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गज नच्माण २. आगरा-४ के 


प्र ताशतीय 


साधना के सूत्र' प्रवुद्ध पाठकों के हाथो में सोपते हुए हमें परम प्रसन्नता 
हो रही है । इसमे पडितरत्व श्री मधुकर मुनिजी के अजमेर वर्षावास के कति- 
पय प्रवचनों का सकलन है । 


आचार्य-प्रवर श्री हेमचन्द्रसूरि ने अपने प्रसिद्ध ग्रल्थ योगशास्त्र” मे श्रावक 
के ३५ गुणों का अमिवर्णव किया है। मुतिश्री के उन पर भी विस्तृत प्रवचन 
हुए थे। 'साधना के सूत्र' मे गृहस्थधर्म से सम्बन्धित उन्ही प्रवचनों का संग्रह 
किया गया है। 


गृहस्थ-जीवन में रहते हुए साधक का जीवन-स्तर जितना उच्च से उच्चतम 
व उज्ज्वल से समुज्ज्वल होगा, वह उसी स्तर पर अपना आत्मविकास कर 
सकेगा । गृहस्थ-जीवन की विशुद्ध भूमिका पर ही आत्मविकास की नीव डाली 
जा सकती है | यही विवेचन 'साधना के सूत्र' मे है । 


अजमेर वर्षावास में मुनिश्वीजी के जितने भी प्रवचन हुए प्राय उन सबका 
सकलन व्यावर-अजमेर निवासी सुश्रावक श्री पत्चालालजी चोपडा ने आशुलिपिक 
श्री घर्मपाल जी भेहता द्वारा करवाया था । उसी का यह सुफल है कि वे इस 
रूप मे आपके हाथो में पहुँच रहे है । पुस्तक का सम्पादन अमर भारती' के 
यशस्वी सम्पादक श्री श्रीचन्दजी सुराना 'सरस' ने किया है । 


श्री मघुकर मुनिजी महाराज स्वय मधुर प्रवक्ता हैं। उनके मधुर प्रवचनों 
मे श्री सरसजी' ते अपने सम्पादन से और सरसता पैदा कर दी है। अत 
साधता के सूत्र मे मघुरता व सरसता का सुन्दर सम्मरिश्षण हो गया है। फिर 
भी यह पुस्तक कैसी चनी है, इसका सही निर्णय तो अध्येता ही करेंगे । 


५. ..] 


नोखा एव मद्रास निवासी श्रो गुमानमलजी साहव चोरडिया ने पुस्तक के 
सम्पादन का पूर्ण व्यय-मार उठाकर सहयोग दिया है । 


मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन की ओर से मैं श्री पन्नालालजी चोपडा, 
श्री गुमानमलजी चोरडिया तथा श्री सायरमलजी चोरडिया के आथिक सहयोग 
के लिए आमार मानते हुए धन्यवाद देता हुँ। उनके आथिक सहयोग के कारण 
ही सस्था इस सुन्दर प्रकाशन को जन-जन के हाथो मे पहुँचाने का सुअवसर 
प्राप्त कर सकी है । 


पूर्व प्रकाशित “अन्तर की ओर' के दोनो भागों मे मुनिश्रीजी के व्यावर 
वर्षावास के प्रवचन सकलित किये गये थे। उन दोनो भागो को समाज ने 
अत्यधिक पसन्द किया है | 


हमे आशा है कि 'साधना के सूत्र” भी उसी तरह सबको पसन्द आयेगी। 
इन जीवनोपयोगी प्रवचनों से जन-साधारण अधिक से अधिक लाभ उठाये इस 
दृष्टि से सुन्दर, उपयोगी और सस्ता साहित्य श्रस्तुत करने की हमारी योजना के 
अनुसार प्रस्तुत पुस्तक पाठकों के कर-कमलो में समपित है । 


मन्त्री 
मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन। 


पीप लिया वाजार, व्यावर 


द्वितीय संस्करण 


'साधना के सूत्र' का प्रथम सस्करण सामान्य पाठकों से लेकर विद्वानों तक 
ने पसन्द किया, सराहा और नित्य स्वाध्याय की पुस्तक के रूप मे स्थान विया- 
यह हमारे अनेक मित्रो के पत्रों से ज्ञात कर हमे वडी प्रसन्नता हुई। वास्तव में 
जीवन को सुख-शातिमय बनाने की जो सरल कुन्जी इस पुस्तक में वताई गई है 
वह अपने आप मे महत्त्वपूर्ण है । 


प्रस्तुत पुस्तक, जैन समाज के सभी सम्प्रदायो के अलावा जैनेतर पाठको ने 
भी बडे चाव से मँगाई। इस लोकप्रियता और उपयोगिता का ही यह प्रमाण 
है कि कुछ ही समय मे इसका प्रथम संस्करण समाप्त हो गया और पाठको की 
माँग आती ही रही । पुस्तक की अधिक माँग देखकर सस्था के अधिकारियों ने 
इसके दूसरे सस्करण का निर्णय लिया ओर यह हितीय सस्करण पाठको के 
हाथो भे है । 


वर्तमान में कागज, छपाई आदि के बढते हुए मूल्य ओर प्रचार साधनों की 
व्ययसाध्यता ने हमे पुस्तक का मूल्य बढाने का विवश किया है। पक्‍की जिल्द 
की जगह हमने इस पर प्लास्टिक कवर लगाकर एक रुचिकर परिवर्तन भी 
कर दिया है । 

आशा है, पाठक पूर्व की भाँति इसे अपनायेंगे भौर नित्य स्वाध्याय के 
भ्न्धों में इसे स्थान देंगे । 


अमरचन्द मोदी 
मन्त्री--मुनिश्ली हजारीमल स्मृति प्रकाशन 
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स्वरणं-कलझों से चमकता गगनचुम्बी भव्य प्रासाद धरती में गहराई तक 
उतरी हुई सुदृढ़ नीव पर ही खडा होता है । बिना नीव का महल कही होता 
है ? हवा मे फेंकी गई ईंटें महल का निर्माण नही कर सकती, अपितु वापस लौट 
कर निर्माता की जीवनलीला को ही समाप्त कर देती हैं । 


जीवन की घरती पर खडा किया जाने वाला आध्यात्मिक एवं घामिक 
दिव्य प्रासाद भी नीव की अपेक्षा रखता है। और वह नींव है मानवता 
अक्सर मानव तन का मानव तो वन जाता है, किन्तु मन का मानव नही वन 
पाता । और यही कारण है कि आज हजारो ही नही, लाखो की सख्या में 
मानवतनधारी जो द्विपद प्राणी मठक रहे हैं, उन्हे और पशुतनघारी प्राणियों 
को एक साथ खडा कर दिया जाये तो तन के सिवा अन्य क्‍या अन्तर मिलेगा 
हमे ! मानव तन के अन्दर भी कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सियार हैं, वाघ हैं, उल्लू है, 
चमगादड़ हैं । क्या-क्या नही है इस इन्सानी चोले मे ! मानव, मानव के प्रति 
भी जब घृणा, वर, विद्वेप की दहकती आग मन में लिए फिरता है, एक दूसरे 
की वर्वादी के सपने दिन-रात देखा करता है, क्रोध ओर अह के काँटे हर किसी 
के पथ पर विद्धाता है, तव कहाँ रहती है मानवता, मानव के अन्तर्मानेस में 


आज घधार्भिक परम्पराओ में जो विसगतियाँ है, उसका एकमात्र कारण 
यही है. कि मानवता की नींव के बिना ही घामिकता का विराट प्रासाद खडा 
किया जा रहा है ! और यह प्रयास ऐसा ही है कि हवा में ईंटें फेंकवा । 
धर्म के नाम पर मन्दिरो में धण्टे ठज रहे हैं, पूजाएँ हो रही हैं । स्थानको मे 
भासन विछ रहे है, सामायिक की जा रही हैँ, ऊँची आवाज में प्रतिक्रण 
के 'मिच्छामि दुवक्ड' के स्वर गूंज रहे है। त्याग-प्रत्याल्यान के लिए 'अप्पाण 


( ७ ) 


चोसरामि' का पाठ बोला जा रहा है, और घामिकता के लम्बे-चौड़े प्रमाणपत्र 
वितरित किये जा रहे हैं। मस्जिदों मे समाज और गिरजाघरो से प्रेयर के 
आकपषंक ताटक खेले जा रहे हैं। धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, फिर 
भी आम शिकायत है कि समय वडा खराब है, लोग नास्तिक हो रहे हैं। धर्म 
नष्ट हो रहा है ! क्‍या करें, कलियुग है । बहुत बुरा वक्त है । यह सब क्या है ?* 
इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि धामिक क्रिया-काण्ड तो हो रहे हैं, किन्तु धर्म 
नही हो रहा है। जप-चप, पूजा-पाठ आदि के फूल तो खिल रहे हैं, किन्तु उनमे 
सुगन्ध विल्कुल नहीं है ! घाभिक व्यक्तियों को जब कोई मानवता के साधारण 
गुणों से भी रिक्त देखता है, बाहर मे कुछ और तो अन्दर में कुछ ओर ही 
पाता है, तव जनमानस में नास्तिकता प्रसारित न होगी, तो और क्‍या होगी ? 
आवश्यकता है देवात्मा बनने से पहले मानवात्मा बनने की, परमात्मा एवं 
महात्मा बनने से पहले साधु-आत्मा बनने की । साधु-आत्मा अर्थात्‌ सदाचारी 
एवं सद्व्यवहारी आत्मा ! 


प्राचीन जैनाचार्य इस स्थिति से अतजान नही थे । उन्होने अणृन्नत, महा- 
ब्रत आदि की विशिष्ट घर्मंसाधना से पहले 'मार्गानुसारी' के रूप मे मानवता के 
दिव्य गुणो का उपदेश दिया है, सबसे पहले मानव को मानव बनने की शिक्षा 
दी है । आचाये हरिमद्र के 'धरंविन्दु' मे और आचार्य श्री हेमचन्द्र के 'योग- 
शास्त्र, मे आाज भी यह चर्चा विस्तार से उपलब्ध है। 


मुनि श्री भिश्वीमलजी 'मधुकर' का 'साधना के सूत्र' के रूप में प्रवचन सूत्र 
मेरे समक्ष हैं । देखता हुँ कितने सुन्दर माववाही प्रवचन हैं, मन को सहसा छू 
लेते हैं, छू ही नही लेते--अन्तर्‌ में काफी गहरे उतर जाते है । सुविश्वी का 
अध्ययन विशाल है, चिन्तन गहरा है, दृष्टि उदार एवं व्यापक है, प्रवचन शैली 
सहज है, सुबोध है, मधुर भी ! काफी दूर तक श्रोता को साथ लिये चलते हैं, 
और उसके अन्तर्मानस में एक ऐसी प्रेरणा छोड जाते है, जो उसके जीवन मे 
अनुगु जित रहती है समय के लम्बे प्रवाह तक ! “मार्गानुसारों जीवन” का इतना 
सुन्दर, इतना उदात्त, इतना स्पष्ट एवं अर्थ-गम्भीर विवेचन अभी हिन्दी भाषा 
मे अन्यत्र मिलना दुर्लेम है। मैं हृदय से मुनिश्री को साधुवाद दूंगा, उक्त प्रवचन 
पुस्तक के लिए | 'साधना के सूत्र का पाठक अवश्य ही अपने जीवन की 
दिव्यता के लिए इस पर से बहुत-कुछ पा सकेगा, धामिकता की पृष्ठभूमि 
के रूप में मानवता की दिव्यकला सीख सकेगा । एक सदगृहस्थ का जीवन कैसा 
होता है, उसका एक सर्वा गीण सुरम्य चित्र उपस्थित है साधना के सूत्र” मे । 
सरल, सरस, सुवोध, अर्थ-गम्मीर शैली मे ! 


[का 


मुनिश्री यथार्थ ही 'यथानाम तथागरुण” की लोकोक्ति को चरितार्थ करते 
हैं। वे मिश्री से मधुर हैं, मन से भी, वाणी से भी । निएछल निर्मल मन ! नपी- 
तुली स्नेह-स्निग्घ वाणी । सीघा-सादा स्वच्छ व्यवहार ! यही सच्ची साघुता है 
भौर यह साधुता साधुहृदय मुनि श्री मिश्रीमलजी मे सहज भाव से है । वनावट 
या दिखावट जैसा उनमे कुछ ही नही है । 


मुनिश्ली और मैं अनेक वर्षावासों एवं विहार यात्राओ मे काफी लम्बे समय 

तक साथ रहे हैं । इस कारण अतिनिकट का परिचय है मेरा उतके साथ । मैंने 

उन्हे जब भी पाया बहुत अच्छा पाया ! अस्तु, अपने अन्तर्मंन की मगल-मावना 

के साथ मैं प्रस्तुत लेखन का दो शब्दों में उपसहार कर रहा हुँ--मुनिश्री 
घिरजीवी हो, चिरयशस्वी हों । 


साथ ही प्रवचन पुस्तक के सम्पादक श्री सरस' जी को भी मैं हृदय से 
घन्यवाद देता हूँ कि उन्होने पूरी तन्‍्मयता के साथ पुस्तक को सरस एवं विचार- 
प्रघात शैली मे प्रस्तुत करने का सफल प्रयत्न किया है । 


जैन भवन 
मोततीकटरा, आगरा --उपाध्याय अमरसुनि 





जीवन का शास्त्र..... 


प्रसिद्ध दाशनिक डा० राधाकृष्णन ने जीवन के सम्बन्ध में अपनी सरल 
अनुभूति लिखी है--“प्रेम और सहानुभूति वाला मरल जीवन सुझे विद्यासिमानी 
पण्डित व नीरस विचारों का विश्लेषण करने वाले दार्शनिक के जीवन से 
अच्छा लगा 7 


भर इसी सन्दर्भ मे आधुनिक विज्ञान के पित्ता अल्बर्ट आइस्टीन के विचार 
भी देखिये---“जीवन का जो उद्देश्य मेरे सामने हमेशा चमकता रहा है, और 
जिसने मुझे आनन्द पहुँचाया है, वह है--मलाई, सौन्दर्य और सत्य ! सुख- 
सुविधा को जीवन का लक्ष्य माना जाय, यह वात मुझे कमी नहीं रुची। इस 
वुनियाद पर जो आचार और नीति गढी जायगी, वह केवल जानवरो के झुण्ड 
के लिए काफी होगी” ।” 


आधुनिक युग के दाशनिक और वैज्ञानिक जीवन के इस शाइवत सत्य विन्‍्दु 
प्र समान रूप से आ रहे हैं कि जीवत का लक्ष्य--सुख-सुविधा नही, मौतिक 
ऐश्वयें और बाह्य समृद्धि नही । जीवन में आल्तरिक सौन्दर्य जगता चाहिये, 
समृद्धि और ऐश्वर्य का स्नोत भीतर से फूटना चाहिये--तमी जीवन मे आनन्द, 
अमय एव प्रेम की घारा अवाहित हो सकेगी । 


भाज हमारा हृष्टि-विन्दु मौतिक ऐश्वर्य पर केन्द्रित हो गया है और उसी 
परिधि मे बन्द होकर हम जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्त करते 
हैं, किन्तु दुर्माग्य है कि समस्याएँ और उलझती जा रही है। समस्याओं को 


(५ ४.) 


देखने का दृष्टिकोण जब तक स्वस्थ नही होगा, समस्या कैसे सुलस सकेंगी ? 
प्रसिद्ध विचारक जैनेन्धकुमार के शब्दों मे---“समस्या रहने-खाने-पहनने को नही 
है, इन्सान के लिए इन्सान होने की है !” और यह इन्सानियत की समस्या 
इन्मानियत के हष्टिकोण से ही सुलझाई जा सकेगी । 


मानव जब अपने मानवीय आदर्शो की विवेचना करेगा, जीवन के सही 
उद्देश्यों और जीने के सही तरीकों पर सोचेगा, तो उसका हृदय अपने आप 
पुकार उठेगा--मैं आज तक मटक गया था, मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, 
सिद्धान्त कुछ और हैं, और तरीके कुछ और हैं, और वे सिद्धान्त एवं तरीके 
ऐसे है, जिनसे स्वयं वह भी आनन्द और अभय की प्राप्ति कर सकता है, अपनी 
सुख-समृद्धि एवं उन्नति के साथ-साथ परिवार, समाज एव राष्ट्र की उन्नति में 
भी सहयोगी वन सकता है । 


आज के मानव के समक्ष बहुत वडे घर्मग्रन्यों की जरूरत नहीं, बस ऐसे 
ही जीवन-सूत्रो की आवश्यकता है, जो उसके दिग्मूढ एवं दिशाहीन अन्त.करण 
को प्रकाश-किरण वनकर जगमगादे और उसे अपना जीवन-पथ स्पष्ट 
दीखने लगे । 


आज से लगभग हजार वर्य पूर्व महान जेन आाचाये हेमचन्च्र ने सम्राद्‌ 
कुमारपाल के आग्रह से लोक-जीवन को घर्मे एव नीति की सही शिक्षा देने 
वाले कुछ जीवन-सूत्रो की रचना की थी । ग्रहस्य-जीवन में घ॒र्मं की प्रृष्ठभूमि 
कैसे तैयार हो सकती है, और एक सद्गृहस्थ घामिक्र, सामाजिक, नैतिक एव 
राष्ट्रीय कत्तंव्यों को एक साथ कैसे पुरा कर सकता है, इस विषय में आचार्य 
श्री का यह दिश्वादर्शन महत्त्वपूर्ण है। निवृत्तिप्रधान जैनधर्म में प्रवृत्ति की भी 
कितनी मुन्जायश है, और वह सद्प्रवृत्तियों मे किस प्रकार प्रोत्साहत एवं मार्ग 
दर्शन करता है, इसकी भी एक स्पष्ट क्ाँकी मार्गानुसारी के पैंतीस वोलों में-- 
मर्थात्‌ इन साधना-सूत्रों में मिल जाती है। 


महान्‌ श्र्‌ तवर आचार्य मद्रबाहु के थब्दों में कहूँ तो समस्त जैन बाडमय 
का सार--सदूभवृत्ति है--तारो परूवणाए चरणं*--प्ररूपणा (जिन प्रवचन) 
का सार है आचार ! मावना की पविश्नता, उद्देश्य की उच्चता और श्रवृत्ति की 
निर्दोपता---बस इन्ही तीन सूत्रों मे समस्त जैनदर्शन का सार समाया है, और 
यही हमारी आशब्यात्मिकता का मूल आधार हैं । 
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मूल जैन-आगमो मे ग्रहस्थ-घर्मं का वर्णन जरूर आता है, उसके पवित्र 
उद्देश्यों और निर्दोष-प्रवृत्तियो के सम्बन्ध में स्थान-स्थान पर बिखरे हुए विचार- 
सूत्र भी मिलते हैं। उपासकदश्ा में श्रावक के वारह ब्रतो का विशद विवेचल 
भी उपलब्ध है । किन्तु सचाई यह है कि वह सब वर्णन एक तो वहुत नियमोप- 
नियमो से आवद्ध है, फिर उसका मुख्य हृष्टि-विन्दु ग्रहस्थ-जीवन को अधिक 
से अधिक त्यागमय बनाना है। सामाजिक एव राप्ट्रीय जीवन की समस्याओं 
के साथ यूझते हुए ग़हस्थ के लिए वे साधना-मार्ग कुछ कठिन एवं कष्टसाध्य 
होते हैं । सम्मवत इसी प्रकार की विचारधारा से उद्पेरित हो, छठी सदी 
के महान आचायें हरिभद्र ने अपने धर्मविन्दु प्रकरण मे गृहस्थ घध्मं' को कुछ 
व्यापक एवं सरल रूप मे अस्तुत करने के लिए--मार्गानुसारी के पैंतीस वोल' 
का सर्वप्रथम वर्णन किया है । उन्ही सूबो पर पश्चादचर्ती आचार्यों ने टीका 
एवं भाष्य करके उन्हे और अधिक जन-जीवनोपयोगी बनाने का प्रयत्न किया 
है | आचार्य हरिमद्र के उन सूचो की जनप्रियता इतनी वढ़ी कि कई आचार्यो 
ते उनके आधार पर श्रावक के अलग-अलग आदर्शों की नई सूचियाँ भी तैयार 
कर दी। दिगम्बरग्रतल्थ 'सागरारघर्मामृत' मे भी उसका प्रतिविम्ब स्पष्ट 
झलकता है । 


आचाय॑े हेमचन्द्र ने ग्रहस्थधर्म के उन्हों पैंतीसबोलों को योगशास्त्र मे 
व्यवस्थित रूप देकर उन पर सुन्दर भाष्य सी किया है । वे पैतीस बोल एक से 
एक अधिक उपयोगी, जीवन को नैतिक एवं सास्क्ृतिक सौन्दर्य से मण्डित करने 
वाले हैं। मेरा तो विश्वास है कि यदि हमारे जीवन मे इन आदशों के प्रति 
निष्ठा और आचरण बढ़े तो हम और हमारी भावी पीढी एक आदर्श नागरिक 
के रूप मे देश का गौरव बढा सकते हैं । 


प्रस्तुत मे गृहस्थधर्म के इन्ही साधना सूत्रों पर प० रत्व श्री मिश्रीमलजी 
महाराज 'मधुकर' के विवेचन एवं चिन्तनपूर्ण प्रवचन हैं । मुनिश्री स्थानकवासी 
जैन परम्परा के दिव्यरत्त हैं। विद्वता और विनम्रता एक साथ दुलंभ मानी 
जाती है, किन्तु मैंने थ्री मबुकर मुनिजी मे इसे 'सुलम' होते देखा है। उनका 
हृदय वालक-सा सरल और सन्त-सा करुणाशील है । उनकी वाणी, जैसा 'मिश्री' 
नाम है वैसी ही वजनदार और मधुर है। वे अध्ययनशील एवं विचारशोल 
भवक्ता हैं ) अस्तुत्त प्रवचनों को पढने वाला पाठक उनकी बहुश्रुतता, चिन्तन- 
शीलता एव स्पष्टवादिता से साक्षात्कार कर सकेगा, औौर जीवन की सही दृष्टि 
ही नही, किन्तु जीवन का सम्पूर्ण शास्त्र भी प्राप्त कर सकेगा । 


६. ४२ -) 


गत वर्ष जब मुनिश्रों का अजमेर मे चातुर्मास था, तो इन प्रवचनों से 
वहाँ की जनता को लाभ मिला था | प्रवचन तात्कालिक होते हैं, किन्तु उनको 
साहित्य” का रूप मिल जाने पर उनका स्थायी लाम भी होता है, और दूर-दूर 
की जनता उनसे लाभान्वित हो सकती है | इसी दृष्टि से मुनिश्रीजी ने मुझ पर 
अनुग्रह किया और इनके सम्पादन का दायित्व मुझे सोपा । यह सम्पादन बहुत 
पहले ही तैयार होकर प्रकाञ मे आ जाना चाहिए था, किन्तु कुछ तो 'सम्पादक' 
होने के नाते, कुछ वैसे ही अन्य आवश्यक कार्य भी वीच-बीच मे आते गये और 
उन्हे भी सम्पन्न करना अनिवार्य-सा था, इस कारण प्रवचनों के सम्पादन में 
अनपेक्षित-सा विलस्व हो गया । इस विलम्ब के कारण सामग्री मे कुछ नवीनता 
एवं रोचकता भी आ सकी है, अत. अपने प्रिय पाठकों से क्षमा माँसने के 
बजाय यह उन्हे ही सविनय समर्पित कर देता हूँ, मुल्याकन के लिए और जीवन 
में नई प्रेरणा के लिए'"' * 
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मूल स्रोत 
न्यायसम्पन्नविभव* शिष्टाचारप्रशसक । 
कुलगीलसमर सादे कृतोद्गाहोन्यगोत्रज, ॥ १ ॥ 
पापभीर प्रसिद्ध च देशाचारसमाचरत्र्‌ । 
अवर्णवादी न क्वापि राजादिषु विज्ञेपत: ॥ २॥ 
अनतिव्यक्तगुप्ते च स्थाने सुप्रातिवेदमके । 
अनेकनिर्गेम - द्वार-विवर्णित - निकेतन: ॥ ३ ॥ 
कृतसग - सदाचारे - मातापित्रोरह्च पूजक । 
त्यजन्तुपप्लुत स्थानमप्रवृत्तत्च गहिते ॥ ४॥ 
व्ययमायोचितं कुवेन् वेष वित्तानुसारत*। 
अष्टभिधियु्णयक्तः शृण्वानो घर्ममनन्‍्वहमस्‌ ॥ ५ ॥। 
अजीर्ण भोजनत्यागी काले भोक्ता च साम्यत* | 
अन्योडन्या5प्रतिबध्तिन॒ त्रिवर्गंसपि साधयन्‌ ॥ ६ ॥ 
यथावदतिथी साध्रौ दीनेच प्रतिपत्तिकृृत्‌ । 
सदानभिनिविष्टण्च पक्षपाती ग्रुणेपूे च॥७॥ 


अदेशाकालयोश्चर्या त्यजन्‌ जानचू वलावलम्‌ । 

ब्रतस्थ-ज्ञानवृद्धानां पुजक पोष्यपोपकः ॥ ८ ॥। 

दीर्घदर्शी विशेपज्ञ. कृतज्ञों लोकवल्लभ'। 

सलज्ज" संदय* सीम्य: परोपकृति-कर्मठ ॥ €॥ 

अंतरगारिपड्वगं-परिहार_- परायण.। 

वणीक्षतेन्द्रियग्रामों गरही वर्माय कल्पते ॥१० ॥ 
+योगश्ञास्त्र (४७---४६ 


९ 


९ 
उहस्थधर्मे को पष्ठभसि 
ल्‍ अरााआापतन 3 लक जे ५ 

वधुओ । आज आपके समक्ष मैं गृहस्थघर्म के सम्बन्ध मे वर्णन करने का 
सकल्प लेकर आया हैं। वस्तु-वर्णन से पर्व उसकी ८०्ठभृमि को कुछ स्पष्ट 

करदूं तो समवत आप अधिक सरलता से उसे प्रहण कर सकेंगे । 
विक्रम की वारहवी शताब्दी मे जैन-परम्परा पे ऐक भहान्‌ प्रभावक 
आचाय॑ हुए है-..) हैमचन्द्र | दर्शन, न्याय, व्याकरण, साहित्य, काव्य, इति- 
हास आदि का ऐसा कोई भी विषय नही रहा, जिस पर आचायंश्री ने अपनी 


लेखनी नही चलाई हो। उनकी उद्भुत्त प्रतिमा और वुद्धिवल 
का द्वद्‌ कुमारपाल 


के समक्ष भारत विद्वर-मडल चि हो चुका था । सम्राट कुमारपाल 
उन्हे 'कलिकाल सर्वेज्ञ' का विरुद भी दिया था । हां तो, ऐसे 
महान एक है--थोगशञास्त्र” योगशास्त्र मे 


उस धमं का ऐक-एक सुत्र इतना व्यापक है कि स्त्री हो या पुरुष, जैन हो या 

अजैन, मानव सात उसका आचरण ऊर सकता है और सहज इतना है कि 

आचरण करते-करते स्वभाव बन जाता है, ऐसा जगता मी नहीं कि किसी 
कर ऐसा 


साधना के सुत्र 


धर्म का अधिकारी कौन ? 


धर्म का विस्तार एवं विवेचन करने से पूर्व एक वात और समझ लेनी है 
और वह है कि जिस घर्मं का हम वर्णन कर रहे हैं, उस धर्म का अधिकारी 
कौन है ? अधिकारी से हमारा अभिप्राय योग्यता से है, पात्रता से है। किसी 
भी वस्तु को प्राप्त करने के पूर्व उसके योग्य बना जाता है। वस्तु को घारण 
करने की योग्यता नही हो, और हठात्‌ उसे घारण करने का अभिनय किया 
जाता हो, तो उससे वस्तु एवं व्यक्ति दोनो का ही अनिष्ट हो जाता है। कच्चे 
घड़े मे यदि अमृत भर दिया जाये तो घडा भी नष्ट हो जाता है और अमृत 
भी--“आमकुम्भा इब वारिगर्भा- ।” जाप लोग यह भी कहते हैं-- सिहनी 
का दूध सोने के पात्र मे ही टिकता है। इन सब बातो का अर्थ है कि वस्तु 
और पात्र दोनो ही श्रेष्ठ होने चाहिए । योग्य मे योग्य का आधान ही सुन्दर 
एव श्रेष्ठ होता है---/चकास्ति योग्येन हि योग्य-सगमः ।* 


किसी कुशल चित्रकार से यदि आप कहे कि इस ग़ारे की दीवार पर 
अपनी कला का चमत्कार दिखलाइए तो यह कैसी वात होगी ” वह क्‍या 
कहेगा ?--वधु ' पहले दीवार अच्छी, साफ और चिकनी बनाइए, अच्छी 
दीवार पर ही अच्छे चित्र अंकित किये जा सकते हैं ।! आप यह भी जानते हैं 
कि किसान अच्छी से अच्छी किस्म के बीज ले जाकर यो ही खेत मे नहीं डाल 
देता । जो चतुर और मेहनती किसान होता है वह पहले भूमि को तैयार करता 
है । अनेक उपायो से जब भूमि फसल बोने योग्य हो जाती है तृव वह उसमे 
बीज डालता है । मतलब यह कि अच्छी भूमि में ही अच्छी फसल पैदा हो 
सकती है । इन व्यावहारिक वातो से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वस्तु की 
घारण करने के लिए तदनुकूल योग्यता भी प्राप्त करनी चाहिए । तो प्रशन होता 
है कि धर्म को धारण करने के लिए फिर कसी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए ? 
मनुष्य घर्म का अधिकारी (पात्र) कब और कँसे वन सकता है ” 


आज से लगभग पच्चीस सौ वर्ष पूर्व भगवान महावीर के समक्ष एक वार 
यही प्रब्म उपस्थित हुआ था | इसके उत्तर में कहा गया --धम्मों सुद्धस्स 
चिट्ठइ?--घर्म शुद्ध हृदय मे ठहरता है । इस छोटे से पद में जो वात 
कही गई है, उसका विस्तार लासो पदो में हो सकता है । में तो समझता हूं 
सपूर्ण जिनप्रववन का सार इस एक पद में समाविष्ट हो गया है---/पवित्र 
हृदय ही घ॒र्मं का आधार है ।” 


गृहस्थघर्म की पृष्ठभूमि । 


पविन्न हृदय 


जब तक हृदय पवित्र नहीं होता, तब तक जीवन मे पवित्रता कैसे 
आयेगी ? और जब तक जीवन मे पवित्रता नही आई, त्तव तक धर्म का 
आचरण कैसा ? मलिन एवं अपवित्र हृदय से किये गये हजारो क्रिया-काण्ड, 
लाखो सामायिक एव प्रार्थनाएँ, जप-तप सभी वेकार हैं--भस्मनि हुत--अर्थात्‌ 
राख में घी डालने जैसा है । घर के एक कौने मे यदि गन्दगी का ढेर पडा 
सड रहा है, तो वहाँ चाहे जितनी अगरवत्तियाँ जला दीजिए, सुगन्धि महक 
नहीं सकती, बदवू ढक नहीं सकती । यही स्थिति जीवन की है, यदि मन से, 
जीवन मे मलिनता है, अशुद्धि एवं अपवित्रता है तो पहली बात तो घर्म उस 
जीवन को स्पशे कर ही नही सकता । और यदि कोई घमम का दिखावा करने 
का प्रयत्न भी करे तो उस जीवन मे घर्मं का तेज तो प्रकट ही नहीं हो सकता। 
मन की अपवित्ता धर्म की तेजस्विता को दवा देती है, घर्मं की असलियत को 
छुपा देती है । 


हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि आचार्य हेमचन्द्रजी ने ग़हस्थ जीवन के 
जिन सदुग्रुणो का वर्णन किया है, वे वस्तुत जीवन-भूमि को धर्म के योग्य बनाने 
वाले सद॒शुण हैं । उन सदृगुणो के आचरण से मन और जीवन पवित्र एव 
विशुद्ध वन सकता है, मन का बर्तेन मंजकर उज्ज्वल हो सकता है, जीवन की 
चादर घुलकर पवित्र हो सकती है। वे ऐसे सर्व-सामान्य ग्रुण हैं कि उनके 
अभाव मे घर्मं नही टिक सकता । उनका विकास हुए बिना धर्म का विकास 
नही हो सकता । वे गुण जीवन की भूमि को तैयार करने वाले हैं, यदि भूमि 
तैयार हो गई तो फिर घर्म की फुलवारी खिलने मे कोई कठिनाई नहीं होगी । 
अणुब्नत और महाक्नत रूप धर्म की पृष्ठमूमि इन्ही सदुगुणो के आधार पर 
तैयार हो सकती है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि चतुर किसान की भाँति आप 
अपने जीवन की भूमि को घर्म की खेती के योग्य बनालें, तो धर्म के बीज अपने 
आप इस खेती में पल्‍लवित-पुष्पित होने लग जायेंगे । 


आत्मा की श्रेणियाँ 


हमारे घमंशास्त्र एव आचारश्यस्त्र के समस्त चितन का आधार आत्मा 
है, इसलिए अच्छा हो कि आत्मा के सम्बन्ध मे भी कुछ आवश्यक बातें समझ 
ली जायें | फिर धर्म की चर्चा करने मे सुविधा होगी । 

चैतन्य सत्ता को आत्मा' कहा गया है, वह ज्ञानमय है। जब तक वह 
अशुद्ध दहा में वर्तता है, विभाव स्थिति मे रहता है, वह 'भात्मा' या ससारी 
आत्मा कहलाता है, और जब परम शुद्ध दश्या को प्राप्त कर स्वमाव में स्थित हो 


गे साधना के सूत्र 


जाता है तो वह चैतन्य सत्ता परमात्मा” कहलाती है। परमात्मा, सिद्ध, ईववर 
सभी पययिवाची नाम हैं। परमात्म-दश्ा का स्वरूप यद्यपि युक्ति-युक्त है, पर 
तर्क गम्य नही है, चूंकि वह एक अनुमवगम्य दणा है । आत्मा की परम विश्ुद्ध, 
सर्वथा निरपेक्ष स्थिति है, जिसका वर्णन तके, अब्द एवं युक्तियो से नही किया 
जा सकता | सर्वज्ञ स्वयं उस दशा का अनुभव करते हुए भी गब्दो द्वारा व्यक्त 
नहीं कर सके और इसीलिए कहना पडा--“तकका जत्य न विज्जई, मद तत्य 
न गाहिया”* तक उस दशा का वर्णन नही कर सकता, मति उसका अनुभव 
ग्रहण नहीं कर सकती । उपनियद्‌ में आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी लम्बी-चौडी 
चर्चा के बाद आखिर यही कहा गया--निषा तर्केण मतिरापनेया'* तर्क के 
द्वारा वृद्धि की समझ मे आने का यह विषय नही है । हाँ, तो जब वृद्धि से 
अग्रम्य विपय है, तो इसके अधिक विस्तार में जाने से क्‍या लाभ ? इसलिए 
हम परमात्मा के सम्बन्ध मे अधिक चर्चा न करके आत्मा के सम्बन्ध में ही 
चर्चा करेंगे । आत्मा को ही परमात्मा बनना है, इसलिए आत्मा से परमात्मा 
तक पहुँचने के मार्ग की जानकारी हमारे लिए वाच्छनीय है । 


आत्मा की विभिन्न दक्षामों को समझने के लिए शास्त्र में पाँच श्रेणियाँ 
बताई गई हैं । 


१ प्रसुप्त आत्मा 
२ सुप्त भात्मा 

३ जाग्रत आत्मा 
४ उत्तयित आत्मा 
॥ समुत्यित भात्मा 


१ प्रसुप्त आत्मा-वह आत्मा है जो गाढ निद्रा में सोया हुआ है । 
उसकी नींद कमी टूटती नही, मोहनिद्रा के बश्च निरतर ससार में परिश्रमण 
करता रहता है | इसके कर्मों का उपशम तथा क्षयोपद्यम तो हो सकता है, 
कितु क्षय कभी नहीं हो सकता । कर्मों का क्षय हुए बिना बधन-मुक्ति 
नहीं हो सकती और वन्धन-मुक्ति हुए विना कमी निर्वाण नहीं हो सकता । 
आत्मा में निर्वाण की योग्यता होते हुए भी उसको मोहनिद्रा इतनी प्रगाढ 
होती है कि उस योग्यता को विकसित करने का अवसर कमी प्राप्त नहीं ही 
सकता । प्रसुप्त आत्मा की इस स्थिति को व्यवहार भाषा मुल्त जिनत्यदनया 
कहा जाता है । अमव्य आत्मा---कठोर से कठोर आचार क्रिया करके ऊँची 





गृहस्थधर्म की पृष्ठभूमि पर 


से ऊँची पुण्य प्रकृति को भोग सकता है, देवलोक मे भी जा सकता है, किन्तु 
घने मोह के कारण उसका धामिक विश्वास कभी भी सुस्थिर एवं पवितन्न नही 
हो सकता, इसी कारण वह कमी मोक्ष प्राप्त नही कर सकता । 


२. सुप्त आत्मा--मोहनिद्रा का गराढ आवरण इस पर नही होता, फिर 
भी एक प्रकार की तन्द्रा, सुषुप्ति जैसी स्थिति मे यह आत्मा रहता है। उसके 
ज्ञानचक्षु खुल नही पाते और सत्य का दर्शन भी नही कर पाता । आत्मा की 
यह प्रथम गुणस्थान की स्थिति है। इस स्थिति मे तत्त्व के पत्ति जिज्ञासा, सत्य 
को समझते की सावता जागृत हो सकती है, विच्तु सम्यकृबोध और यथार्थ 
दृष्टि के अभाव में वह सत्य के स्वरूप पर आस्था नही कर सकता । 


३. जागृत आत्मा- भात्मा की यह तीसरी दशा है । जब सत्य का सवेरा 
होता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है, तव आत्मा अपने स्वरूप का बोध प्राप्त 
करके जाग उठता है । अनन्त-अनन्त काल से चढी हुई मिथ्यात्व की परतें दूट 
जाती हैं, सशय एवं अज्ञान की ग्रथियाँ खुल जाती है, एक अभूतपूर्व प्रकाश 
जगमगा उठता है, जीवन मे सत्य की ज्योति फैल जाती है। जैन परिभाषा में 
इस स्थिति को चतुर्थ गुणस्थान-दशा कही जा सकती है, जब आत्मा ग्रन्थि भेद 
करके अपूर्वकरण का अनुमव करता है । उपनिपद्‌ मे इस स्थिति का वर्णन 
करते हुए कहा है--- 


भिद्यति हुदय-प्रन्यिश्िछद्यन्ते सर्वचसशया. । 
क्षीयन्ते चास्प कर्माणि तस्मिन्‌ हष्टे परावरे ॥* 


आत्म देव का दर्शन होने पर हृदय की रूव ग्रन्थियाँ नष्ट हो जाती हैं, 
और सब सशय समूल क्षीण हो जाते हैं । आत्मानुमव के साथ अपूर्व प्रसन्नता 
उमड पड़ती है। 


जामृत अवस्था की यह दशा जितनी आनन्‍्ददायी है, उतनी ही सावधानी 
से आगे बढ़ने की अपेक्षा भी रखती है। जो आत्मा आज तक अधकार मे 
भटकता रहा, अज्ञान की ठोकरें खाता रहा, वहु जब आत्म-न्नान का प्रकाश 
प्राप्त करता है, सम्यवत्व का अधिकारी बनता है तो उसे आगे पुरुषार्थ एवं 
पराक्रम करने की अपेक्षा रहती है, ताकि उसका वह सम्यक्त्व सूर्य पुन 
मिथ्यात्व के वादलो की ओट में नहीं छुप सके । 


१ मुण्डक उपनिषद्‌ २२।८ 


६ साधना के सूत्र 


चन्द्रमा को देखने वाला कछुआ 


बहुत वार ऐसा भी होता है कि मनुष्य जाग तो जाता है, किन्तु आलस 
नही हृूटता, और वह पुन सो जाता है । अधकार में मठकता हुआ प्रकाश के 
किनारे तक पहुँचता है, अपूर्व प्रकाश का दर्शन करके मचल उठता है, किन्तु 
पुन, उस अधकार मे खो जाता है । ज्ञातासूत्र मे एक कछुए की कहानी आती है, 
जो इस विषय को वहुत स्पष्टता से समझा सकती है ! 


एक वहुत बडा तालाब था । तालाब के पानी पर चारो ओर बहुत घनी 
काई छाई हुई थी । काई की परतें इतनी घनी थी कि उस जल के भीतर 
रहने वाले हजारो जीव जन्तुओ ने कभी तालाव के बाहर का किनारा भी नही 
देखा | उनके लिए ससार उतना ही बडा था जितने में वे रहते थे । 


एक वार कोई एक कछुआ तालाब में भ्रमण करता हुआ एक ओर पहुँचा 
जहाँ हवा के झोको से काई मे एक छिद्र हो गया था। छिद्र मे से प्रकाश 
छुनकर जा रहा था, कछुए ने जाइचर्य के साथ छेद मे से वाहर गर्दन निकाल 
कर देखा तो उसे एक नई दुनिया दिखाई पडी ! पूणिमा की रात, नीले आकाश 
में चन्द्रमा विहंस रहा है, शीतल चाँदनी छितरा रही है, सामने वृक्षो की सुन्दर 
कतारें खडी है जिन पर चन्द्रमा की ब्वेत किरणें छिंटक रही है। रात इतनी 
सुहावनी लग रही थी कि कछुआ देखता ही रहा गया । उसने सोचा--“जीवन 
में आज पहली वार इतनी सुन्दर दुनिया के दर्शन किये हैं ” हमारी दुनिया तो 
बहुत छोटी है, उसमे कहाँ इतनी सुन्दरता ! कहाँ इतना सुहावना अकाओ ! 
क्यो न मैं अपने बन्धुजनो को लाकर इस अपूर्व दुनिया का दर्शन कराऊँ ' ऐसा 
न हो कि मैं अकेला ही आनन्द ले लूं, और परिवार वाले सब वचित रह 
जाएँ ।” 

कछुणा अपने मित्रो और वच्चुओं के पास आया। बोला-- तुम किस 
छोटी-सी दुनिया में बैठे हुए हो ? आज मैंने इतनी सुन्दर और इ्तनी विशाल 
दुनिया के दर्शन किये कि वस क्या कहता ! तुम लोग चलो, मैं तुम्हे नई दुनिया 
दिसाऊं ।” 

बहुत से बूढ़े कछुए इस नौजवान कछुए की वात पर हेंसे । बौले--कहाँ 
की गप्प मार रहा है, हमने आज तक इस दुनिया से अच्छी और कोई दुनिया 
नही देसी, तू कहाँ से देस आया ? कही मटका देगा सबको ।7 


कट्ठुए ने उन्हें बहुत तरह से समझाया--आखिर उसके कुछ साथी अत 
वा उसके साथ हुए और बोले---“चल, दिखला तेरी नई दुनिया कहाँ है * 


ग्ृहस्थधर्म की पृष्ठभूमि छ 


इघर काई मे जो छिंद्र हुआ था वह हवा के झोंके से पुन ढक गया था, 
अब कछुआ अपने बच्धु एव साथियो को साथ लिए इधर-उघर मटकने लगा, 
पर कही भी वह छिद्र दिखाई नहीं दिया । उसके साथी हँस रहे थे--“कहाँ 
चली गई तेरी दुनिया ? हम पहले ही कहते थे--अपनी दुनिया से अच्छी और 
कोई दुनिया है ही नही । तूने कोई स्वप्न देखा होगा और भटक गया उससे 7” 


कछुआ हैरान था, अमी-अमी उसने इतना मधुर, शीतल, श्ञात॒ प्रकाश 
देखा था । सुहावनी वृक्षावली एवं सुरम्य वनराजि देखी थी । अब वे सब कहाँ 
चली गई ? बार-बार पछताने पर भी उसे पुन वह प्रकाश दिखाई नही दिया 
और वह उसी अंधेरी दुनिया मे खो गया । 


भगवान महावीर ने इस रूपक के माध्यम से जागृत आत्मा की स्थिति का 
निद्शेन दिया है | कुछ आत्मा जो एक वार, पहली वार अपूर्व प्रकाश के दर्शन 
पाकर आनन्द-विह्नल हो उठती हैं, वे अपने पूव-परिचितो, मित्रों एव स्वजनों 
के स्वेहानुबन्धन के कारण उन्हे भी इस प्रकाश का दर्शन कराने को उतावली 
हो जाती है। उनकी भावना बुरी नही है, किन्तु स्वयं उनकी स्थिति इत्तनी 
सुहृढ नही है कि वे अन्धकार से लोटकर पुन उस प्रकाश्ष को प्राप्त कर सकें । 
वे पुन. अन्धकार में ही भटक जाती है । इसलिए कहा है--जागमृत हो गये हो, 
तो पुन सोओ मत, सुस्ता के मत वैठो, खडे हो जाओ ! मजिल पाने के लिए 

आगे चल पडो ! ऐतरेय ब्राह्मण* में एक जगह कहा गया है-- 

फलि. शयानों भवति सजिहानस्तु धहवापर' । 

उत्तिष्ठंसत्नता भवति कछूत॑ सपद्यते चरन्‌ ॥ 


चरचेति, चरंवेति ॥ 


सोने वाले का भाग्य भी सोया रहता है, वह कलि के समान है, नींद त्याग 
कर जो जाग गया है लेकिन जमाई लेता हुआ वेठा है, उसका भाग्य भी बैठा 
रहता है, वह द्वापर के चुल्प है । जो उठकर खडा हो गया है, समझ लो उसका 
भाग्य भी खड़ा हो गया है, उसके लिए भेता युग आ गया है और जो चल 
पडा है, उसका सौमाग्य भी उसके आग्रे-आगे चलता रहता है, उसके लिए 
सर्वत्र ही सतयुग है । 


हम जिस जागृत आत्मा की बात कर रहे हैं, वह तो प्रगति की प्रथम 
सोपान है, क्योकि जागे विना आगे गति नहीं हो सकती, अत* जागना तो सबसे 


१ ऐदतरेय ब्राह्मण ३३१॥३,५ 





पे साधना के सूत्र 


पहले आवश्यक है । आचार्य सघदासगणी ने जागृति का सदेक्ष देते हुए 
कहा है-- 

जागरहु ! णरा णिच्च 

जागरमाणस्स चड़ढते चुद्ठी !* 

मनुष्यों ! जागो ! निद्रा का त्याग करो | जो जाग्ता है उसकी वृद्धि भी 

जागती है, उसके विकास की अनन्त सम्मावनाएँ सामने खडी रहती है ! अपने 
राजस्थानी मे भी कहा जाता है--सोब सो खोब, जागे सो पावे । तो भात्मा 
की यह तृतीय दशा है---जागृत आत्मा । 


४. उत्यित आत्मा-जागने के वाद का सदेश है, उठो ! आलस्य त्यागों ! 
प्रमाद छोडो ! - उद्विए नो परमायए ।* जिस अपूर्व प्रकाश का दर्शव मिला 
है, जिस दुलंभ सम्यक्त्व का स्पर्श पाया है, उसे अब आत्मसात्‌ करलो, पुरुपार्थ 
करके उस मार्ग पर डट जाओ ! उत्यथित आत्मा की यह स्थिति पौँचवें 
गुणस्थान की स्थिति है ! इस स्थिति में आत्मा जागृत होने के बाद धर्माचरण 
की ओर वढ जाता है | घर्मं की ओर उसकी यह गति, यह पराक्रम ही श्रावक 
धर्म या गृहस्थ घर्मं कहलाता है । इस दृष्टि से श्रावक को “उत्यित आात्मा' 
कहा जाता है । 

५ समुत्यित आत्मा--आत्मा की यह पाँचवी श्रेणी सबसे श्रेष्ठ श्रेणी है। 
समुत्यित का भावार्थ है--सम्यक्‌ प्रकार से खडा होकर चल पडना | जायृत 
आत्मा अपने लक्ष्य का निर्णय करके उस ओर चल पड़ने का सकल्‍्प करता है, 
मार्य पर कदम बढाने की तैयारी करता है, और फिर अपने आपको साधकर 
वज्ध सकल्‍प के साथ उस महापथ पर चल पडता है | यह छठे ग्रुणस्थान की 
भूमिका हैं। इस भुमिका पर साधक जब पहुँचता है तो उसका विश्वास अत्यन्त 
हृढ होता है, लक्ष्य, दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट और स्थिर होती है, उसके संकल्पो में 
वच्च से मी अधिक कठोरता, मेरु से भी अधिक निश्चलवा रहती है। इस प्रकार 
की समुत्यित आत्मा को जो अपने महापथ पर चल पडी है--वीर कहां गया 
है---'पणया वीरा महावीहिं ।? 


उपदेश किसके लिए ? 


आत्मा की इन पाँच श्रेणियों को समझने के बाद आप यह जान पार्येगे 
कि हमारा उपदेश का उपक्रम किस भात्मा के लिए है । समृत्यित आत्मा के 


२ बहतकल्पमाष्य २ आचाराग £शार ३. आचाराग ॥ 


० 


गृहस्थघर्म की पृष्ठभूमि & 


लिए तो उपदेश की कोई आवश्यकता नही, वह इस भूमिका से आगे बढ़ गया 
है । चलते हुए को “चल-चल' कहना कोई अथे नही रखता | प्रसुप्त और सुप्त 
भात्मा के लिए भी यह उपक्रम नही है | चूँकि जो अभी सोया है, उसे चलने 
का रास्ता वताना निरर्थक है। जो जाग के बैठा है, उसे भी रास्ता बताने से 
पूर्व चलने के लिए तैयार करने की आवब्यकता है । मार्ग पर चलने का सकल्प 
यदि उसमे जाग जाता है, वह यात्रा के लिए प्रस्तुत--उत्यवित हो जाता है तब 
उसे मार्ग दिखाया जायेगा । अत तीसरी श्रेणी के लिए भी इस उपक्रम की 
उपयोगिता नही है । अत यह माना गया कि यह सव उपदेश, ग्रहस्थधर्म की 
शिक्षा, नियम व विघान, उत्थित आत्मा के लिए हैं | जो गृहस्थ है, श्रावक है 
उसके लिए ही आचार्य ने इन सदगुणो का उपदेश किया है, उसके जीवन को 
आदर्श एवं दिव्य बनाने के लिए इन विशेष गृणों पर वल दिया है । अब अधिक 
विस्तार मे नही जाकर हमे गृहस्थधर्म पर ही विशेष चर्चा करनी है। 


गृहस्थ बनास सद्गृहस्थ 


में समझता हूँ गृहस्थ की परिमाषा बताने की कोई आवश्यकता आज नही 
है | सामान्यत गृहस्थ का अथ है घर में रहने वाला । गहराई मे जाएँ तो 'गृह' 
की भी अनेक परिभाषाएँ मिलेंगी | केवल ईंट, पत्थर व चूने के ढेर को ही घर 
नहीं कहा जाता है, न गृह गृहमित्याहुश हिणी गृहमुच्यते--जिसमे गृहिणी, 
पुत्र आदि परिवार बसता हो, वही वस्तुत' गृह है । अस्तु, सामान्य बात यह है 
कि घर मे रहने वाला व्यक्ति गृहस्थ कहलाता है, वह कसा ही आचार-व्यव- 
हार रखता हो, किसी भी प्रकार जीवन-यापन करता हो वह गृहस्थ जरूर 
है । किन्तु यह जरूरी नही कि घर में रहने वाला गृहस्थ' सद्गृहस्थ ही हो | 
ग्रृहस्थ होना एक स्थिति है, सदुगृहस्थ बनना एक ग्रुण है | गृहस्थ जीवन मे जब 
विशेष सद्गूणो का विकास होता है, उदात्त भावनाएँ और “उच्च सकलल्‍प 
जागृत होते हैं तब गृहस्थ 'सद्गृहस्थ” की कोटि में आता है । हमारा यह धर्म, 
आचारशास्त्र, विधि-नियम, गरृहस्थ को सदुगृहस्थ वनाने की एक योजना है, 
एक प्रक्तिया है । 


धर्म क्‍या है ? 


प्रइन होता है, फिर वह घर्मं क्या है, जिसके आचरण से ग़रहस्थ सद्ग्रहस्थ 
बन सके ? जो केवल ताम का श्रावक (धर्म को सुनने वाला) है वह सच्चा 
श्रावक (धर्म का अधिकारी) वन सके । 


धर्म के दो रूप हैँ--निश्चय और व्यवहार । निश्चय हृष्ठि से आत्मा 


अर साधना के सूत्र 


पहले आवश्यक है । आचार्य सघदासगणी ने जागृति का सदेक्ष देते हुए 
कहा है-- 

जागरह ! णरा. णिच्च 

जागरमाणस्स वड्ढते बुद्धी ।* 


मनुष्यों ! जागो | निद्रा का त्याग करो ! जो जागता है उसकी बुद्धि भी 
जागती है, उसके विकास की अनन्त सम्मावनाएँ सामने खडी रहती है। अपने 
राजस्थानी मे भी कहा जाता है--सोर्च सो खोब, जागे सो पाव | तो आत्मा 
की यह तृतीय दशा है--जाग्ृत आत्मा । 


४. उत्यित आत्मा-- जागने के बाद का सदेश है, उठो ! आलस्य त्यागों ! 
प्रमाद छोडो !--उद्ठिए नो पममायए ।१ जिस अपूर्व प्रकाश का दर्शन मिला 
है, जिस दुलंभ सम्यकत्व का स्पर्श पाया है, उसे अब आत्मसात्‌ करलो, पुरुपार्थ 
करके उस मार्ग पर डट जाओ ! उत्वित आत्मा की यह स्थिति पाँचवें 
गुणस्थान की स्थिति है । इस स्थिति में आत्मा जागृत होने के बाद घर्माचरण 
की ओर बढ जाता है । धर्म की ओर उसकी यह गति, यह पराक्रम ही श्रावक 
धर्म या गृहस्थ घ॒र्म कहलाता है । इस हृष्टि से श्रावक को उत्पित आत्मा 
कहा जाता है । 


५ समुत्यित आत्मा--आत्मा की यह पाँचवी श्रेणी सबसे श्रेष्ठ श्रेणी है। 
समृत्यित का भावार्थ है--सम्यक्‌ प्रकार से खडा होकर चल पडना । जागृत 
आत्मा अपने लक्ष्य का निर्णय करके उस ओर चल पडने का सकल्प करता है, 
मार्ग पर कदम बढाने की तैयारी करता है, और फिर अपने आपको साधकर 
वज्ञ सकलप के साथ उस महापथ पर चल पडता है । यह छठे ग्रुणस्थान की 
भूमिका है । इस भूमिका पर साधक जब पहुँचता है वो उसका विश्वास अत्यन्त 
हृढ होता है, लक्ष्य, दृष्टि विल्कुल स्पष्ट और स्थिर होती है, उसके सकलपो में 
बच्च से भी अधिक कठोरता, मेरु से भी अधिक निम्चलता रहती है। इस प्रकार 
की समुत्यित आत्मा को जो अपने महापथ पर चल पडी है--वीर कहा गया 
है--पणया वीरा महावीहि ।* 


उपदेश किसके लिए ? 


आत्मा की इन पाँच श्रेणियों को समझने के वाद आप यह जान पायेंगे 
कि हमारा उपदेश का उपक्रम किस आत्मा के लिए है । समुत्वित आत्मा के 


१. वृहत्‌कल्पमाष्य २ आचाराग शाशार ३ थआचाराग ! 





गृहस्थघर्म की पृष्ठभूमि & 
लिए तो उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं, वह इस भूमिका से आगे बढ गया 
है। चलते हुए को 'चल-चल' कहना कोई अर्थ नहीं रखता | प्रसुप्त और सुप्त 
आत्मा के लिए भी यह उपक्रम नही है ! चूंकि जो अभी सोया है, उसे चलने 
का रास्ता बताना निरथेक है। जो जाग के बैठा है, उसे भी रास्ता वताने से 
पूर्व चलने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है । मार्य पर चलने का सकल्प 
यदि उसमे जाग जाता है, वह यात्रा के लिए प्रस्तुत--उत्थित हो जाता है तब 
उसे मार्ग दिखाया जायेगा । अत तीसरी श्रेणी के लिए भी इस उपक्रम की 
उपयोगिता नहीं है। अत यह माना गया कि यह सब उपदेश, ग्रहस्थधर्म की 
शिक्षा, नियम व विघान, उत्यित आत्मा के लिए हैं । जो गृहस्थ है, श्रावक है 
उसके लिए ही आचार्य ने इन सदृगुणो का उपदेश किया है, उसके जीवन को 
आदर्श एवं दिव्य बनाने के लिए इन विशेष गरुणो पर वल दिया है । अच अधिक 
विस्तार में नही जाकर हमे गृहस्थघर्म पर ही विशेष चर्चा करनी है । 


गृहस्थ बनाम सद्गृहस्थ 


मैं समझता हूँ गृहस्थ की परिभाषा बताने की कोई आवश्यकता आज नही 
है। सामान्यत गृहस्थ का अर्थ है घर मे रहने वाला। गहराई मे जाएं तो गृह 
की भी अनेक परिभापाएँ मिलेंगी । केवल ईट, पत्थर व चुने के ढेर को ही घर 
नही कहा जाता है, न गृह गृहमित्याहुग'हिणों ग्रहमुच्यते--जिसमे गृहिणी, 
पत्र आदि परिवार बसता हो, वही वस्तुत' गृह है । अस्तु, सामान्य बात यह है 
कि घर मे रहने वाला व्यक्ति यूहस्थ कहलाता है, वह्‌ कैसा ही आचार-व्यव- 
हार रखता हो, किसी भी प्रकार जीवन-यापन करता हो वह गृहस्थ जरूर 
है। किन्तु यह जरूरी नही कि घर में रहने वाला 'गृहस्थ' सदगृहस्थ ही हो । 
गृहस्थ होना एक स्थिति है, सदृगृहस्थ बनना एक गुण है। गृहस्थ जीवन में जब 
विशेष सदृगुणो का विकास होता है, उदात्त भावनाएँ और “उच्च सकल्‍प 
जागृत होते हैं तब गृहस्थ 'सदुगृहस्थ' की कोटि में आता है । हमारा यह घर्मे, 


आचारशास्त्र, विधि-नियम, गृहस्थ को सद्गृहस्थ बनाने 
एक प्रक्रिया है । हे 33% 9५% 


धर्म क्‍या है * 


प्रदव होता है, फिर वह घर्मं क्या है, जिसके आचरण से ग्रहस्थ सग्रहस्थ 
वन सके ? जो केवल नाम का श्रावक (घमम को सुनने वाला) है वह सा 
आवक (घ्म का अधिकारी) वन सके । 


धर्म के दो रूप हैं--निए्चय और व्यवहार । निश्चय दल २352+9 


१० साधना के सूत्र 


का स्वमाव धर्म है। स्वरूप परिणत्ति धर्म है। “वत्यु सहावो धम्मों! वस्तु का 
स्वमाव घर्मं है, यह सूत्र हमारे यहाँ वहुत प्रचलित है। जल का स्वभाव 
शीतल है, यह उसका धरम है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, यह अग्नि का धर्म 
है। आत्मा का स्वभाव ज्ञानमय है, आनन्दमय है, राग-द्वेप से रहित वीतराग 
दशा है, यह आत्मा का घमं है । निश्चय दृष्टि से धर्म का स्वरूप बहुत गहरा 
और बहुत ऊँचा है । उस ऊँचाई तक पहुँचने के लिए व्यवहार घर्म के 
सोपानों का सहारा लेता होगा । महल में पहुँचने के लिए सीढियो की 
आवश्यकता होती है, किनारे तक पहुँचने के लिए नाव की अपेक्षा रहती है, मत 
ही महल मे पहुँचने के वाद आप सीढी को छोड देते हैं, किनारे पर पहुँचने के 
वाद नाव को भी छोड देते है, किन्तु सीढी का और नाव का महत्त्व किसी 
प्रकार कम नही है । 

सुखवादी मनोवृत्ति 


इसी प्रकार निर्चयधर्म की स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यवहार 
धर्म का अपना महत्त्व है । जिस साधना में केवल निश्चयधर्म का महत्त्व है, 
वह साधना एकागी है, बिता सीढी का महल है। जैनधर्म अनेकातवादी धर्म 
है, निश्चय और व्यवहार दोनो को समान महत्त्व देने वाला है। अत. उसने 
निशचयधर्म की व्याख्या के साथ-साथ व्यवहारधर्म की भी व्यास्या की है, 
ओर उसकी साधना पर भी बहुत महत्त्व दिया है। आचार्यो ने यहां तक कहा 
है कि व्यवहार के विता निशु्चयधर्म की साधना हो ही नही सकती, विना 
व्यवहार के धर्म का ही उच्छेद हो जाता है । 


आजकल एक सुखवादी मनोवृत्ति पनप रही है, जिसका मूल भोग-प्रधान 
जीवन है । लोग आजकल यह सोचने लगे है और कहने लगे है कि ये घर्म 
के क्रियाकाण्ड निरथथंक हैं, विधि-विधान व्यर्थ हैं। वस, आत्म-स्वरूप को 
समझ लो, सत्य का बोध प्राप्त करलो और आत्मानन्द में डूब जामो | न कुछ 
त्याग करने की जरूरत, न तपस्पा और साधना की ही जरूरत ! में समझनत्ता 
हूँ यह उन लोगो की मोगश्रघान मनोवृत्ति है, जो अपने को अध्यात्मवादी कहने 
का अहूं या लोम भी नहीं छोड सकते और प्राप्त सुख-सुविधाओं का त्याग 
करने का साहस भी नही रखते । यह एक प्रकार की दुर्वल घामिक-मावना है, 
जो व्यवहार धर्म की उपेक्षा करके निश्चय घर्मं का महारा लेती है । इससे 
जीवन में धारमिकता का तेज नहीं निखर सकता । जीवन आदर्श और दिव्य 
नही वन सकता । वन्चुओ ! आपको यदि जीवन मे दिव्यता, तेजम्विता और 
सच्ची धघामिकता प्राप्त करनी है, तो व्यवहारधर्म के इन तियमो, इन आदर्शो 
असण्नकम्नका- अत अफिसतता # 





है नल मु 


ग्रहस्थधर्म की पृष्ठभूमि ११ 


व्यवहार धर्म 


हाँ तो, व्यवहार धर्म का वर्णन करते हुए आचार्यों ने चार भावनाएँ 
बताई हैं--मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ -- 


सत्वेषु मेत्रीं, गुणिषु भोद॑ 
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वस्‌ 
साध्यस्थ्यभाव॑ विपरीतवृत्तो 
सदा ममात्सा विदघातु देव ।* 


प्रवचन-प्रार्थता के प्रारम्भ से आप इसे सुनते ही आये हैं। यह हमारे 
जीवन की वहुत वडी निधि है। जो चार भावनाएँ इसमे व्यक्त की गई हैं 
वे धर्म रूप प्रासाद के चार स्तम्भ हैं। इन भावनाओं के आधार पर ही धर्म 


का समस्त विस्तार किया है, अत यहाँ पर सक्षेप मे ही इन पर विचार कर 
लेते हैं । 


१ संन्री-मैत्री मावता से आत्मा समस्त ससार के प्रति मित्रता का 
सकलप करता है। मनुष्य शत्रु को पराया और मित्र को अपना मानता आया 
है । इसलिए मित्र से कमी उसे मय नही होता, वलेश नही होता । कोई व्यक्ति 
आपसे कहे कि मैं आपका मित्र हूँ, तो यह सुनकर आपको प्रसन्नता होगी, उसके 
प्रति स्नेह और प्रेम उमड़ेगा । और कोई कहे--मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तो झट से 
आप चौंक उठेंगे, कुछ सहम जायेंगे और मत भय से मर जायेगा । इसका अर्थ 
है मेत्री अभय देने वाली है। इसलिए भारतीय सस्क्ृति ने एक स्वर से मैत्री 
का सकल्‍प किया है । भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों मे वार-वार इस वात 
को दृहराया है--“मेत्ति मे सब्व घुएसु* । मेंत्ति मुएसु कप्पए ।३ वेद एवं उप- 
निपद्‌ मे भी यह मसैत्री सकल्‍प स्थान-स्थान पर व्यक्त हुआ है---सित्रस्य 
चक्ष षा समीक्षासहे”* हम सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें । सब हमारे 
मित्र हैं, हम सव के सित्र हो | वात यह है कि जो ग्ृहस्थ जीवन मे मैत्नीमावना 
का सकल्‍प लेकर चलता है, प्राणिमात्र के साथ मित्र हृष्टि रखता है, वह जीवन 
में सदा आनन्द, अमय जोर आह्ठाद प्राप्त करता है । 


२ प्रमोद--प्रमोद का अर्थ है प्रसन्नता | ससार में जहाँ कही भी कोई 
अच्छाई, कोई सदुगुण दिखाई दे तो उसे देखकर प्रसन्न होना, हृदय में आह्वा- 
दित होना अच्छाई का स्वागत करना--यह प्रमोद मावना है। 





१ आचायें अमितगति २ आवश्यक ५ 
हे उत्तराष्ययन ६२ ४ ऋग्वेद 


साधना के सून 


प्रमोद भावना की आज जीवन में वहुत बडी कमी हो रही है । किसी को 
भागे वढते देखकर, अच्छी प्रतिष्ठा या सम्पत्ति प्राप्त करते देसकर, दान देते 
इखेकर, तपस्या या साधना करते देखकर मनुष्य एक अज्ञात ईर््या से जल 
उठता है | यह जीवन की सबसे बडी दुवेलता और घातक मनोवत्ति है | यदि 
कोई गरीबों को दान करता है, किसी सामाजिक कार्य में बहुत बडी रकम 
लिखता है तो लोग कहते हैं--ब्लैक का पैसा हैं, काला धन है, देंगे नहीं तो 
क्या करेंगे । कोई कठोर तपस्या करता है, त्याग्र-प्रत्यास्यान करता है, तो लोग 
कहते हैं--ढोगी है, वाह-वाही लूटने के लिए भूखा मर रहा है। इस प्रकार 
किसी भी सद्ग्रुण को देखकर उसकी ग्रशसा के बजाय लोग निन्‍दा करते हैं, 
प्रसन्न होने के स्थान पर जलते है । आपको मालूम होना चाहिए--किसी के 
गुणों से जलने पर उसका कुछ अहित नही होने वाला है, लेकिन आपकी आत्मा 
का जरूर पतन हो जाता है, आप अपनी सद्वृत्तियों से गिर जाते है, अपना 
चरित्र (मौरल) खो बेठते है । 


हमारे जीवन में इस भावना का विकास होना चाहिए कि हम सदिगुण 
को देखकर हुये का अनुभव करें, उसे वढावा दें । जो व्यक्ति सदगुणो की प्रशसा 
करता है, उसके जीवन मे भी सदगुण घीरे-घीरे प्रवेश करते जाते हैं और 
वह किसी भी परिस्थिति मे प्रसन्नता का अनुभव करता है । 


३ करुणा-- करुणा भावता का सीधा-सा अर्थ है, दया, अनुकपा । दया 
और अनुकपा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसका कर्थ असीम है । जो व्यक्ति व 
प्राणी ज्ञान मे, आत्म-विकास में हमारे से हीन हैं, नीचे स्तर पर हैँ, दुख एवं 
पीडा से घिरे हुए है, उनकी पीडा और दुख देखकर हृदय में जो एक सहज 
कपन पैदा होता है, उनका दुख दूर करने की भावना पैदा होती है--वह 
अनुकपा है । 


मैंने बताया आपको कि--दया, करुणा का क्षेत्र बहुत विशाल है। अहिंसा 
को मी दया कहा गया है। इसलिए दया, कझुणा, अहिसा मे जीवन की वे 
समस्त गतिविधियाँ आ जाती है जो हमारे जीवन में प्रतिदिन चलती रहती 
हैं । हमारी किसी भी श्रवृत्ति से किसी प्राणी को कप्ट न हो, पीडा न हो, 
व्यवहार मे, व्यापार में, परिवार, समाज एवं राष्ट्रीय जीवन में हमारे द्वारा 
ऐसी कोई प्रवृत्ति न हो कि जिससे शाति संग होती हो, अव्यवस्था पैदा होती हो 
और जीवन में पीडा की अनुभूति जागृत होती हो, इसलिए अहिंसा की साधना 
का एक मापक यन्त्र है--- 


हे साधना के सूत्र 


उलझने, समस्याएँ अपने आप सुलझ जायेंगी, जीवन मे कलह, विग्रह एव 
विवाद के प्रसग कम हो जायेंगे और शान्तिमय जीवन का आनन्द प्राप्त हो 
सकेगा । 


आदर्श जीवन 


इस प्रकार मैत्री, प्रमोद, करुणा एवं मध्यस्थ भावना के द्वारा जीवन में 
धर्म की पृष्ठभूमि तैयार होती है । मैंने प्रारम्भ मे बताया कि जब तक 
चतुर किसान भूमि को खेती योग्य नहीं बना लेता तव तक उसमे वीज नहीं 
डालता । इसी प्रकार कुशल साधक धर्म का बीज जीवन मे अकुरित करने से 
पहले मनोमूमि को तैयार करता है । मन की भूमिका जब सद्भावों से, में 
आदि सावनाओ से घर्मं के योग्य वन जाती है तो उसमे ब्रत, नियम, त्याग 


आदि के बीज बडी सरलता व जीघ्नता से अकुरित हो सकते है । 


जाप जानते हैं, ग्रहत्थ जीवन बहुत बडा उत्तरदायित्वों का जीवन है। 
साधु जीवन एक निद्चित दिलज्ञा की यात्रा है, उसके उत्तरदायित्व, कत्तंव्य 
एवं विधि-नियम सव निश्चित हैं। ग्रृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं है। इसका 
क्षेत्र वहुत व्यापक है, इसके उत्तरदायित्व असीम हैं, विभिन्न परिस्थितियों 
में उसके विभिन्न कत्तंव्य होते हैं । परिवार, समाज, धर्म एवं राष्ट्र के अनेक 
दायित्व उसके कधो पर होते है और उन सबको सफलतापूर्वक शानदार 
ढग से निभाते जाना इसी में गृहस्थधर्म की कुशलता है। यदि ग्रहस्थ अपने 
कत्तंब्यो एव घामिक कृत्यो को सही ढंग से निमाता है, तो उसका जीवन साधु 
जीवन का भी आधार वन सकता है। आगमो मे ऐसे सद्ग्रहस्थों को साधुओं 
के माता-पिता के तुल्य कहा है और धर्म का आधार बताया है। ऐसे कत्तंव्य- 
परायण ग्रहस्थ का जीवन धन होने या न होने पर भी सुसी एवं आनन्दमय 
रह सकता है, इस सम्बन्ध में एक छोटा सा रूपक आपके सामने रखता हूँ । 


मे राजा भोज हूँ 


हु! एक बार राजा भोज सध्या काल के समय हवा खाने के लिए नगर के 
बाहर उपवन में घूम रहे थे । एक प्रौढ़ व्यक्ति सिर पर लकडियो की मारी 
गठरी लिए जगल से आ रहा था। राजा ने देखा उसके सिर पर काफी भार 
है, पमीना चू रहा है, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीत्र मस्ती है, शरीर 
अच्छा, स्वस्थ एवं गठा हुआ है और चाल-दाल कुछ निरालो ही है। राजा 
उमके सामने आया, लेकिन उसने राजा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, 
सरसराता बडी वेपरवाही से वह अपने घर की ओर बढ रहा था | राजा 


१६ साधना के सून 


है ? आदमी तो बड़े होशियार लगते हो, इतना भी नहीं मालृम' खैर मै 
कताऊंँ । माँ-वाप मेरे बोहरे हैं ? जिन्होंने मुझे पाल-पोस कर बडा किया, 
अपने खुन-पसीने की कमाई से मेरा भरण-पोपण किया, और यह आशा 
लगाई कि बुढापे मे यह हमारी कुछ सेवा करेगा, क्‍या वे बोहरे नहीं हैं ? 
बोहरा आसामी को इसी आशा से तो देता है कि वह समय पर व्याज के 
साथ लौटा लेगा ? क्‍या माँ-वाप पुत्र से ऐसी आजा नहीं करते ?” 


/ब्रिल्कुल ठीक वात है, तुम्हारी 


“तो इसलिए में रोज एक टका अपने माँ-वाप की सेवा में लगाता हैं, 
क्योकि वे मेरे बोहरे है ।” 


“और आसामी कौन है भाई ?”“--राजा ने पूछा ! 


“आसामी हैं मेरे पुत्र-पुत्रियाँ । वे अभी कमा नहीं सकते इसलिए उनके 
भरण-पोपण की सब जिम्मेदारी मेरी है, अभी उनकी व्यवस्था करना मेरा 
उत्तरदायित्व है, वे जब बड़े होगे तो माता-पिता के इस ऋण को चुकायेंगे ! 
इसलिए वे मेरी आसामी हैं ।” 

“बहुत खूब ! और मत्री कौन है ?”--राजा ने मुस्कराकर पूछा ' 

“पत्नी मेरी मत्री है । वह सुख-दु ख मे मेरी सहायता करती है, मौके-वे- 
मौके सच्ची सलाह देती है। उदासी और चिता के समय घैर्य वंधाती है, 
समय पर अपना सर्वेस्व अपंण करके भी पति की जीवन वाती को जगमगात्ती 
रखने का प्रयत्न करती है, माई, उससे बढ़कर और मत्री कौन होगा 7” 

राजा लकडहारे की वात पर गदुगद्‌ हो उठा, उसके कंधे पर हाथ रख 
कर उसने कहा--“माई ! तुम बात तो बडी पते की कह रहे हो ' स्त्री के 
प्रति तुम्हारे मन मे इतनी ऊँची और आवदरपूर्ण भावना है तो सचमुच ही 
तुम राजा हो । दरअसल सच्चा मन्नरी तो पत्नी ही है ।” 

हाँ तो, इसलिए मैं एक ठका अपने मन्नी को देता हूँ। और एक टका 
अपने खजाने में डालता हूं ।” 


] १८ 


राजा ने प्तिर धुनकर कहा ! 


“तुम्हारे पास सजाना भी है ?”--राजा ने पुछा ' 


“क्यो नहीं, सजाना ही तो राजा का बल है । कोशमुला हि 
राजान *-- जो आदमी अपनी आमदनी में से भविष्य के लिए कुछ 


१ महाभारत, शान्ति पर्व ११६॥१६ 


शरद साधना के सूत्र 


लम्बी तो हो रही है, पर यहाँ मैं महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना का 
वर्णन अवदय करवा चाहेूंगा । 


दिल्ञा-पुजन 


एक वार महात्मा वृद्ध राजग्ृह मे गये। वहाँ श्वूगाल नाम का एक वैश्य का 
लडका प्रात काल भीगे केश और भीगे वस्त्रो से पूवे-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण 
और ऊपर-तीचे इन छुहो दिशाओ को हाथ जोडकर नमस्कार कर रहा था। 
बुद्ध ने पूछा--ग्रहपति पुत्र | तू यह क्या कर रहा है ?” 


श्षुगाल ने कहा--“भते ! मरते समय मेरे पिताजी ने कहा था--पुत्र ! 
छहो दिंशाओं को प्रतिदिन नमस्कार करना । इसलिए भते ! पिता की भाज्ञा 
का पालन कर रहा हूँ ।” 


बुद्ध ने कहा--गृहपति पुत्र | तुम्हारे पिता ने तो ठीक कहा था, पर तुम 
उसका भर्थ नही समझ पाये ! ये दिश्वाएँ तो शून्य आकाश है, जीवित दिशाओो 
की पूजा करनी चाहिए ?” 

आ्यगाल ने पूछा--/भते ! वे दिशाएंँ कौन-सी हैं जिनकी पूजा करनी 
चाहिए ?” 

बुद्ध ने बवाया--"माता-पिता पूर्व दिशा है, आचार्य दक्षिण दिशा हैं, स्प्री 
पुत्र आदि पश्चिम दिशा हैं तथा मित्र अमात्य आदि उत्तर दिल्ला हैं। दास- 
नौकर-चाकर आदि अधोदिशा (नीचीदिश्ञा) हैं और श्रमण-त्राह्मण आदि 
ऊध्व दिशा हैं । गृहस्थ को इन छहो दिशाओ की सेवा करनी चाहिए, उनको 
नमस्कार, संत्कार तथा यथायोग्य अर्पण करना यही इन दिश्लाओों को 
पूजा है ।* जो गृहस्थ इन दिद्याओ की सदा पूजा करता है, वह अपने 
कर्त्तव्यो का सही रूप से पालन करता है और गृहस्थ-जीवन को सुखपूर्वक 
यापन करता है ।” 

बन्घुओ ! मैं आपको वताना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो व्यवस्थित 
गृह-जीवन होता है, जिसमे परिवार समाज, राप्ट्र एवं धर्म के कत्तेव्यों के 
१ माता पिता दिसा पुच्वा आचरिया दविखिणा दिसा । 

पुत्त दारा दिला पच्छा, मित्तमच्चा च उत्तरा॥ 

दास कम्मकश हेट्ठा, उद्ध समण-ब्राह्मणा । 


एता दिशा नमस्मेय्य मलमत्तो कुले गिहावा 
दीघनिकाय ३।॥८।४ 


मृहस्थघधर्म की पृष्ठभूमि १६ 


प्रति जागरूकता होती है, वह एक सद्गृहस्थ का आदशें जीवन होता है। इस 
जीवन मे नीति भी होती है, सदाचार भी होता है, धर्म और अध्यात्म भी 
होता है। व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र मे अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ पूरा करता 
है। इस प्रकार का आदशं-जीवन कैसे बने--वस, इसी प्रश्न के उत्तर में 
आचार्य ने यह गृहस्थधर्म की विवेचना प्रस्तुत की है, जीवन के एक-एक पहलू 
को लेकर उसका परिष्कार एवं सस्कार करने का उपक्रम किया है। आगे के 
प्रवचनों मे उन्ही विषयो पर क्रमश विचार किया जायेगा । 


अ्र्र 


२ 


न्याय-म्‌लक अर्थ 





धर्म की प्रष्ठभूमि तैयार करने की चर्चा आपके समक्ष चल रही थी | 
गृहस्थ-जीवन में धर्म की साधना किस प्रकार की जाय, जिससे कि जीवन में 
दिव्यता एवं प्रवुद्धत आये इसके लिए आचार्य हेमचन्द्र ने मार्गानुसारी के 
पैँंतीस बोलो का वर्णन किया है। उनमे सबसे पहला बोल है--“न्यायसंपन्न- 
विभव ” न्याय से उपाजित घन अर्थात्‌ न्‍्यायपूर्वक आजीविका करना ग्रृहस्थ 
का प्रथम धर्म है। 


सम्यक आजीविका 
हमारे यहाँ एक कहावत्त है--- 


फोई वाई पीस कोई वाई पोवे । 
साधुजी तो सीधोई जोवे॥ 


साधु को कही कमाना नही पडता, भिक्षा से उसका जीवन-निर्वाह हो 
जाता है, पर गृहस्थ के लिए तो यह वात नही है। गृहस्थ भी यदि भिक्षा 
माँगने लगे तो यह उसके लिए लज्जा की वात होती है। ग्ृहस्थ को अपना 
जीवन चलाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है, उद्योग करना होता है, एस्पार्थ 
करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है, और जीवन-यात्रा सुसपूर्वकक चल सकती है । 
आप में से कौन नहीं चाहेगा कि हम धन्ना सेठ बनें, लक्ष्मी घर में पीढ़ा डाल 
ले । वडें-बढे बगले और कार हो, कारखाने मी हो चारो तरफ तद्ष्मी की 
रेल-पेल मची रहे | और इसके लिए उद्योग भी आप कर ही रहे है, दिव-रात 
घोडे फ्री तरह दौड़ रहे है, मशीन की तरह चल रहे हैं, कही किघर हाथ मारा, 
कही किधर ही ! और बुछ नही, तो लॉटरी का टिकट सरीद कर ही लरापति 
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बनने के स्वप्न देख रहे हैं। मतलव यह है कि गृहस्थ के मन मे घन की 
लालसा वनी रहती है । इस अर्थ॑प्रधान युग मे वह मानता है कि अर्थ के बिना 
सब व्यर्थ है । कौडी के बिना जीवन तीन कौडी का है । 


जैनधर्म यह नही कहता कि गृहस्थ को घन नहीं कमाना चाहिए, दरिद्र 
और भिखारी बने रहने की बात भी जैनघर्म नही सिखाता । वह कहता है, 
घन मले ही कमाओ, पर अन्याय से मत कमाओ ! गृहस्थ-जीवन के लिए अर्थ 
और काम आवश्यक हैं, पर दोनो पर न्याय एवं नीति का नियन्त्रण रहना 
चाहिए । यह न्याय और नीति ही घर्म है। धर्मं से अनुबन्धित अर्थ एव काम-- 
जीवन-विकास में सहायक बनते हैं। इसलिए महान्‌ श्र्‌तघर आचाये भद्रवाहु 
ने भी कहा है--“सच्छासयप्पओगा अत्यो चीसभओ कासो*--स्वच्छु आशय 
से प्रयुक्त अर्थ और मर्यादानुकूल काम घर्मं का विरोधी नही है । मतलब यह है 
कि गृहस्थ के लिए धन कमाने का सर्वेथा निषेध नही, किन्तु अन्यायपूर्वक घन 
कमाने का निपेध किया है। जैन आचार्यों ने इसलिए सद्गृहस्थ का सबसे पहला 
विशेषण दिया है---न्‍्यायसम्पन्नविभव-” न्याय एवं नीतिपूर्वक अर्थोपार्जन करने 
वाला । यह भ्रावक का लक्षण वताया है । 


आचाय॑ हरिमद्रसूरि ने धर्म बिन्दु प्रकरण के प्रथम प्रकरण में कहा है-- 
न्यायोपात्त हि वित्तमुभयलोक हितायेति 
-पधर्मविन्दु (हरिभद्र) प्रकरण १ 
पण्डित आशाधर जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सागारधर्मामृत मे धर्म को घारण 
करने वाले गृहस्थ का लक्षण बताते हुए कहा है--- 
न्यायोपातत घनो यजन्‌ गुणगुरूनु सद्गीस्प्रिवर्गसजन्‌' * 
ऊऋसागारघर्मामृत ११ 
और भी कहा है--- 
अन्यायोपाजितं वित्त दशवर्षाणि तिष्ठति। 
प्राप्तेस्वेकादशे वर्ष समु्ल च विनश्यति ॥ 


१ दशवैकालिक निर्युक्ति २६४, तुलना करिए-मोक्ता च धर्माविरुद्धान्‌ मोगान्‌ । 
एवमुमौलोकावमसिजयति--आपस्तम्व शा८घा२० तथा--घधर्मार्थाविरोधेन्‌ 
काम सेवेत--कौटिलीय अर्थशास्त्र १७ तया--धर्मविरुद्धो चार्थकामौ 
परिहरेत्‌ू--विष्णुधमंसूत्न ७१८४ तथा च--महाभमारत उद्योगपर्व 
१२४।३४-३८ इलोक । 
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वीढवर्म में भी बष्टाजिल मार्च बताया है। जो दुद्ध का उत्ात्तक होता 
हैं वह इन आठ मार्नों का अनुसरण करता है। उसमें सम्बकंजात, 
सम्यकूसकल्प आदि बताकर पाँचवाँ मार्ग दताया हैं--हम्बदुआजीब, 
वर्थात्‌ न्यायपूर्वक जीविका चलाने वाला  जैनसूद्ो में भी श्ावदों का वहीँ 
वर्णन आता है वहाँ--घम्माजीवी--यह विभेषण मिलता है। आप जानते हैं 
धर्म से आजीविका कैसे चल सकती है ? धर्म तो है त्याग ! धर्म है तपस्या ' 
पर नही, यहाँ, धर्म का अर्थ है--नीति, सदाचार ! जो श्रावक्र नीति एव 
न्यायपूर्वक व्यापार करके अपनी जीविका चलाते थे उन्हें 'धम्मानोवी 
कहा गया है। 


न्याय से धन कमाया जा सकता है ? 


न्याय से धन कमाने की वात आने पर शायद आपके मन मे प्रश्त खंड 
होगा, क्या न्याय से घन कमाया जा सकता है ? और घन कमाया जा सर्केता 
हो, तब भी वढी-बडी हवेलियाँ तो नहीं वन सकती ? वगले और अम्वेसडर 
कार तो नही आ सकती ? 


मैं सोचता हूँ यह प्रश्न आपके मन की दुर्बलता का द्योतक है। न्याग 
के प्रति आपके मन में आस्था नहीं है, आपको विश्वास नहीं है कि च्याय का 
सिक्का चल सकता है ? में पूछता हूँ कि यदि न्याय से नहीं तो क्या अन्याय 
से घन कमाया जा सकता है ? अनीति और अप्रामाणिकता से व्यापार पल 
राकता है ? विशवासघात और असत्य आचरण से कोई धनाछ्य वन सकता 
है ? नही ! कभी नहीं । कहावत है--'असत्य के पर नही होते” “अनीति की 
जड नही होती' अन्याय से घन जमा भी हो गया तो वह घन सुख और चंन 
नही दे सकता । अनीति का घन अपने साथ अनेक विपत्तियाँ लाता है । 
वीमारी, सकट, कलह और वैमनस्थ से जीवन को दुःखमय ही बनाता है। 
मैंने बहुत से व्यक्तियों को कहते सुना है, “महाराज, घन तो कमाया है, पर सुख 
नही मिला ! साल में हजारो रुपये तो डाक्टर ले जाते है, हजारों ही वकील 
की जेब में चले जाते है । कभी कचहरी, कमी अस्पताल, वस रात-दिन इन्ही 
का चक्कर रहता है ।” मैं पूछता है--जीवन मे धन आया, पर इसके साथ सुख 
क्यों नही आया, आराम एवं चैन बयो नहीं मिला | घर में बढिया डनलप का 
पलग आ गया पर आँसो की नींद वहाँ हराम हो गयी ? घर मे विस्कुट- 
फट, मबसन आदि की मरमार तो हो गई, पर स्वास्थ्य चौपट क्यों हो रहा 
है ? और डाक्टर साहव के चक्कर क्यो लग रहे है मार्ड ! यहाँ आपके हृदय से 
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जरूर आवाज उठेगी--“नीति की कमाई नही है | पाप का पैसा है। वरकत 
नही करता ।” 


जीवन का उद्देश्य : धन या सुख ? 


बन्धुओ ! यही बात जैनधर्म ने कही है, जिस अर्थ की जड से पाप है, 
अन्याय है, वह सुख कैसे दे सकेगा ? जिस वृक्ष की जड में नमक सीचा जा 
रहा है, वया वह मीठे फल देगा ? सुख तो शुभ कर्म के उदय से मिलता है, आप 
घन कमाने के लिए अशुभ काय॑ अर्थात्‌ अन्याय कर रहे हैं--यह उल्टी गगा बह 
रही है | पूरव मे आपका घर है और पश्चिम मे चले जा रहे हैं, तो क्या घर 
पहुँच जायेंगे ? नही ! तो फिर अन्याय से अजित धन के द्वारा सुख कैसे 
मिलेगा ? 


एक विचारक ने पूछा है--तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है ? घन या 
सुख ? 


आप कहेगे--सुख ! हमे सुख चाहिए, घन हो या न हो, सुख होना 
चाहिए ! लेकिन कुछ भाई ऐसे भी मिलेंगे जो कहते है--धन होगा तो सुख 
भी हो जायेगा ? पर, जैसा भाई! मैंने आपको वताया--बहुत से व्यक्तियों 
को घन होने पर भी सुख नसीब नही हुआ । वे जीवन मर सुख-सुख रोते ही 
रहे । सुख घन से नही, मन से मिलता है। मत मे समता है, नीति है, तो 
निर्मयता है, निर्मेयता है तो शाति है। शाति है तो वस, जीवन युखी है । 
इसलिए बात का सार यह हुआ कि जीवन का उद्दे श्य धन नही, सुख है। धन 
से सुख प्राप्त हो मी सकता है, पर उसी घन से जिसमे अन्याय एवं अनीति 
का जहर नहीं मिला हो । जहरीले भोजन से जैसे जीवन को, जिन्दगी को 
खत्तरा हो जाता है" वेसे ही अन्याय से उपाजित घन से सुख-चैन पर खतरे की 
घटी वज जाती है । धन को सम्पत्ति कहा जाता है, आपको मालूम है, सम्पत्ति 
का अर्थ कया है ? सम्यकू-प्रतिपत्ति.--सम्पत्ति अर्थात्‌ जो न्यायपूर्ण, शुद्ध एवं 
सही तरीके से प्राप्त होती है वही सम्पत्ति है। अन्याय एव गलत तरीके से 
प्राप्त होने वाली सम्पत्ति सम्पत्ति नही, विपत्ति ही है। इसलिए वह ॒विपत्ति 
अपने साथ अन्य विपत्ति भी लायेगी ही ' 


अच्याय फी परिभाषा 
आपके मन मे प्रएन खडा होगा कि न्याय और अच्याय की परिमापा 
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श्४ड साधना के सूत्र 


क्या है ? वह कौन सी कसौटी है जिस पर कस कर यह बताया जा सके कि 
यह न्याय है, यह अन्याय है ? 


वैसे तो न्‍्याय-अन्याय का फैसला मनुष्य का हृदय अपने आप कर देता 
है । कोई भी कार्य करते समय अन्तरात्मा में यह प्रतिमासित हो जाता है कि 
यह न्याय है ! फिर भी न्याय शास्त्रों मे, कुछ ऐसी मुस्य वातें बतायी गयी हैं 
जो अन्याय की कोटि मे आती है । जैसे-- 


असत्य का आचरण करना अन्याय है। 


विश्वासघात या धोखा देना अन्याय है । 
मित्र एवं स्वामी का द्रोह करना अन्याय है । 


इन तरीको से तथा ऐसे ही अन्य तरीकों से जिनमें लोम की तीबता 
होती है, घन कमाने की अघ-लालसा होती है, वे सव तरीके अन्याय की 
गिनती में आते हैं। जब मनुष्य अत्यन्त लोम के बस हो जाता है, तो उसकी 
सद्विवेक बुद्धि पर आवरण आ जाता है, वह यह नहीं सोच पाता कि 
अमुक कारये करने से अपने आपको कितना दु.ख होगा, किसी के हृदय को 
कितनी चोट पहुँचेगी ” उसके सामने तो वस घन | धन ' यही एक सकलल्‍्प रहता 
है । रात-दिन---भज कलदारस्‌ भज कलदारम्‌ कलदारं भज मुढ्मते ! बस यही 
एक भजन रहता है | पैसा ही उसकी नजर में परमेश्वर होता है, पैसा ही पिता 
और पैसा ही पुत्र ! इसलिए पैसे के लिए वह कुछ भी करने को तंयार हो 
जाता है । चाहे जैसा झूठ वह बोल लेता है, चाहे जिसको घोसा दे देता है । 
राष्ट्र के साथ, स्वामी के साथ तथा मित्र के साथ भी द्रोह करने को तैयार हो 
जाता है। तो इस प्रकार जो घन कमाया जाता है, यह भन्याय का घन कह- 
लाता है, वह पाप का पैसा कहलाता है। 


असत्य अन्याय की जड़ है ? 
है । 


अन्याय की परिसापा में सबसे पहले असत्य आचरण बताया ह्‌ 
कषसत्य से ही अन्याय का प्रारम्भ होता है । असत्य बोलने के तीन मुख्य कारण 
बताये गये है-- 
फोहा जो वा-कोघ के वश 
भया ओ वा--भय के वह 
लोहा भो वा-लोभ के वश् ! 


क्रोध जब आता है तो मनुष्य अधा हो जाता है । क्रोध की दर्या में हित- 
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अहित, भमला-दबुरा, न्याय-अन्याय कुछ सी नहीं सोच सकता । क्ोघ उतरने के 
बाद मनुष्य अपने किये पर पछताता है । इसीलिए कहा जाता है--“कऋरोघ के 
आँख पीछे होती है, मय के आगे होती है, और लोभ के आँख होती ही नही ।” 
हाँ, तो क्रोध की दशा मे मनुष्य असत्य बोलता है | दूसरा भय के बश असत्य 
बोला जाता है। अपनी बुराई को छिपाने के लिए, अन्याय को दवाने के लिए 
भी मनुष्य असत्य बोलता है। वह सोचता है--कही मेरी बुराई प्रकट हो गई 
तो लोग मुझे थू-थू करेंगे । वयोकि भय के आगे आँख होती है, इसलिए वह 
हर एक बात को पहले ही सोचकर उसे छिपाने की चेष्टा करता है। छिपाने 
की आदत ही बुराई को जड है। गाधीजी से एक वार पूछा गया--'“आप 
बुराई किसे मानते है ”” गाधीजी ने कहा--/जिस काम को करने के बाद छिपाने 
की कोशिश की जाती है, समझ लो वह बुराई है।” सचाई को कोई नही 
छिपाता ! भलाई की कोई नही दवाता | छिपाया और दबाया जाता है असत्य 
अन्याय ! और पाप ! इसलिए दड के भय से, वदनामी के भय से मनुष्य 
भसत्य बोलता है । जो भसत्य नही बोलेगा, वह वदनामी होने जैसे काम ही 
नही करेगा । अगर करता होगा तब भी छोड देगा । 


सत्य से सुधार 


९ हमारे यहाँ एक कहानी आती है | सेठ जी के एक लडका था । इकलौता 
था इसलिए लाडेसर था। लाड-प्यार से कुसगति 'में पड गया और घीरे- 
धीरे सातो कुब्यसनो में अग्रणी हो गया । सेठ जी ने पुत्र को बहुत समझाया 
पर चिकने घड़े पर छीटा लगे तो उसको शिक्षा लगे । 'सेठ जी विचारे बड़े 
दुखी थे । सोचा पुव॑जो की मान-प्रतिष्ठा, खानदान की इज्जत को मैं संमाल 
कर रख रहा हूँ, पर यह पेट का कीडा उन सब पर पानी फेर देगा । 


एक दिन नगर में कोई मुनिराज पघारे | सेठ जी गये । सुनि का उपदेश 
सुनकर सेठ को विश्वास हुआ कि इनके उपदेश से मेरा पुत्र अवध्य सुघर 
सकता है | इनकी वाणी में वह जादू है जो किसी भी पथभ्रष्ट को सन्मार्गे 
पर ला सकती है । सेठ ने मुनि से निवेदन किया--प्रमो ! आपकी कृपा 
हो तो यह नैया पार लग सकती है । मेरा पुत्र विल्कुल पथ-अप्ट हो चुका है, 
आपके उपदेश से वह सूधर सकता है ।” 


मुनिराज ने कहा---/अपने पुत्र को हमारे पास लाइए, संपर्क से सस्कार 
भी वदले जा सकते हैं ।” सेठ जी की प्रेरणा से आखिर पुत्र मुनि के चरणों 
में पहुँचा । मुनि ने उसे समझाया, प्रतिदिन प्रवचन में आने को कहा । 


२४ साधना के सूत्र 


क्या है ”? वह कौन सी कसौटी है जिस पर कस कर यह बताया जा सके कि 
यह न्याय है, यह अन्याय है ? 


वैसे तो न्‍्याय-अन्याय का फैसला मनुष्य का हृदय अपने आप कर देता 
है । कोई भी कार्य करते समय अन्तरात्मा में यह प्रतिमासित हो जाता है कि 
यह न्याय है | फिर भी न्याय शास्त्रों मे, कुछ ऐसी मुख्य बातें बतायी गयी हैं 
जो अन्याय की कोटि में आती है । जैसे-- 


असत्य का आचरण करना अन्याय है। 
विश्वासघात या घोखा देना अन्याय है । 
मित्र एवं स्वामी का द्रोह करना अन्याय है । 


इन तरीको से तथा ऐसे ही अन्य तरीकी से जिनमे लोस की तीक्नता 
होती है, धव कमाने की अघ-लालसा होती है, वे सव तरीके अन्याय की 
गिनती मे भाते हैं । जब मनुष्य अत्यन्त लोम के वस हो जाता है, तो उसकी 
सद्विवेक बुद्धि पर आवरण आ जाता हैं, वह यह नहीं सोच पाता कि 
अम्रुक कार्य करने से अपने आपको कितना दुख होगा, किसी के हृदय को 
कितनी चोट पहुँचेगी ? उसके सामने तो बस घन ! घन | यही एक सकत्प रहता 
है । रात-दिन---भज कलदारम्‌ भज कलदारम्‌ कलदारं भज मुढमते ! वस यही 
एक भजन रहता है । पैसा ही उसकी नजर में परमेश्वर होता है, पैसा ही पिता 
और पैसा ही पुत्र | इसलिए पैसे के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो 
जाता है। चाहे जैसा झूठ वह वोल लेता है, चाहे जिसको घोज़ा दे देता है । 
राष्ट्र के साथ, स्वामी के साथ तथा मित्र के साथ भी द्रोह करने को तैयार हो 
जाता है। तो इस प्रकार जो धन कमाया जाता है, यह अन्याय का धन केह- 
लाता है, वह पाप का पैसा कहलाता है । 


असत्य अन्याय की जड़ है ? 


अन्याय की परिसापा में सबसे पहले असत्य आचरण बताया हे । 
असत्य से ही अन्याय का प्रारम्म होता है । असत्य बोलने के तीन मुख्य कारण 
बताये गये है--- 


फोहा भी वा--कोध के वश 
भया भो वा--भय के वश 
लोहा मो वा--लोन के बहा ! 


क्रोध जब आता है तो मनुष्य अधा हो जाता है। क्रोध की दया में हिंत- 


न्याय-मुलक अर्थ श्र 


अहित, भला-चबुरा, न्याय-अन्याय कुछ भी नहीं सोच सकता । क्रोध उतरने के 
बाद मनुष्य अपने किये पर पछताता है । इसीलिए कहा जाता है--“क्रोध के 
आँख पीछे होती है, भय के आगे होती है, और लोभ के आँख होती ही नहीं ।* 
हाँ, तो क्रोध की दा में मनुष्य असत्य बोलता है | दूसरा भय के वद्य असत्य 
बोला जाता है । अपनी बुराई को छिपाने के लिए, अन्याय को दबाने के लिए 
भी मनुष्य असत्य बोलता है। वह सोचता है--कही मेरी बुराई प्रकट हो गई 
तो लोग मुझे थू-्यू करेंगे । वयोकि मय के आगे आँख होती है, इसलिए वह 
हर एक बात को पहले ही सोचकर उसे छिपाने की चेष्टा करता है। छिपाने 
की आदत ही दुराई की जड है। गरावीजी से एक वार पूछा गया--आप 
बुराई किसे मानते है ?” गाधीजी ने कहा---“जिस काम को करने के बाद छिपाने 
की कोशिश की जाती है, समझ लो वह बुराई है।” सचाई को कोई नही 
छिपाता ' भलाई को कोई नहीं दवाता | छिपाया और दबाया जाता है असत्य 
अन्याय | और पाप ! इसलिए दड के मय से, बदनामी के भय से मनुष्य 
भसत्य बोलता है। जो असत्य नही बोलेगा, वह बदनामी होने जैसे काम ही 
नहीं करेगा । अगर करता होगा तब भी छोड देगा । 


सत्य से सुधार 


९ हमारे यहां एक कहानी आती है । सेठ जी के एक लडका था । इकलौता 
था इसलिए लाडेसर था। लाड-प्यार से कुसगति में पड गया और घीरे- 
धीरे सातो कुब्यसनो मे अग्रणी हो गया । सेठ जी ने पुत्र को बहुत समझाया 
पर चिकने घड़े पर छीटा लगे तो उसको शिक्षा लगे। सेठ जी विचारे बड़े 
दुखी थे । सोचा पूव॑जों की मान-प्रतिष्ठा, खानदान की इज्जत को मैं संमाल 
कर रख रहा हूँ, पर यह पेट का कीडा उत सब पर पानी फेर देगा । 


एक दिन नगर में कोई मुनिराज पघारे | सेठ जी गये । मुनि का उपदेश 
सुनकर सेठ को बिदवास हुआ कि इनके उपदेश से मेरा पुत्र अवश्य सुधर 
सकता है । इनकी वाणी में वह जादू है जो किसी भी पथश्नष्ट को सन्मार्गे 
पर ला सकती है | सेठ ने मुनि से निवेदन किया--प्रशो | आपकी कृपा 
हो तो यह नैया पार लग सकती है । मेरा पुत्र बिल्कुल पथ-अ्रष्ट हो चुका है, 
आपके उपदेश से वह सुधर सकता है।” 


मुनिराज ने कहा---“अपने पुत्र को हमारे पास लाइए, 'सपर्क से सस्कार 
भी वदले जा सकते हैं ।” सेठ जी की प्रेरणा से आखिर पृत्र मुनि के चरणों 
में पहुँचा । मुनि ने उसे समझाया, प्रतिदिन प्रवचन में आने को कहा । 


२६ साधता के सूत्र 


उसने कहा---/महाराज | अवचन सुनने को तो आउऊँँगा, लेकिन मेरी एक 
शर्त है क्र 

मुनि ने पूछा--/क्या शर्त है ?” 

“मुझमे कुछ व्यसन पडे हुए है, आप कभी भी व्यसन छोडने की बात 
नही कहेगे । त्याग---पचखाण करने की बात कहेंगे, तो मैं उसी दिन से आना 
बन्द कर दूंगा ।” 


मुनि ने कहा--“भाई ! ठीक है ।/ और अब सेठजी का लडका प्रतिदिन 
मुनि के पास आने लगा । बैठता, बात-चीत करता । धीरे-धीरे उसके हृदय में 
सस्कार जमने लगे । मुनि के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी । एक दिन प्रसंग देखकर 
मुनि ने कहा--“लू चोरी करता है तो इसके लिए मैं कुछ नही कहूँगा । परस्त्री 
ग्रमन करता है तो भी मुझे कुछ नही कहना है | मास खाता है, मद्य पीता है, 
जुआ खेलता है, वेश्यागमन करता है और शिकार खेलने को जांता है तो भी 
तू जाने, मैं कुछ नही कहता मुझे तो सिर्फ एक बात कहनी है, बोल मानेगा ?/ 

लडके ने आइचय के साथ कहा--““जब इन सव बातो के लिए कुछ नही 
कहना है तो फिर क्या बात कहनी है ?” 

मुनि ने कहा---एक वात सिर्फ एक बात ! झूठ कभी नहीं बोलना !” 

लडका कुछ देर सोचता रहा--“झूठ नहीं बोलना | बहुत साधारण बात 
है ? इससे मेरी आदतो पर कोई असर पडने वाला नही है--चलो जिन्दगी मे 
एक प्रतिज्ञा ली सही ।” और मुनि से वोला--“अच्छा महाराज ! आपकी वात 
मानू'गा ।” सुनिराज ने उसे जीवन सर के लिए झूठ न बोलने का सोगन करवा 
दिया । सेठजी ने सुना तो उनके जीवन में सुख का जैसे नया सचार हो गया। 
सोचा--“अच गाडी लाइन पर आ गयी है। त्याग के नाम से चिढने वाला, 
प्रतिज्ञा के नाम से दूर मागने वाला आज एक प्रतिज्ञा में बेचा है तो बस 
उसका रास्ता बदल गया है । कल तक सही रास्ते पर आ ही जायेगा । 


हाँ तो, अब सत्य बोलने का सकल्प लेकर सेठ का पुत्र अपने घर आया । 
कुछ देर वाद जुआ खेलने का समय हुआ और घर से निकल कर अड्डे की 
ओर जाने लगा । घर से निकला ही था कि उधर से बड़े मुनीम जी सामने 
मिल गये । उन्होने पूछ लिया--“कुवर साहव कहाँ जा रहे हो ?” लडका 
सकपकाया, सोचा---आज ही सिर मुडाया और आज ही ओले पड गये । 
आज ही तो घूठ बोलने का त्याग किया है, और अब सच कीसे बोलू' कि जुमा 
मेलने जा रहा हैं । पिताजी के तुल्य है ये! इनके सामने कैसे कहूँ ? 


न्‍्याय-मूलक अर्थे २७ 


लडका कुछ नही बोला और चुपचाप मुनीम जी के साथ घर लौट आया। 
आज पहली बार उसने जुआ खेलने का समय चुकाया । 


सध्या का समय हुआ, स्नान आदि करके वेश्या के घर की ओर कदम 
बढाया । कुछ दूर चला ही था कि उधर से बड़े माई साहब आ निकले ' पूछा 
“बाबू, कहाँ चला ?” बाबू के तो हाथ-पैर ठडे पड गए ? अचकचाकर एक 
मिनिट खडा रह गया । सोचा--कक्‍्या उत्तर दूँ ? असत्य तो बोल नहीं सकता । 
और सत्य कहूँ तो किस मुंह से कहूँ कि वेष्या के यहाँ जा रहा हूँ । बड़े 
भाई हैं, उनका कुछ कायदा भी होता है, अदब होता है, इतनी हीन वात 
उनके सामने मुह से निकल नहीं सकती । बस, चुपचाप माई साहब के साथ 
वापस घर लौट आया । भादत पडी हुई होने से घर में उसका दिल नही 
लग रहा था, थोडी देर हुई और मयखाने की ओर जाने का विचार किया। 
जाने की तैयारी करके निकला ही था कि पिताजी ने पूछ लिया--बिटा 
किघर की तैयारी है?” अब तो उसे जैसे काठ सूघ गया | सोचा आज 
तो शकुन ही खराब हो रहे हैं, जव भी कही जाने को निकलता हूँ कि कोई 
न कोई पूछ बैठता है और जाना रुक जाता है। अब पिताजी के सामने 
कैसे कहूँ कि “दारू पीने जा रहा हूँ ! बडी शरम की बात है, यह तो ।” 
आखिर खानदान का लडका था, आँख की शर्म थी ? जाने की तैयारी 
छीडकर घर मे जाकर सो गया । 


घरवालो ने देखा--पहली वार कुवर साहब ने समय पर खाना खाया है 
गौर समय पर सोये है । गाज ही जीवन मे प्रतिज्ञा का चमत्कार होने लग 
गया है। हाँ, तो अब उसके जीवन मे घीरे-धीरे वह परिवर्तत आने लगा कि 
घर वाले देख कर चकित थे । वह अपने व्यसनो की पूर्ति करने इधर-उधर 
जाता, और कोई उसे पूछ लेता--तो न सच कहते वनता और न झूठ कहते । 
सच बोलने मे शर्म आती, झूठ वोलने मे प्रतिज्ञा छुटने का मय था। जो 
सकल्‍प किया उसका भी वह पक्का था। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही 
समय में उसकी सब बुरी आादतें छूट गयी। जो पाप छुपकर करता था, 
और असत्य बोलकर दवाता था, वह दवाने की आदत छूट गई, असत्य बोलने 
की वृत्ति वद हो गई और जीवन मे महत्त्वपूर्ण सुधार आ गया ।६७/ 


बंधुओं | यह सत्य का चमत्कार है, सत्य बोलने का सकल्प जिस 
जीवन में जय गया, वह जीवन प्रकाश की ओर बढ गया। सत्य में साहस 
होता है। असत्य में कायरता ! सत्य में स्पष्टता होती है, असत्य मे 
छिपाव ! अन्याय का मार्ग छिपाव का मार्ग है, कायरता का मार्ग है। 


फाय 
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आप जानते है, अन्याय करने वाला कमी भी अपने अन्याय को स्वीकार 
नही करता, उस अन्याय को छुपाने के लिए वह असत्य का सहारा लेता 
है । इस प्रकार असत्य एवं अन्याय का गठबंधन हो जाता है। अन्याय 
से असत्य बढता है और असत्य की छाया में अन्याय पलता है। इसलिए 
अन्याय का दुव्यंसन का एवं दुराचार का प्रतिकार करने के लिए सबसे पहले 
असत्य का प्रतिकार करना होगा । असत्य छोड दिया तो समझ लीजिए 
अन्याय एवं दुराचार की जड कट गई । एक पौराणिक उदाहरण मैंने आपके 
समक्ष अमी रखा ही है, अब इतिहास की एक घटना भी मुझे इस प्रसंग 
पर याद था रही है, वह भी आपके सामने रख रहा हूँ । 


सत्य का संकल्प करो 


सावरमती आश्रम भे, जब गाघीजी वहाँ रहते थे, तो कुछ छात्राएँ भी 
वहाँ अध्ययन करती थी। गाघीजी हरएक वस्तु का बड़ी वारीकी से 
निरीक्षण करते थे--खास करके कार्यकर्ता एवं विद्याथियों का | ग्राघीजी 
निरीक्षण करते हुए छात्राओं के आवास की ओर चले गये । छात्राओं से 
उन्होंने कई बातें पूछी, एक प्रश्न किया--/तुम में से कोई कमी झूठ भी 
बोलती हो या नही ?” 


गावीजी के प्रदन पर पहले तो सन्नाटा छा गया, फिर वे काना-फूसी 
करने लगी, वया उत्तर दें इस बात का ? आखिर हिम्मत करके उन्होंने 
कहा---“बापूजी ! काम करने से जी चुराने के लिए कभी-कभी झूठ बोल 
देती है । 

गाधीजी ने गभीर होकर कहा--“यह तो और भी बुरी बात है।' कक 
से जी चुराना यह भी एक बुराई है, और फिर उसके लिए झूठ वोलना 
यह तो वहुत बडी बुराई है | इससे तो तुम्हारी प्रगति के सब रास्ते ही बद 
हो जायेंगे । असत्य बोलने से तुम्हारे जीवन में कायरता आयेगी, और कायर 
आदमी कभी कोई महान्‌ कार्य नहीं कर सकता ! सत्य बोलने से मन में 
साहस जागृत होता है, और साहस से ही जीवन का उत्थान हो मकता है। 
इसलिए तुम सबसे पहले अपने जीवन में सत्य बोलने का सकल्प लो ।7 
गाधीजी नेफिर एक दूसरा प्रइन किया--"अच्छा, यह बताओ, तुम प्से 
झूठ बोलने मे कौन सबसे आगे है ? 

गाधीजी के प्रश्न ने छात्राओं को सकझोर दिया। उनमे आत्ममथन 
करने की प्रेरणा जगी । कुछ देर बाद एक छात्रा वोली--"बापूजी * मैं है 
मदसे धागे ।” 


न्‍्याय-मूलक अर्थ २६ 


गाघीजी ने उसकी ओर देखा और कहा--“वहिन | तुम झूठ बोलते से 
सबसे आगे क्यो हो ? क्‍या तुम्हें पत्ता नहीं है कि इससे हमारा आत्मपतन 
होता है, जीवन का विकास रुक जाता है ।” 


छात्रा ने कहा--“वापूजी ! सत्य बोलने का प्रयत्त तो करती हूँ, फिर 
भी चूक हो जाती है ।” गाघीजी ने गभीर होकर कहा--“गलत वात है 
यदि सत्य बोलने का सही प्रयत्त किया होता तो जीवन में इस प्रकार की 
चूक नही आ सकती | मन में सत्य बोलने का हढ सकल्प जग्राओ, फिर 
कोई शक्ति तुम्हे अपने सकल्प से गिरा नही सकती । छात्राओं को आत्मबल 
जगाने की प्रेरणा देते हुए गाधीजी ने कहा--प्रात काल उठकर भगवान के 
सामने प्रार्थना करो कि--भगवन्‌ ! मुझे सत्य बोलने का बल दो ! असंत्य 
के गत॑ मे जब तब गिर पद तो कृपा करके मुझे ऊपर उठा दो।' 
इस प्रकार की भावना से तुम्हारे हृदय में सत्य का वल जगने लगेगा, तुम 
असत्य के गर्त मे गिरते-गिरते भी बच जाओगी और फिर सायकाल के 
समय आत्मचितन करो कि आज की मेरी दिनचर्या मे कितनी बार 
असत्य का आचरण हुआ, कितनी वार मैं अपने सकल्प से गिरी, और क्यो 
गिरी ” अपनी गलतियो को नोट करो और उन्हें सुघारते का सकलल्‍प करो ! 
इस प्रकार जीवन मे सत्य की निष्ठा पैदा हो जायेगी, हृदय मे राम विराज- 
भान हो जायेगे और जीवन में सही परिवतंन होगा !” 


गाधीजी का छात्राओं को दिया हुआ यह प्रेरणा-सदेदा--हर एक सत्य- 
साधक के लिए आवश्यक है । साधक के मन में जब सत्य की अटूट निष्ठा 
जग जाती है, तो ईइवर अपने आप हुदय में विराजमान हो जाते हैं और 
यही तो घर्म का सार है । कहा है-- 


ग्रन्य पंथ सब जगत के बात बतावत तोन। 
राम हृदय, मन में दया, तन सेवा सें लीन ॥ 


ससार के जितने भी ग्रन्य है, जितने भी पथ है, और जितने भी सत 
ई---वे ग्रन्थ, पथ और संत्त ये तीन ही बातें बताते हैं । पहली वात है---हृदय 
में राम | राम का निवास भदिर में नही, हृदय में होना चाहिए । जिस 
हृदय में राम विराजमान हो गये, वह जीवन कितना ऊँचा और कितना 
पवित्र हो जाता है ? उस जीवन में कितना साहस जग जाता है ”? वह 
फिर अन्याय एवं असत्य के सामने कभी झुकता नहीं । दूसरी बात है--मन 
में दया ! राम जब हृदय में होगा अर्थात्‌ हृदय ईश्वर मे लीन होगा तो मन 
अवद्य ही करुणा से ओत-प्रोत रहेगा । 'भगवद्मभक्त का हृदय कमी कठोर 


३० साधना के सूत्र 


एवं निष्ठुर नही हो सकता । वह कभी किसी के साथ कदु एवं अन्यायपूर्ण 
व्यवहार नहीं कर सकता । किसी को दुखी व पीडित देखकर उसकी उपेक्षा 
नही कर सकता, वह अपने तन को उसकी सेवा मे लगा देता है, और सदा 
निस्पृहठभाव से परोपकार करता रहता है । 


तो वधुओ ' न्‍्यायमार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले जीवन में सत्य के 
प्रति निष्ठा होती चाहिए । मन में यह हृढ विश्वास होना चाहिए कि--साँच 
को कमी आँच नहीं । सत्य कमी भी निष्फल नहीं होता । सत्य की नाव कभी 
मन्नघार में नहीं दवती, कितने ही तूफान आयें, क्षझ्ावात उठें, वह उनसे 
सधर्ष करती हुई आखिर अपने किनारे को प्राप्त कर ही लेती है। ऋग्वेद 
में कहा है, सत्यस्थ नावः सुकृतमपीपरन्‌ू--सत्य की नाव घर्मात्मा को पार 
लगाती है । मगवान महावीर ने तो इससे भी वडी वात कही है--सच्चस्स 
भाणाएं उबद्ठिए भेहावी मारं तरह *--सत्य में स्थिर हुआ बुद्धिमान साधक मृत्यु 
को भी जीत लेता है। सत्य की महिमा इसलिए है कि सत्य जीवन का 
आधार है वेदो मे सत्य एवं ऋतू दो छाब्द आते है। सत्य का अर्थ तो 
आपने सुना ही है, ऋत्‌ का अर्थ है--सीधी रेखा, नियम, न्याय! अर्थात्‌ 
न्यायपूर्वक आचरण करना यह ऋत है । अथर्ववेद मे एक जगह कहा है-- 
सत्य एवं ऋत्‌ के आबार पर यह पृथ्वी टिकी है।* इन सब बातो से 
यह स्पष्ट है कि जीवन में न्यायपूर्वक आचरण करने के लिए सत्य का 
संकल्प होना अनिवाय॑ है। गृहस्थधर्म की नीव न्याय पर टिकी है, उस नीव 
को स्थिर करने के लिए सत्य का आधार आवश्यक है। इसलिए मैंते न्याय- 
अन्याय की परिमापा में आपको बताया कि--असत्य भाचरण करना भेन्याय- 
है, सत्य का आचरण करना न्याय है। अन्याय के अगले दो विषयों पर 
आपके समक्ष फिर चर्चा की जायगी ! 
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४ एक वार गुरु नानकदेव किसी जगल मे साधना कर रहे थे। एक वडे 
जागीरदार ने उनकी सेवा की । विविध पकवानों से सजाकर एक थाल उनके 
भोजन के लिए लाया और प्रार्थना की--“ग्रुरु | कुछ प्रसाद लो !” कुछ देर 
वाद एक गरीब भक्त आया, और वह अपने साथ दो रूखी रोटी लाया था । 
उसने भी ग्रुरु के चरणो मे प्रसाद रखा । 


गुरु नानकदेव ने रूखी रोटी मे से एक कौर तोडा और बड़े आनन्द के 
साथ खाया । जागीरदार ने प्राथंता की--“गुरु | इसमे से भी कुछ प्रसाद 
लीजिए हुए 


नानकदेव ने कहा---जो मिठास इन रूखी रोटियो भे है, वह तेरे इन 
पकवानो में नहीं है। तेरे पकवान रक्त से सने हुए हैं। इनमे बदबू आ 
रही है।" 

जागीरदार चौंका--“रक्त से कैसे सने हैं ?” कहते हैं गुरु ने उसमे से एक 
कौर तोडा, उसे निचोडा तो उसमे से रक्त की वूंदें निकलीं। जागीरदार दग 
था। गुरु ने कहा---'त्ेरी रोटी अन्याय की रोटी है, इसमे गरीबो का रक्त सना 
है। मुझे तो न्याय की रोटी प्रिय है, भले ही वह रूखी हो ।” 


इस बात में जतिशयोक्ति हो सकती है, किन्तु यह वात सच है कि अन्याय 
के पकवानो से न्याय की रूखी रोटी मीठी होती है, अन्याय के लाखो करोड़ो 
रुपयो से भी न्याय का एक पँसा अधिक वरकत करता है! 


महामारत का प्रसग॒ तो आपने सुना ही है, जव श्री कृष्ण ह्ान्ति प्रस्ताव 


३२ साधना के सून 


लेकर दुर्योधन के पास आभाते हैं तो दुर्योधन उनके स्वागत मे मिप्ठानों के थाल 
सजाकर रखता है, पर श्री कृष्ण ने उनमे से एक ग्रास भी नहीं लिया और 
विदुर के घर आकर केले के छिलके भी प्रेम से खा लिये । 


“दुर्योधन के मेवा तज कर, केल विदुर घर खाये ।” 


क्या वात थी यह ? क्‍या दुर्योधन के पकवानों मे जहर मिला था ? हाँ, 
पर वह जहर कौन-सा था ? अन्याय का, बन्धु-द्रोह का, विद्वासधात का ? 
उसका घन, अन्न एव मन सव बच्चुद्रोह के विष से भरे हुए थे । उसकी सम्पत्ति 
अन्याय की सम्पत्ति थी, उसका वैभव विश्वासघात से प्राप्त हुआ था | इसलिए 
श्रीकृष्ण ने उसके पापमय अन्न का एक कण भी मुंह में नही लिया, और न्याय- 
नीतिनिष्ठ विदुर के घर पर आकर जब भोजन माँगा तो प्रेम-विह्ल विदुरपत्नी 
ने केले लाकर रखे, उनको छीलने लगी और उसे पता ही नही चला कि केले 
सुद खा रही है, छिलके श्रीकृष्ण को दे रही है। और श्रीकृष्ण को वे छिलके 
भी बडे मीठे लगे । क्योकि वह नीतिनिष्ठ विदुर के घर का था और वह प्रेम 
व स्नेह के रस से भरा था। 


असत्य का चक्र 


बन्धुओ ! इसीलिए हमारे घर्मशास्त्रों मे बताया है--सदग्रहस्थ को न्याय- 
पूर्वक आजीविका करनी चाहिए । गृहस्थ के घर का आश्रय सब कोई लेते हैं-- 
साध, सन्यासी, भिक्ष, अतिथि ! यदि गृहस्थ के घर का अन्न पापमय है, उसका 
धन अन्याय से आया हुआ है, तो वह अपवित्र है । हो सकता है वह जिसके पास 
जाये उसकी बुद्धि को भी पराब कर दे ! श्रप्ट कर दे | इसीलिए धन की 
पवित्रता पर नीतिश्ञास्त्रों ने वल दिया है। मनु ने, जो कि हिन्दुओ के सबसे 
प्राचीन धर्मग्ास्त्रकार है, कहा है--“योउयें शुचिहि स शुचि.” ?--जो अर्थ के 
मामले मे शुद्ध है, पवित्र है, जिसके घन कमाने के तरीके न्याथयुक्त है वही गृहस्थ 
वास्तव में पवित्र है, शुद्ध है। इसीलिए आचार्य हेमचन्द्र ने ग़हस्थधर्म का पहला 
विधेषण दिया है---न्यायसंपन्न विभवः ।” 

कल भी मैंने आपके समक्ष न्याय की चर्चा की थी, और बताया था कि-- 
असत्य का आचरण अन्याय है । आज भी इसी विपय पर विस्तार करना है । 


रिव्वत और मिलावट 


'अमत्व' शब्द बहुत व्यापक है । इसमे बेडमानी, अप्रामाणित्रता, रिश्वत, 


१. भनुस्मृति 


अन्याय की जड रे३ 


मिलावट, कम तौल-माप ये सब वातें आ जाती हैं । इन चीजों की व्याख्या 
तथा विश्लेषण करने की आज आवश्यकता नही है। हमसे अधिक आप इन 
चीजो को जानते है, दरअसल ये आप लोगो ने ही तो पैदा की है। रिश्वत, 
मिलावट और तौल-माप की गडवडी कहाँ होती है ? साधुजी के पास होती है 
या आफिस और दुकान मे | वहाँ आप ही बैठते है, कुर्सी पर भी आपके ही 
भाई हैं और दुकान पर भी आपके ही भाई है । कुर्सी वालो को रिश्वत की चाट 
आप लगाते हैं। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए पहले उनकी आदत विगाउते है, 
सीधे तरीके से काम होने मे जब अडचन आती है तो पीछे से रिश्वत खिलाकर 
काम कराते हैं । आप खुश होते होगे कि कितना होशियार हूँ, बल एक नोट 
पटका कि “चट रोटी पट दाल' सब काम बन गया । पर आप जानते हैं कि 
इसके परिणाम कितने घातक होते हैं ? रिश्वत खाने वाला अफसर फिर आपको 
कितना परेशान करता है, और आप ही फिर उन्हे गालियाँ देते हैं---“साले 
वेईमान हैं, रिश्वतखोर हैं। हराम का पैसा खाते है । नाक मे दम कर 
रखा है ।” 

रिश्वत खाने वाला अधिकारी भी शायद आपके चमचमाते नोट देखकर 
प्रसन्न हो जाता होगा कि तनखा तो मिलती है--३००-४०० और ऊपर का 
मिल जाता है---१०००-१५००, पाँचो अगुली घी मे हैं। पर वह नही सोचता, 
जो वनिया उसे हराम का खिला रहा है, वह अपनी जेव से नही, उसी की जेव 
से काटेगा, उसका दस गुना वसूल कर लेगा | आप देखते हैं कि जिन कमें- 
चारियो को दो सौ रुपये मिलते थे, वे महीने भर आराम से गुजर कर लेते थे। 
और आज, जिन्हे हजार रुपये मिलते हैं, वे मी वीस-पच्चीस तारीख के वाद 
खाली हाथ हो जाते हैं । आज हजार पन्द्रह सौ मे भी उनकी गुजर नही होती 
हे ” आखिर वह पैसा कहाँ जाता है ? जमीन मे तो नही जाता, आकाश मे भी 
नही उडता ! वह जाता है उन्ही हाथो मे, जिन हाथो को मजबूर करके वे दस- 
वीस-पचास रुपया रिववत खाते हैं। वे ही महंगाई बढ़ा देते है, घटिया चीज 
देते हैं, माप-तौल मे गड़बड करते हैं, और उन्ही से एक का दस वसूल कर लेते 
है, तो इस प्रकार असत्य का चक्कर चलता है, दोनो ओर वेईमानी का दौर 
चलता है और मजा तो यह है कि रिव्वतखोर व्यापारियों को गाली देता है, 
व्यापारी रिश्वत्खोरों को | दोनो मे कोई सुखी नही है, किसी को चैन नही है। 
दोनो को लगता है कि चाँदी वना रहे है, पर वह चाँदी कहाँ उड जाती है, पता 
ही नहीं चलता । वह वेईमानी का पैसा घर में टिकता नही, उल्टा व्याज समेत 
वापस जाता है। तकलीफ देकर जाता है, कष्ट छोडकर जाता है । 

मैं नही बताना चाहता कि आज किस प्रकार की मिलावटखोरी चल रही 


3४ साधना के सूत्र 
है, आप मुझ से अधिक जानते हैं, मैं तो सिर्फ सुनी-सुनाई वात कहेँंगा, आप तो 
इसके आविष्कारक हैं । रोज-रोज नई-नई घटनाएँ हो रही हैं, वेईमानी के एक 
से एक जाला तरीके निकल रहे हैं। खाद्य पदार्थों मे मिलावट, दवाइयों मे 
मिलावट, सीमेंट मे मिट्टी, मिट्टी के तेल मे पानी और शायद पानी गे भी कुछ 
मिलावट निकली या नही, पता नहीं | कहते है कि एक आदमी मरने के लिए 
जहर लाया और खाकर सो गया, पर जहर का कोई असर नही हुआ, वह तो 
बसे ही मला-चगा सोया रहा । उसको दुकानदार पर बडा क्रोध आया और 
गालियाँ देने लगा कि “साला ! जहर में भी मिलावट कर देता है। जहर भी 
खालिस नही मिलता अब जीयें तो कैसे ” और मरें तो कैसे ?” 


वात यह है कि इस मिलावटखोरी से शायद आप दो पैसे ज्यादा भले ही 
कमा लें, पर उससे स्वास्थ्य कितना चौपट हो रहा है--बीमारियाँ कितनी बढ 
रही हैं--यह भी आप देख रहे हैं । आज वढिया मकान बनाया, एक भी वर्पा 
नहीं निकली की फट गया, पानी चूने लग गया | आप इजीनियर को गाली 
देंगे---ठेकेदार को गाली देंगे और वे सीमेट वाले व्यापारी को, माल सप्लाई 
करने वाले कट्राक्टर को | इस प्रकार चक्कर घूमता रहता है, पर समस्या का 
कोई हल नही हो पाता | 


ठग-ठगाँर पावणा 


एक कवि ने कहा है---एक वार शहद की मबखी ने किसी राजा के पास 
जाकर शिकायत की-- 


रोकर नूप के पास शहद फी मवली बोली, 
नाथ, हमारे भवन चली डाकुन की ठोली। 
सारा शहद समेट ले गये नह के लड़के, 
मिट्टी में भी मिला शहद छत्ते से क्डके। 
नप के हाथ ग्रुलाब का फूल, वह बोला हेसकर वहीं, 
अर डाफा डाला एफ दिन तुमने हम पर नहीं ? 
“महाराज ! आपके राज्य में कैसा अन्याय हो रहा है, लोग हमारे घर-वार 
उजाई देते हैं, घरो मे आग लगा देते हैं, फिर भी आप बुद्ध नहीं करते ?” 
राजा ने कहा--/हुआ वया ?” 
मपसी बोली--/नट के लड़कों ने हमारे छत्ते पर हमला किया, हमने जीवन 
भर परिश्रम करके जितना शहद एकत्र किया था, वह सब का सेव चुरा कर ले 
गये, छत्तो को तोड़कर मिट्टी में मिला गये । अब हम वेघर-बार ही गई । 


अन्याय की जड़ 524 


महाराज ! आपके शासन में भी इतना अन्याय ? दूसरो के धरो पर ऐसे दिन- 
दहाड़े डाका डाला जा रहा है ?” 


राजा के हाथ मे गुलाव का फूल था, मक्खी की बात सुनकर वह मुस्कराया 
और वोला---'क्योरी ! तुमने मी तो एक दिन हमारे घरो पर डाका डाला था ? 
तब तेरा न्याय कहाँ चला गया था 7” 


आज व्यापारी व अधिकारी वर्ग भी इसी स्थिति मे चल रहा है । स्वय 
दूसरो की गाँठ काटते हैं, मय और रौव से पैसे ऐँठ्ते हैं, और जब उनकी गाँठ 
कठती है तो शिकायत ! वेईमानी और अ्रष्ठाचार का शोरगुल | तो इस प्रकार 
आज बात यह हो रही है कि “ठग-ठगारैे पावणा' एक ठग दूसरे ठग को ठग रहा 
है, एक डाकू दूसरे डाकू पर आक्रप्रण कर रहा है । 

मनुष्य जब किसी को धोखा देता है, उसके साथ अन्याय करता है तव वह 
यह नहीं सोचता कि एक दिन यह भी मेरे साथ घोखा करेगा, अन्याय करेगा। 
जैसी मेरी घ्वनि है, वैसी ही तो प्रतिध्वनि होगी---“याहशी ध्वनिस्ताहशी 
प्रतिध्चनि.” । कुए मे या किसी शून्य स्थान मे जैसी आपकी घ्वनि निकलेगी, 
वैसी ही तो प्रतिध्वनि वहाँ गूंजेगी । जैसा व्यवहार आप किसी के साथ करेंगे 
वसा ही व्यवहार आपके साथ सर्वेत्र होगा । यह नहीं होता कि--- 

“बीज आक का बोय के साया चाहे आस 

बआक लगाकर बाम खाने की इच्छा रखना सूर्ता है। अन्याय करके, 

घोखा देकर, विश्वासघात करके यदि आप चाहे कि आपके साथ न्याय हो, 


कोई आपको घोखा न दे, आपके मित्र व परिचित आपके साथ कोई विश्वास- 
घात न करे तो यह कैसे सम्भव है ? 


“(५ किसी सेठ जी ने अपने यहाँ एक नौकर रखा । नौकर कुछ दिन वाद एक 
दिन सेठजी की छतरी लेकर बिना कहे ही नौ-दोनयारह हो गया । अब सेठजी 
का कोई परिचित मिलता तो बात-बात मे सेठजी यही वात कहते-- “मई, जाज 
का जमाना बडा खराब है, विश्वास नाम की तो चीज ही उठ गई, किसी पर 
भरोसा करना ही चुरा है। एक मित्र ने पूछा--“सेठजी ! ऐसी क्‍या 
वात हुई ?” 

सेठजी बोले---“भाई ! एक नौकर रखा घा कुओ दिन तो रहा. एक दिन 
छूतरी उठाकर विना कहे ही रवाना हो गया ।” 

मित्त ने पूछा---“छतरी कब खरीदी घी, कितने की थी ?” सेठजी ने जवाब 
दिया--“मई सरीदी-बरीदी तो मैंने नहीं, यो ही एक दिन रेल भे मफर करते 


३६ साधना के सुत्र 


हुए मिल गयी थी। किसी मुसाफिर ने मेरे पास रसी थी, जब मैं उतरा तो 
अपने हाय में दवाकर ले आया ।” 


मित्र ने हंसकर कहा--“तव तो फिकर की वात नही, जैसा आपने मुसा- 
फिर के साथ किया, चैसा नौकर ने आपके साथ कर द्विया | ग्ररः को ग़रु ही 
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मतलब यह है कि जब आपके साथ अन्याग्र होता है, विश्वासघात होता है 
तो आपकी आत्मा तिलमिला उठती है, आपके हृदय पर चोट लगती है, बहुत 
बडा आघात लगता है, आप सोचते हैं---समार कैसा है, कैसा जमाना आ गया, 
किसी पर विश्वास करना अपने को खतरे मे डालना है। आप चिल्ला-चिल्ला 
कर अन्याय और विश्वासधात की शिकायत करते है । ससार को गानियाँ देते 
हैं, और सबको घोखेबाज बताते है । पर जरा सोचिए, जब आप किसी के साथ 
विश्वासघात करते हैं तो तव भी क्या ये विचार आपके हृदय में उठते है ? तब 
भी आपकी आत्मा मे दर्द होता है ? क्रोई टीस उठती है कि नहीं ”? उस समय 
आप कंसे अनुभव झून्य जैसे वन जाते हैं, वीतरागी जैसी वात करते हैं । दूसरो 
के दु सन्‍दर्दे से बिलकुल अनजान वन जाते हैं, वस अपनी रोटी सेंकने के फिकर 
में रहते हैं, मले ही गरीब की झोपडी जले, या मियाँजी की दाढी जले ? 


मैं मानता हूँ कि यदि मन में अनुकस्पा या दया की भावना होगी तो 
आप इस प्रकार किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, विश्वासघात नहीं 
कर सकते और किसी को घोसा नही दे सकते । मनुष्य अन्याय दो स्थितियी 
में करता है, पहली स्थिति है--क रता, अत्यन्त लोसाकुलता। मनुष्य फ्रूर 
होकर दूसरे की पीडा को मूल जाता टै, दूसरों की तकलीफ का अनुमान उसे 
नही होता । उसकी वृद्धि मे अनुमव की यह जागृति नहीं होती कि जिस चाकू 
से मेरी अगुली कट सकती है और उससे जो पीढा होनी है, वैसी ही पीढा 
दूसरे को भी होती है । लोभ के वश होकर दूमरे की पीडा की अनुमूति की 
अवहेलना कर देता है, सोचता है--क्या है, दर्द होगा तो बुछ देर सो लेगा । 
हमें तो पैसे से मतलब है ! पैसा ही जपना परमेब्वर है । 


अन्याय करने का दूसरा कारण है--नास्तिकता | परलोक मे, पुनर्जन्म 
में अविश्वास ! जो यह मानता है कि थागे-पीछे बुछ नहीं है- जो बुछ है सो 
यहां है फिर जितने दिन समार में जीना है, मजे से जीना--“छुण #त्था घूर्ते 
पिवेतु--कर्ज लो और माल उटाओ । बुराई-मलाई का कोई फल आमे नहीं 
मिजने वाला है | इस प्रकार वी घारण वाला मनुष्य अन्याय, अत्याचार एव 
विश्वासबात करने से कभी सदु चाता नहीं । 
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मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में कौन-सी भावना प्रवल है ? झायद दूसरी 
वृत्ति तो नही है । परलोक एवं पुनर्जन्म मे आपका विव्वास है, इसलिए आप 
वहुत बड़े अन्याय करते मे तो सकुचाते है, दूसरों को लुटना, डाका डालना, 
हत्या करता--ये बडे पाप भी आप नहीं करते ! पर पहली वृत्ति और उसमे 
भी लोमवृत्ति आप में प्रवल है। इसलिए दूसरे के दर्द एव दुख को समझते 
हुए भी आप लोभ के व होकर उसे भूल जाते है और उसी स्थिति में ये 
बुराइयाँ जन्म लेती हैं। मिलावट और कम तौल-माप की मावना लोभ की 
अधिकता के कारण ही प्रवल होती है । स्थानागसूत्र मे वताया गया है कि 
जब मन में कपट, घूर्तता एवं वक्रता का भाव प्रवल होता है तव मनुष्य कूट- 
तौल-माप करता है, और इसी कारण वह॒तिर्यच गति का बन्ध करता है । 
दूसरे को छलने की, धोखा देने की भावना से वह माप-तौल की यह चोरी 
करता है। आप चौकेंगे कि यह चोरी कैसे ” पर, मैं वताऊँ कि भारतीय 
नीति ग्रन्थो मे--दो प्रकार के चोर बताये है, एक प्रकाश (प्रकट) चोर तथा 
एक अमप्रकाश (प्रुप्त) चोर। मनुस्मृति (६।२५६)” में बताया है गलत 
तराजू एव बटखरे वाले व्यापारी, जुआरी, मिथ्याचिकित्सक (नकली वंच्य) 
घूसखोर, वेदयाएँ, नकली वस्तु देने वाले व्यापारी, जादू-टोना करने वाले-- 
आदिये प्रकाश-तस्कर हैं। दिन-दहाडे चोरी करने वाले है। युप्त चोर 
(अप्रकाश तस्कर) हैं उचकक्‍्का (उत्क्षेपक), सेंघ लगाने वाला (स्िभेत्ता), 
जेबकतरा (ग्रन्यथभिदक), आदि । वे तो छिपकर चोरी करते है। जैनश्ास्त्रो में 
इसीलिए अचौर्यत्रत के अतिचारो में हीनाधिकमानोन्मान एव प्रतिरूपक व्यवहार 
असली दिखाकर नकली देना की गणना की गई है । जो ग्रृहस्थ ऐसा करता है, 
बह चीर्य कर्म करने वाला कहा जाता है। भाप चाहे साहुकार के बेटे हो, 
किन्तु दुकान पर वँठकर किसी को ठगते हैँ तो वास्तव मे आपकी वृत्ति साहुकार 
की नही, चोर की है, तस्कर की है । आपने कमी अनुभव किया होगा कि जो 
व्यक्ति ठगा जाता है, जिसके साथ घोखा होता है--उसके मन पर क्या गुजरती 
होगी ? कितनी चोट लगती है उसके मन पर, और मन ही मन ठगने वाले को 
कितनी दुराशीषे और कितनी गालियाँ देता होगा ? 


अपने राजस्थान में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि एक समग्रामरसिह नामक 
चारण था | एक बार घर मे प्रसूति का अवसर आया तो पत्नी ने कहा-- “घर 
में अजवायन कही रखी हुई थी, आज इंढ-ढूढ कर हार गई, कही दिलाई नही 








तह 


१ देखिए * घर्मशास्प्र का इतिहास, भाग २, पृ० ८5२५ तथा स्मृतिचन्द्रिका 
(बृहस्पति) पृष्ठ ३१ । 


की साधना के सूत्र 


दे रही है, अब समय नजदीक है, समय पर कहाँ से आयेगी, इसलिए आप सेर 
मर अजवायन ले आइए ।” 
चारण विचारा सीघान्सादा था। बोला--“'पास मे पैसे का तो अभी 
जुगाड नही है और वनिया उधार देगा नही, इसलिए लाओ यह थाल रखकर 
अजवायन ले आता हूं ।” चारण थाल लेकर वनिये की दुकान पर गया और 
सेर मर अजवायन माँगी । वनिये ने भी थाल वच्घक रखकर अजवायन दे दी । 
चारण घर पर आया तो पत्नी ने कहा--“लो, अब मिल गई । इसलिए 
इसको वापस लौटा दो ।” चारण वापस लेकर आया और बोला--“गाह जी ! 
घर पर अजवायन ले तो गया था, पर पहले रखी हुई मिल गई, इसलिए इसको 
वापस ले लीजिए, और भेरा थाल लौटा दीजिए ।” 
शाहजी की त्योरियाँ चढ गईं । बोले---/मैं क्या जानूँ, तेरी मिल गई तो 
रख । मैं वेची हुई चीज वापस नही लेता, क्या पता इससे से तुमने कुछ निकाल 
लीहो?” 
चारण बोला--“बाहजी ! इन्सान पर विश्वास करो, अमी तो मैंने 
तुम्हारी पुडिया भी नही खोली, इस पर भी तुम्हारा मन न माने तो तौल लो, 
जितनी दी उसमे से एक दाना भी कम नही होगा ।” 
शाहजी ने अजवायन तराजू में डाली तो अब तीन पाव ही बैठी, बोले--- 
“देख, बेईमान कही का, पाव मर निकाल के रखली, और मुझे धोखा दे रहा 
है ।” चारण को बडा आश्चर्य हुआ | बेंघी की बँघी पुडिया मे एक पाव का 
फरक कैसे पड गया ? उसने कहा--'सेठ ! वेईमान मैं नही, तू है ! तुमने ही 
यह तौलने में फर्क डाला है। परमात्मा से कुछ तो डर !” उसने कहा-- 
सुण शाहजी ! संग्राम कहै, वो-फो-वो ही सेर 
देता-लेतां पाव को, पड्यो किसी विध फेर ? 
पड़यो किसी विध फेर, इसी थे करी कमाई, 
तोला बार हजार फम्मी नहीं राफ्ती फाई। 
साहिव लेखो मांगसी देसी ऊघो टेर 
सुण शाहजी ! संग्राम फहै है चो-को-वो हो सेर ! 
वन्धुओ ! इस प्रकार की कमाई अन्याय की कमाई है। यह चौय॑ कर्म 
है । सदगृहस्थ को इस प्रकार घनोयार्जन करना अनुचित है । 


भिन्न एवं स्वामि-द्रोह 


अन्याय की परिभाषा में मैने तीन बातें आपको बताई थी, शायद भूले 
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नही होगे ? १--असत्य का आचरण, २--विश्वासघात और ३-मित्र एव 
स्वामी का द्रोह ! पहली दो बातो पर कुछ विचार आपके सामने आये हैं, अब 
तीसरी बात पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए । 


नीति का एक इलोक है-- 


सेतु गत्वा समुद्रस्यथः गगा-सागर संगमे। 
बरह्महा मुच्यते पाप मिन्रद्रोही न मुच्यते ॥। 


प्राचीन काल मे ब्राह्मण की हत्या करना--सवसे बडा पाप माना जाता 
था और उसके लिए सबसे कठोर प्राणदण्ड की व्यवस्था थी। नीतिकार ने 
कहा है--समुद्रो के पार जाकर जहाँ गगा नदी समुद्र के साथ मिलती है उस 
संगम पर बार-बार स्नान करने से ब्राह्मण की हत्या करने वाला तो अपने पाप 
से फिर भी छूट सकता है, किन्तु मित्र के साथ द्वोह करने वाला पाप से कभी 
मुक्त नही हो सकता । 


मिन्न वह होता है जो एक-दूसरे पर विश्वास करे, एक-दूसरे को अपना 
हृदय सौप दे | उस स्थिति में मनुष्य मित्र की ओर से सर्वेथा निर्मय एवं 
बेपरवाह रहता है, और सोचता है मित्र की ओर से मुझे कमी कोई खतरा 
होने वाला नही है, वह तो हमेशा मेरा भला करेगा। विश्वास की इस परि- 
स्थिति में यदि कोई मित्र किसी को घोखा देता है तो अचानक उसके हृदय पर 
कितनी मयकर चोट लगती है ” इसकी कल्पना आप इसी बात से कर सकते 
है कि जब सत्‌ १६६२ में चीन ने भारत की सीमा पर अचानक आक्रमण किया 
और नेहरू जी ने जब आकाहवाणी पर इस बात को पहली बार दृहराया तो 
रेडियो सुतने वाले बता रहे थे कि नेहरू जी से बोला नहीं गया, उनका 
गला रुघ आया, भर्रायी हई आवाज मे उन्होने कहा--/चीन ने हमारे साथ 
जबर्देस्त विश्वासघात किया है, सामने से मित्रता का हाथ वढाकर पीठ पीछे 
छुरा घौंप दिया है ।/ तो एक राप्ट्र का नायक, राजनीति का मेंजा हुआ 
खिलाडी भी विश्वासघात की इस चोद से नाहत हो गया तो आप सोच सकते 
हैं सामान्य व्यक्ति की क्या दथा हो सकती है ? मित्र जो ऊपर से मीठी-मीठो 
वातें बनाकर दूसरे व्यक्ति को दिखाता है कि मैं तुम्हारा सच्चा हिदँपी हूँ, 
मददगार हूँ । और जब वह उसकी चातो मे भा जाता है तो चुपके से ऐसी 
मार मारता है कि चारो खाने चित्त ! यह कितना बड़ा अन्याय है । जिसने 
तुम्हारे पर विश्वास किया है, अपना दिल तुम्हे दे दिया है, उसको घोजा देना 
कौन-सी विशेष वुद्धिमानी है ? जो तुम्हारे घुटनों पर सिर रस कर सोया है, 
उसे मार देना कोई वीस्ता है ? 


४० साधना के सूत्र 


विश्वासप्रतिपन्नाता बंचने का विशज्येपता ! 
अंकमारु्म सुप्तानां हन्तु कि नाम पौरुषम्‌ ? 


मित्र का ठगना सरल ! 


साधारणत. मनुष्य हरेक आदमी से सावधान रहता है, चौकन्ना रहता है, 
जल्दी से किसी के घोखे भे नही आता, किसी का विश्वास नही करता इसलिए 
उसे छुलना कठिन होता है । किन्तु जहाँ मित्रता होती है, वहाँ असावघानी 
रहती है, और असावधान को छंत्रना बहुत सरल होता है । एक भाई ने बताया 
कि उसके किसी रिहतेदार की सराफे की दुकान थी । रिग्तेदारी मे जरा प्रेम 
भी था और विश्वास भी था। एक वार लडकी की णादी आई तो उसने सोचा 
गहना बनवाना है, और कही से बनवारयेंगे तो माल भी खराब बनेगा और भाव- 
ताव भी ज्यादा लगेंगे, व्यापार-धन्वे मे इतनी फुर्सत है नही कि सुनार को 
सामने बैठा कर तैयार करवाएं । इसलिए क्यों न अपने रिश्तेदार से ही यह 
काम करवा लिया जाय ? तो साह॒व उन्होने आड्डर दे दिया, और विश्वास था 
कि काम और दाम विल्कुल सही होगा । लडकी की घादी पर वढ़िया-बढ़िया 
आमूषण आ गये और लडकी को चढा दिये । हिसाव-किताव भी हो गया। 
कुछ दिन बाद लडकी को कोई चीज पसन्द नहीं आई इसलिए उसे चुडवाकर 
नई फैशन की बनाने का विचार किया । बाजार में दिखाया तो पता चला कि 
वह चौवीस कैरेट सोने का माल दरअसल चौदह करेट सोने से भी हल्का है । 
सोने मे खोट ही खोट मरदी । तो वह भाई जरा विचारशील था कह रहा था, 
इसमें उसकी क्या गलती है ? भूल हमारी थी कि हम मित्रता के नाम पर 
उसका आस मीचकर विव्वास कर बैठे ! वह तो सोने का घन्वा करता है 
उसका नाम ही 'पश्यतोहर ” देसतै-देखते चुराने वाला है । उसका कौन मित्र ? 
कौन अत्र, ? सोना उसका सच्चा मित्र है, वाकी सब झूठे मित्र हैं । हमने उसे 
अपना सच्चा हितैपी समझ लिया, मित्र मान लिया और इसकी सजा मिल 
गई । अब घोसा-घोखा चिल्लाने से तो वेवकूफी ही जाहिर होगी । 


मैं देसता हैँ कि आज मित्रता के नाम पर प्राय: इसी प्रकार की घटनाएँ 
ज्यादा होती है । मित्रता का आवरण डालकर मनुप्य को अन्धा बनाने का 
प्रयत्व होता है। घोसे के अधमगर्त पर प्रेम की जाजम विदाई जाती है और 
उसमे भोले-भाले मनुप्यो को ढकेलने की कोशिशें होती है । कही मित्रता के 
नाम पर ठया जाता है और कही पर हत्या भी करदी जाती है । उस प्रकार 
फी सोमायचित करने बाली घटनाएँ आए दिन अगवारों में पढ़ते है, सुनते #े। 
दिल में विचार आता है कि मनुष्य वा ईमान कहाँ चला गया ? वहाँ गई 
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उसकी मनुष्यता ? नैतिकता ? एक जमाना था, जब सत तुलसीदास जी ने 
कहा था-- 


ज॑ न मित्र दुख होहि दुखारी, 
तिनहि विलोकत पातक भारी । 


और एक जमाना आज है, जहाँ यह भावना पनप रही है--- 


हाथ, मित्र को दिया न धोका, 
व्यर्थ खो दिया स्वणिम सोका। 


जहाँ पर यह भावना आई है उसके परिणाम भी आप देख रहे हैं। जिस 
प्रकार आप मित्र को ठगना चाहते है, उसी प्रकार आपको भी कोई मित्रता 
के नाम पर ठगने वाला खडा है--चारो ओर यही चक्कर चल रहा है, कही 
किसी को सुख-चैन नही है । 


स्वामि-द्रोह 


मित्र-द्रोह की बात के साथ ही स्वामि-द्रोह की वात भी बंघी हुईं है । 
स्वामी का अर्थ है मालिक | जो किसी की रक्षा करता है, किसी को आजीविका 
उपाजं॑न करने मे सहायता करता है या उसके योग्य बनाता है, वह स्वामी 
कहलाता है । पुराने जमाने मे जहाँ स्वामी-सेवक का पवित्र सम्बन्ध था, वहाँ 
आज वह सधर्ष वन गया है। रक्षा करने वाले का, या आजीविका देने वाले 
का उपकार माना जाता था जौर उसके प्रत्ति कृतज्ञता की नावना रखी जाती 
थी गुरु तथा माता-पिता की श्रेणी मे ही उसका नाम आता था ।* सेवक स्वामी 
से स्वतन्त्र होकर आजीविका करने पर भी उसको स्वामी मानता था, उसका 
उपकार मानता था, और कहता था---“अच्छे दिन उन्हीं के दिये हुए हैं ” लेकिन 
आज क्या स्थिति है--आपके समक्ष है ? पचास वर्ष किसी के यहाँ नौकरी करके 
भी यदि आज सेवक स्वत्तन्त्र होता है तो वह उसकी बुराई करता है, अपने 
मालिक को गालियां देता है । सदा उसका बुरा सोचता है । 


मुझे स्मरण है, एक स्थान पर एक सेठ का मुनीम था, उसने अलग दुकान 
खोल ली । दुकान की तो कोई वात नही, पर जब पुराने ग्राहक उसके पास 
में आये और पूछा--"आप यहाँ कंसे ? सेठजी कहाँ हैं” तो मुनीम ने कहा--- 
"“सेठजी मर गए !” कितनी घृप्टता और नीचता के शब्द निकले उसके मुंह से ! 
दुनिया मे मालिक से मुनीम जलग होते आये है, किन्तु उसके हृदय मे मालिक 


१ स्वानामसत्र दे।३ 


डर साधना के सूत्र 


के लिए द्रोह एवं कृतब्तता की जो भावता थी, वह क्यो ? इसलिए कि सेठ 
को मरा बताकर ग्राहको को अपने यहाँ ही रोकले ? एक छोटी-सी बात के 
लिए कितना बडा अन्याय, स्वामिद्रोह ! मालिक का द्रोह करके कमी कोई सुल्री 
नहीं हो सकता । आज यह प्रवृत्ति समाज में बहुत बढ रही है, जो नौजवान है, 
जिनका नया खून है उन्हे तो पता ही नही है कि स्वामिद्रोह किस चिड़िया का 
नाम है ? वे .इसे कम्पटीश्षन समझते हैं, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा समझते हैं । कितु 
कम्पटीशन और चीज है, प्रतिस्पर्धा और वात है और स्वामिद्रोह और बात 
है । जिसके यहाँ रहकर व्यापारिक बुद्धि पाई है, आजीविका का साधन मिला 
है, अनुमव और प्रतिष्ठा पाई है उसके प्रति द्रोह करके, उसे गिराने का प्रयत्न 
करके, घनवान बनने की लालसा वस्तुत अन्याय की वृत्ति है। भर इस प्रकार 
कमाया गया घन अन्यायोपाजित घन ही कहलायेगा । 


स्वामिद्धोह की श्रेणी मे राष्ट्रद्रोह मी भा जाता है। राष्ट्र मे निपिद्ध 
वस्तुओं का व्यापार करता, चोरी छुपे आयात-निर्यात करना, तस्करी के माल का 
व्यापार करता--ये सब एक ही थ॑ली के चट्ट -बट्टं हैं । लोग सोचते हैं आजकल 
जल्दी लखपति बनना हो तो स्मगलिंग का घन्धा करो ! हो सकता है इस धन्‍्धे 
में पैसा मिलता हो, पर कितना ख़तरा रहता है ”? जीवन में कितनी चिन्ता 
और भय बना रहता है ? और फिर ऐसी सम्पत्ति से क्या करना है जो आज 
आई, कल चली गई ! आप देखते हैं एरण्ड का वृक्ष कितना जल्दी हरा-मरा 
होता है, वर्षा के दो-तीन महीने में तो ऐसा लगता है मानों पाँच साल पुराना 
वृक्ष हो, और पत्तों से, फूलो से लद रहा है । कितनी जल्दी बढ़ता है ? उघर 
बड के वृक्ष को देखिए, धीरे-धीरे वढता है, दो-चार वर्ष तक तो उसकी टहूनियों 
का पूरा विकास-विस्तार ही नही हो पाता । पर एरण्ड की उम्र कितनी, और 
वड की उम्र कितनी ? एरण्ड एक वर्ष भर भी मुश्किल से जिन्दा रहता है, और 
वड सैकडो-हजारो वर्षो तक हरा-मरा रहकर संसार को छाया देता रहता है। 
बस, आज के प्रवचन का यही निष्कर्ष है कि अनीति एवं अन्याय से आजीविका 
करने वालो की सम्पत्ति एरन्ड की तरह क्षणस्थायी होती है और जो सदगृहस्थ 
न्याय एवं नीति से अर्थ का उपार्जन करता है उसकी सम्पत्ति एवं समृद्धि बढ़ 

की भांति सदा बढती रहती है, उसकी सुख-सपदा चिरजीवी होती है । 
ग्रर डर 


शिष्टाचार के सिद्धान्त 





(प्रथम खण्ड) 


आचार्य हेमचन्द्र सूरि ने ग्ृहस्थ-धर्म का दूसरा आदशे बताया है-- 
“श्षिष्टाचार प्रशंसक: ।” दविष्ट पुरुषो के आचार की प्रद्सा करने वाला 
अथवा हिष्ट--अर्थात्‌ श्रेष्ठ आचार की प्रशसा करने वाला । आचाय॑ हरिभद्र 
सूरि ने अपने धर्मंबिन्दु प्रकरण मे इस गुण को चौथे क्रम पर रखा है और 
कहा है--तथा शिष्टाचार प्रशंसनमिति--शिष्टपुरुपो के आचार की प्रशसा 
करता । 


शिष्ट कौन ? 


शिष्ट और शिष्टाचार शब्द--आज आम द्वव्द वन गये है। कोई भी 
व्यक्ति जो दीखने मे, वोल-चाल मे जरा सभ्य दीखता है, चंतूर होता है, लोग 
उसे शिष्ट कहते हैं, अच्छा व्यवहार देखकर आप कहते ई--बड़ी द्षिष्ट्ता हे 
बडा शिष्ट है। दिष्टाचार शब्द तो और भी ज्यादा सामान्य हो गया है--घर 
पर भाये हुए व्यक्ति का स्वागत करना, मीठी वाणी बोलना, उसको ठीक से 
वैठाना, चाय-पानी के लिए आग्रह करनता--यह सब आजकल थ्षिष्टाचार 
कहलाता है । यदि आप किसी के घर जाएँ और वहाँ आपका कुछ स्वागत न 
हो, कोई ठीक व्यवहार न हो तो आप कह उठंगे--क्या है जी, कुछ शिप्टाचार 
मी नहीं! तो मतलव है कि आपका व्यवहार, दिखावा, रहन-सहन जिसे 
सम्पता कहते है उसे ही आजकल थिप्ठाचार कहा जाता है। किन्तु प्राचीन 
आचार्यो ने धर्म-ग्रन्यो मे झ्विप्टाचार का बहुत व्यापक अर्थ किया है । में उत्तो 
शिष्टाचार के सम्बन्ध मे आज आपको कुछ बता रहा हूँ । 


डे साधना के सूत्र 


'शिष्ट' शब्द का यदि व्याकरण की हृष्टि से अर्थ किया जाए तो इसका 
अर्थ होता है--अनुञ्यासित ! अनुशासन में चलने वाला । यहाँ प्रझन होगा--- 
किसके अनुशासन में चलने वाला ? राजा के अनुशासन मे, स्वामी और ग्रुर 
के अनुगासन मे, या माता-पिता के अनुशासन में ? बधुओ ! ये तो वस्तुत' 
वाहर के अनुबासन है ! जैसे पशु डडे से हांका जाता है, वैसे ही मूर्ख मनुप्य 
भी भय व डडे से चलाये जाते है--“दंड' झास्ति प्रजा सर्वा/ मनु ने कहा 
है-प्रजा (जनता) पर डडा ही शासन करता है? किन्तु यह मूर्खो व 
दुराचारियों के लिए बात हुई । जो शिक्षित, ज्ञानी और नीतिनिप्ठ होते हैं, वे 
डडे से नहीं चलाये जाते, भय से भी उनको नहीं चलाया जा सकता--उनके 
ऊपर अनुधासन करने वाला कोई भौर ही तत्त्व होता है और उसका नाम है-- 
ज्ञान | विवेक | बुद्धि ! इसी बात को आवचार्यों ने स्पष्ट करते हुए कहा है-- 
जिसने ज्ञानियों की, वृद्ध पुरुषों को एवं गुरुओ की सेवा में रहकर विनयपुर्वक 
शिक्षा, सदाचार एव अनुभव का लाम प्राप्त किया है--वह अपने ज्ञान एव 
अनुभव के बल पर अपना अनुशासन स्व्य करता है । स्वय अपने कत्तंव्य का 
निर्णय करता है । महाभारत में एक प्रसग है, जहा पूछा गया है कि आप पडित 
पडित पुकार कर रहे है, पडित कौन होता है ? उसकी पहचान क्‍या है ? 
क्या उसके सर पर कोई सोने का फूल उगा होता है ” तब बताया गया है कि 
पडित की पहली पहचान है-- 

क्षिप्र॑ं विजानाति चिर श्ृरृणोति 
विज्ञाय चार्य भजते न फामात्‌ ! 
नासपृष्ठो. व्युपयुक्‍्ते. परायें 
तत्‌ भन्नाव प्रथम पण्डितस्य ॥ 

जो किसी भी विपय को देर तक धघैयंपूर्वक सुनता है, किन्तु झीघ्र ही समझ 
लेता है, विपय को समझने में उसे विलम्ब नहीं लगता । और फिर विना 
किसी छिछ्थल्ली कामना के कत्तंव्यवुद्धि से उस पर काचरण करता है। अपने 
ज्ञान को, बिना पूछे ही दूसरों को उपदेश नही घुनाता, किन्तु पूछे पर ही 
कत्तंव्य की बात बताता हैं। यह विद्वान पण्डित की पहली पहचान है । 

तो मतलब हुआ कि जिसने ग्ुरुजनों से, वृद्धों से सुतकर, सेवा करके शान 
प्राप्त किया है, अनुमब का सजाना पाया है, केवल पाया ही नहीं, बल्कि 
फत्तेन्य भावना से उस पर आचरण भी किया है, वह शिप्ट पुरप है। उसका 








जज 


? मनस्पतति >> महाभारत, उद्योगप्व ३३॥२२ 


छिष्ठाचार के सिद्धान्त ४ 


आचार न शास्त्रों से विपरीत जाता है, और न व्यवहार से । क्योकि उसने 
केवल ज्ञान हो नही, अनुभव भी प्राप्त किया है। राजस्थान में आप जिसे-- 
'मणिया भ्रुणिया' कहते है, वे दोनो बातें उसमे होती हैं। उसे आप पडित भी 
कह सकते हैं। केवल पोथी पढने वाला ही पडित नहीं होता---/पोथी पढ-पढ़ 
जुग सुआ पडित भया न कोय” कवीरदाप ने कहा है ? पोथी के साथ 'होती' 
अर्थात्‌ जो हो रही है, व्यवहार जो चल रहा है, उसको समझने वाला पडित 
होता है। वह चाहे सस्कृत-प्राकृत पढा हो, या न हो; चाहे फारसी और 
अरबी जानता हो या न हो, किंतु जिसके पास विवेक है, कत्तंव्य का निर्णय 
करने की वृद्धि है, और जिसका आचार ऊँचा होता है, आजकल जिसे 'करेक्टर'" 
या 'मौरल' (४०7७]) कहते हैं, वह जिस व्यक्ति में होता है--वह शिष्ट 
कहलाता है । ऐसे शिष्ट व्यक्ति समाज की जोमा होते हैं, धर्म का गौरव होते 
हैं। वे जहाँ मी रहते है, अपने आचार-विचार से समाज व घ॒र्म की उन्नति 
करते हैं, मलाई करते हैं । जैसे दूध मे मिश्री मिलाते से, खिचडी मे घी मिलाते 
से उसका स्वाद एवं ग्रुण बढ़ जाता है, वैसे ही शिष्ट व्यक्ति समाज में रहते 
हैं तो समाज की ख्याति एवं गौरव ऊँचा उठता है। समाज का गौरव जब 
ऊँचा उठता है तो घंर्म की प्रमावना भी होती है, राप्ट्र का नैतिक वल एव 
गौरव भी ऊंचा उठता है। 


शिष्टाचार की प्रशंसा 
आचार्य ने--शिष्टाचार प्रद्यंसक ' जो सूच दिया है वह समाज मे शिष्टा- 
चार की प्रतिष्ठा वढाने की दृष्टि से दिया है | उससे आचार्य की दो भावनाएँ 
घ्वनित होती हैं--पहली--थिष्ट व्यक्तियों के आचार-चरित्र की प्रशसा और 
दूसरी--शिष्टाचा र की प्रशसा । 
समाजशास्त्र एवं नीतिशास्त्र का यह नियम है कि समाज में सदाचार 
को प्रतिष्ठा दी जाए और दुराचार की अवहेलना की जाए---तमी समाज 
व सामाजिक अपने नियमों व आदर्थणों के अनुसार चल सकते हैं । जब समाज 
में चोर को प्रशसा मिलती है, अस्यायी को वाह-बाह मिलती हो तो लोग 
रोचेंगे जब चोरी एवं अन्याय से ही प्रतिप्ठा मिलती है तो साहुकारी के कष्ट 
क्यो शेले जाएँ, न्याय के लिए अपना वलिदान क्यों किया जाय ? महाभारत 
में कहा है-- 
यदा तु श्रतिपेद्धारं पापो न लभते एवचित्‌ । 
तिष्ठन्ति बहूवो लोकास्तदा पापेपु कर्सेसु ॥* 


१ महाभारत, आदि पर्व (७६॥१० 


का साधना के सूत्र 


जब अन्यायी एवं अत्याचारी पापी को समाज में कोई रोक-टोक करने 
वाला नही मिलता, तब बहुत बडी सख्या में समाज के अनेक लोक पाप 
करने लग जाते हैं। समाज का वहुसख्यक वर्ग गतानुगतिक होता है, देखा- 
देखी करने वाला होता है, यदि एक पापी को, दुराचारी को समाज के उंचे 
पद पर बैठा देखेंगे, उसकी वाह-वाह होते देखेंगे तो सहज ही उनके मन में 
बह धारणा वन जायेगी--देखो, पाप करने से प्रतिष्ठा मिलती है। और वे 
कहने लग जाते है---“रोटी खाणी शक्कर से, दुनिया ठगणी मवकर से ॥” तो 
इन विचारो एवं व्यवहारी से समाज मे अन्याय की वृद्धि होती है, दुराचार 
को प्रोत्साहन मिलता है, और समाज घीरे-धीरे रसातल में पहुँच जाता है! 
वृहत्कल्पसूम्र पर वृहदभाप्य की रचना करने वाले आचार्य जिनदासगणी ने 
कहा है--- 
जह णत्यि सारणा वारणा य 
पडिचोयणा य गच्छुम्मि य। 
सोड अगच्छो गच्छो 


संजय फामीण मोत्तव्वों ॥] 


सघ को सुव्यवस्थित रूप से चलाने वाली तीन वातें हैं---सारणा, वारणा, 
एवं पडिचोयणा । 


सारणा का अर्थ है--कत्तंव्य की विक्षा-सूचना | कर्तव्य बया है यह 
बताया जाए--और जो सदाचारी करत्तंव्यपरायण हैं, उनकी प्रशता की 
जाय, इसे सारणा कहते हैं। वारणा का अर्थ है--अकत्तेव्य वा निषेघ। जो 
अविहित है, अनाचार है, उसका निपेव करना, उसके आचरण की निन्‍्दा 
करना, तथा अनाचार का सेवन करने वालो की अवहेलना करना । तीसरी 
बात है पडिचोयणा--यदि कोई व्यक्ति प्रमाद से, लापरवाही से अनाचार 
का सेवन कर लेता है तो उसकी रख-पख्र नही करनी चाहिए, उमकी उपेक्षा 
नही करनी चाहिए, किन्तु कठोरता के साथ उसका प्रतिपेघ करना चाहिए। 
ये तीन बातें जिस संघ या समाज में होती है वही सघ, सध है, वही गमाज, 
समाज है । 


मानव समाज के रूप में जो यह संगठन, एक समृह खड़ा है. उसकी नीति 
की मल घुरी यही है कि अन्याय वी निन्‍दा और न्याय की प्रश्नना के द्वारा 


? चहनवन्पसाथ्य, ४८४६४ 


शिष्टाचार के सिद्धान्त ४७ 


सामाजिको कौ न्याय-मार्ग की ओर प्रोत्साहित रखना । इस दृष्टि से आचार्य 
ने पहली वात कही है--समाज मे श्िष्टाचारी पुरुषों की प्रतिष्ठा होती चाहिए । 
जो सदाचारी है, चाहे वह गरीब है या धनवान, वास्तव में जिसके पास 
सदाचार का घन है, वह कभी गरीब होता ही नहीं । लेकिन उनके पास यदि 
पैसा कम भी है, तव भी समाज में उनका आदर होता चाहिए। 


समाज का आदर 


ईसामसीह ने कहा है--“भनुष्य इस पृथ्वी का नमक है ।/१ इस बात 
को और आगे वढकर कहें तो कह सकते हैं---सदाचारी मनुष्य ही प्रृथ्वी का 
नमक है । एक चिमटी या थोडा-सा नमक भी सेर भर आटे का स्वाद बदल 
देता है। सेर मर आटे में यदि एक चिमटी नमक न डाला जाए तो ? सब 
मसाले बेकार | सब रसोई मिट्टी | तो सदाचरी मनुष्य इस विज्ञाल पृथ्वी 
पर भले ही थोडे हो, किन्तु वे नमक की तरह समूची पृथ्वी का स्वाद बदल 
देते है, उसका वातावरण बदल देते हैं। उन पुरुषो के प्रति हमारे मन में 
आदर होना चाहिए। ऊंची पगडी और ऊँची हवेली देखकर नहीं भूलना 
चाहिए, किन्तु ऊँचा चरित्र देखना चाहिए। और ऊँचे चरित्र वाले को ही 
ऊँचा आसन मिलना चाहिए। ऊँचे जासन का मतलब यह नहीं कि उसे 
ऊँची कुर्सी पर विठाया जाए, कित्तु उसका चरित्र सवकी नजरो में रहना 
चाहिए, उसके प्रति सम्मान और आदर का भाव होना चाहिए | जहाँ भी 
बवसर आए उसके भुणो की प्रशसा करनी चाहिए। उसकी अच्छाइयो का 
वर्णन करना चाहिए | इससे दो लाम होते हैं--आपकी भावना पवित्र होती 
है, आपके हृदय मे भी उसके गुणों का प्रतिविम्व पडता है, अच्छे गुणो की 
चर्चा व प्रशसा करने से मनुष्य का चरित्र भी अच्छा बनता है, ऊँचा उठता 
है और फिर दूसरो के मन में भी उन ग्रुणो के प्रति आकर्षण होता है, उन 
गुणों की प्रशसा जो सुनेगा, उस व्यक्ति की कीति और सम्मान कोई देखेगा 
तो उसके मन में भी भावना जागेगी कि मैं भी इसकी तरह अपने चरित्र को 
ऊँचा उठाऊके और समाज मे प्रतिष्ठा प्राप्त कररें। समाज में ग्रुणियो 


का आदर होने से गुणों में एक प्रकार की प्रतियोगिता की भावना पैदा हो 
जाती है। 


पुराने जमाने में किसी ठिकाने मे, किसी राजदरवार मे कोई अच्छे लक्षणों 


१. पहाड़ी उपदेश 


है साधना के सूत्र 


वाला घोडा जाता तो उसे दिखाने के लिए राजा लोग अपने मित्रो को चुलाते, 
मुख्य नागरिको को दिखाते और उसकी प्रशंसा करते, उस घोडे का विशेष 
सम्मान करते । आज भी आप लोग घर में कोई अच्छी गाय-मैस लाते हैं, 
तो दस आदमियो को दिसाते हैं, उसके शुभ लक्षणों फा बखान करते हैं। 
और तो क्या, किसी के पास अच्छा कुत्ता है, वढिया नस्ल का है, तो लोग 
उसकी भी प्रणसा करते है । मतलब यह है फि घर में कोई जानवर, कोई 
अच्छी वस्तु आती है तो आप अपने मित्रों को दिसाते है और उन्तके सामने 
उसकी प्रणसा करते हैं। तो फिर जिस पुरुष ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, 
अच्छे गुणो का विकास किया है, अपने चरित्र को ऊँचा उठाया है, जिसने 
समाज में अपना मौरल बनाया है-- क्या हम उसकी प्रशसा नहीं कर सकते ? 
उस चरित्रवान, सुशिक्षित एवं सुयोग्य शिष्ट पुरुष की प्रणसा करते 
समय जवान क्यो दव जाती है ? पुरानी कहावत है---'नगर की झोमा बडे- 
बड़े मवनों से नहीं किन्तु उसमें रहने वाले नागरिकों के चरित्र से होती 
है ।” उन नागरिको के चरित्र में गौरव है, जो नमक की तरह है, जो 
एक आदर्श है--यदि उस पुरुष की प्रशसा समाज में नहीं होती है, तो मैं 
कहता हूँ, वह समाज समाज नहीं, मिर्फ एक पशुओं का झुड है । आदमियो 
का एक गिरोह है। समाज की नैतिकता का पहला मापदण्द यही है कि 
समाज में चरित्रमम्पन्न व्यक्तियों की प्रशसा, प्रतिष्ठा हो, उनके आदर्णों का 
अनुकरण हो । 


जाचार्य ते शिप्टाचारी पुरुषो की प्रणसा का सूत्र देकर समाज में 
जिप्टाचार का जीवित प्रतिमान स्थापित किया है । मारतीय मानस महा- 
पुरुषों के चरित्र को अदुभुत और अलौकिक मानता है, इसलिए उसवी 
पूजा तो करता है, पर अनुकरण नहीं करता । महाएुरपा का चरित्र उसके 
लिए केवल श्रद्धा का विपय रह जाता है । इसलिए यह आवदयक है कि समाज 
में सामाजिको के समक्ष ऐसे चरित्र उमर कर आएं जो महापुरुष नदी सत्पुरुष 
हो, समाज के साथ रहते हो और लोक यह मानते हो कि इनका जनुकरण हमे 
कर सकते है। इसलिए जआचार्यों ने यह हृ्टि दी है कि ऐसे शिप्टाचार सपल 
पुरपो को समाज अपना आदर्ण माने और उनके आदर्श के अचुमार क्षाचरण 
बरे । यह होता भी है, आपकी हृष्टि में जो व्यक्ति अच्छा है, ग्रुणवाल हूं, 
आए चाहेंगे कि आप उसके पास बैंठें उसकी तरह आचरण कर, आपका सतान 
भी उसका अनुकरण करें। प्रत्यक्ष या सप्रत्यक्ष उमके चरित्र का समाज के 
भरित्र पर, व्यक्ति फे चरित्र पर प्रभाव पद्दता हीं है-- 


शिप्टाचार के सिद्धान्त छह 


गीता में कहा है-- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्तदेवेतरो जनः 
स॒यत्प्रमाणं कुर्ते लोकस्तदनुवर्तेते ।* 


श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, लोक उसका अनुकरण करते हैं, वह 
जिस बात को प्रमाण, ठीक मानता है, लोक भी वसा ही मानने लगते है। 
क्योकि यह स्वामाविक वात है । इसलिए मानव स्वभाव को घ्यान से रखकर 
आचार्यो ने कहा--हम सदाचारी एवं शिष्टाचारी पुरुषो के प्रशसक बनें, उनका 
आदर करें एवं उन्हे अपना आदर मानें । 


शिष्टाचारी पुरुषों की प्रशला की वात समझने के वाद शिष्टाचार की 
प्रशसा का विपय अपने आप स्पष्ट हो जाता है। शिष्टाचार के प्रति जिसके 
मन में आस्था एवं निष्ठा होगी, वही व्यक्ति शिष्ठाचारी पुरुषों की प्रशसा 
करेगा । जो व्यक्ति शिष्टाचार को नहीं समझ पाता या शिष्ठाचार के प्रति 
जिसके मन में आस्था नही है वह शिष्टाचारी की प्रशसा कैसे करेगा ? और 
कैसे उसे अपना आदर्श मानेगा ? इसलिए यह आवश्यक है कि हम शिष्टाघार 
की रूपरेखा को भी समझें । 


१ भगवदगीता ३॥२१ 
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(द्वितीय खंड) 

शिष्टाचार और सदाचार--ये दो शब्द आजकल काफी प्रचलित हो गये 
हैं । भावना की हृष्टि से इनमे कोई विशेष अन्तर नही, पर आजकल की चालू 
भाषा में इनमे काफी अन्तर दिसाई पडता है । आजकल सदाचारी उसे कहते है, 
जो काछ-वाच का सच्चा हो, नीतिवान हो और कोई अन्याय नही करता हो', 
जवकि शिष्टाचार केवल औपचारिकता, सम्यता, तक सीमित हो गया है। जैसा 
मैंने पहले वताया--घर आए महमान का स्वागत, प्रेमपूर्ण व्यवहार, व मेल- 
जोल में सम्यता रसना यह शिष्टाचार कहलाता है। किन्तु आचारयों ने जिस 
प्रकार शिष्ट व्यक्ति की परिभाषा को व्यापक बनाया है उसी प्रकार शिष्टाचार 
को भी वहुत व्यापक एवं विस्तृत्त रूप दिया है तथा जीवन के मुस्य-मुस्य राभी 
गुणो को शिप्टाचार की सीमाओं में ले लिया है। धर्मबिच्दु की टीका में 
आचार्य मुनिचन्द्रसूरि ने शिष्टाचार की व्याख्या करने वाले अठारह सूत्र दिये 
हैं । पहले उन अठारह सृत्रो को सूत्र रुप में मैं आपके ममक्ष रस दूं, फिर इन 
पर विश्लेषण के साथ विचार किया जाये तो ठीक रहेगा। भिष्टाचार के 
अठारह सूत्र इस प्रकार हैं--- 
लोकापवाद का भय 
दीन-गरीबो फ्े प्रति सहयोग की भावना 
क्तमता 
निंदा का त्याग 
भू विद्वानों की प्रशसा 
जापनि में घेरे 
७ सम्पत्ति में नन्नता 
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दि 


शिष्टाचार के सिद्धान्त श्र 


८ समय पर उचित एवं परिमित वाणी वोलना 
६ किसी के साथ किसी प्रकार का विरोध व कदाग्रह वही करना 
१० अगीकृत कार्य को पार उतारना 
११ कुल घ॒र्मं का पालन करना 
१२ धन का अपव्यय नहीं करना 
१३ आवश्यक कार्ये मे उचित प्रयत्व करना 
१४ उत्तम कार्य मे सदा सलग्त रहना 
१४ प्रमाद का परिहार 
१६ लोकाचार का पालन 
१७ जहाँ पर जो उचित कायें हो, उसे करना 
१८ नीच कार्य कमी भी नहीं करना ।" 


लोक-निनन्‍्दा का भय 


लोकापवाद का भय--यह शिष्टाचार का पहला सूच है। समाज में जो 
एक परम्परा, एक रीति चली आ रही है, जिसे सामाजिक मर्यादा के रूप में 
सब स्वीकार करते हैं, लोकनीति के रूप मे जो वात मान्य है--उसके विरुद्ध 
आचरण करने पर लोक मे निन्‍्दा होती है, जनता उसे शका व सदेह की हृष्टि 
से देखती है और उसे मर्यादा से पतित समझती है। इसलिए नीतिकारो ने 
कहा है--लोक-व्यवह्मर एवं लोकनीति का सदा पालन करना चाहिए। आप 
कोई कार्य करते हैं ती पहले यह देखना चाहिए कि लोक इस कार्य की निन्‍्दा 
दो नही करेंगे, इस काम को करने ते मेरी कीति को घब्बा तो नहीं लग्रेगा ? 
१ लोकापवादमीरुत्व दीनाम्युद्धरणादर । 
कृतजञता सुदाक्षिण्प सदाचार प्रकीतित. ॥ 
सर्वेश्न निन्‍्दा संत्यागों वर्णवाददव साधुपु। 
आपद्ददैन्यमत्यन्त तद्वद्सपदि मन्नता ॥ 
प्रस्ताव मितभापित्वमविमंवादन तथा । 
प्रतिपन्नक्तिया चेति चुलघमनुपालनम्‌ ॥ 
असद्‌ व्यमपरित्याग स्थाने चैंव क्रिया मदा। 
प्रधानकार्द निर्दन्ध प्रमादस्य विदर्जंनम्‌ ॥ 
लोकाचारानुवृत्तिम्व सर्वप्रौवित्यपालनम्‌ । 
प्रदत्तिमेहिते नेति प्राणी कण्ठगर्तैरपि ॥ 


भर 2 साधना के सूत्र 


और लोग यह तो नहीं कहेगे---“कि वाप-दादो की इज्जत पर पानी फेर 
दिया ।” 

यहाँ यह प्रश्न भी उठता हैं कि लोगो का क्या ? वे चढ़े को भी हंसते हैं 
और पैदल चलते को भी ! उनकी निन्‍्दा से कोई डरता रहे तो कुछ नया 
काम कर ही नहीं सकता ! फिर ससार में परिवर्तन और काति आ ही नही 
सकती । 


माई ! बात यह ठीक है कि लोग दुतर्फा मी चलते हैं। लेकिन यह भी 
सच है कि--बुराई-मलाई का मापदण्ड और निर्णय जितना जल्दी जनता करती 
है, उतना जल्दी आप भी नहीं कर सकते । विनोवाजी ने अपनी पुस्तक लोक- 
नीति मे लिखा है-- “यह मत भूलो कि जनता थर्मामीटर है । हमारे आचरणों 
की नाप-जोख जितनी जल्दी वह कर सकती है, हम स्वय भी नहीं कर सकते । 
भाप कोई काम करते हैं, उसका परिणाम क्‍या रहा, उसकी निन्‍्दा या प्रशसा 
कैसी रही, यह निर्णय आप स्वय अपने मन से तो नही कर सकते ! दस व्यक्तियों 
की वात सुनकर ही तो आप जान सकते हैं कि आपने जो किया--“4वह 
ठीक किया या गलत किया ।” इसलिए नीति का यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है-- 

“यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्धा नाचरणीयं न करणीयम्‌” 

यदि आप कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसमे कोई दोप नही है, वह 
शुद्ध है, किन्तु लोक-विरुद्ध है, व्यवहार से विपरीत है तो उसे मी मत करिए । 
शुद्ध और सही कार्य को भी कमी-कमी लोकाचार के लिए रोक देना पडता 
है । लोक-मिन्दा के मय से रामचन्द्रजी को भी सीता जैसी सती का त्याग 
करना पडा । रामायण मे स्पष्ट बताया गया है कि--जब रामचन्द्जी ने 
सीता को जगल में छोड आने का आदेश दिया तो लक्ष्मणजी में कहां-- 
“महाराज | लोकों की इधर-उघर की बातें सुनकर वया आपके मन में भी 
शंका हो गई कि सीता जैसी पवित्र सती के जीवन में कही दोप लगा है, वह 
कलकित है ?“ 

रामचन्द्रजी ने गमीर होकर उत्तर दिया--/लक्ष्मण ! बुम्हारा ऋधन 
उचित है, और मैं स्वप्न मे भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि गीता दोपी 
है । किन्तु लोकापवाद के लिए ही मुझे सीता का त्याग करना पढ़ रहा है । 
राजा यप्ट्र का आदर्भ होता है, जब छोटे-छोटे लोग, धोत्री जैसे निम्न कोटि के 
व्यक्ति मी अपनी दुराचारिणी पत्नी से यह कहते हैं कि--मह दाम का घर 
नही है !--तो मेरे कलेजे मे छुरी-नी चल जाती है। इसलिए लोकापवाद 
मो मिटाने के लिए ही मुझें सीता को वनवास देना पड रहा है 


दिष्टाचार के सिद्धान्त ध्३्‌ 


बघुओ ! मैं इसका फैसला करने नही बैठा हुँ कि रामचच्द्रजी ने जो 
किया, वह ठीक किया या गलत ! लोकापवाद के भय से गर्भवती सती को इस 
प्रकार जगल में छोड देना--यही कोई एक मार्ग नहीं था और भी उसके 
उपाय हो सकते थे, लोकापवाद को अन्य तरीको से दूर किया जा सकता था, 
किन्तु उसकी लम्बी चर्चा मे अभी हम नहीं जायेंगे। देखना इतना ही है कि 
लोक-निन्दा के प्रति सदुगृहस्थ को सावधान रहना चाहिए। अपने काम का 
निर्णय करने से पहले, कोई अगला कदम उठाने से पहले यह सोच लेना चाहिए 
कि मेरे इस कार्य की समाज मे कया प्रतिक्रिया होगी ? लोग मुझे बुरा तो नही 
कहेंगे, निन्‍दा तो नही करेंगे ? क्योकि लोक-निनन्‍्दा के भय से कमी-कमोी वड़े-बडे 
अनर्थ होते मी टल जाते हैं । लोक-मनिन्दा का भय रखने वाले, बुराई से वच 
सकते है। प्रश्नव्याकरणसूत्र मे चोरी के दोप बताते हुए एक यह मी दोप 
बताया है कि वह--भले व्यक्तियों द्वारा निदनीय है---“सया साहुगरहणिज्जं' * 
इसका अर्थ है यदि मन भे पाप का या परलोक का भय नहीं भी रहा, फिर भी 
लोक-निनन्‍्दा या लोकापवांद का भय यदि है, तो वह व्यक्ति ग्रिरता-ग्रिरता बच 
सकता है, इृबते को तिनके का सहारा, यह लोकापवाद का भय हो सकता है। 
इसलिए द्विष्टाचार का सबसे पहला सूच्र है--ग्रहस्थ के मन में लोकापवाद का 
भय होना चाहिए, लोक-निन्दा करे ऐसा कार्य नही करना चाहिए । 


गरीबों का सहारा 


शिष्टचार का दूसरा सूत्र है--दीन-गरीबों के उद्धार के लिए सतत 
प्रयलक्लील रहना, मन में उनके प्रति आदर, सदमाव एवं स्वेदना रखना | 
हमारे साहित्य मे मगवान को 'दीन-वन्धु' कहा गया है, क्यो भाई, घनवान-बघु 
वबयो नहीं कहा गया ” क्या वह धनवानों से हेप रखता है ? नहीं, न ' वेतों 
जैसे दीन का उद्धार करते है वैसे ही श्रीमतत का भी उद्धार करते हैं। किव्तु 
बात यह है कि इस ससार में घनवान भौर श्रीमत हैं कितने ” भारतवर्ष को 
जनसख्या आज पचास करोड से ऊपर है । उसमें घनवान कितने है और गरीव 
कितने हैँ ? 'घनवान' तो आटे में नमक के बराबर है। आखिर मानव-समाज 
का वहुत बडा भाग तो “परीब' है, और वे विचारे गरीब वुछ परिस्थितियों से, 
कुछ अमावो से पीडित हैं, तो उनकी सहायता पहले करनी चाहिए या धनवान 
की ? जो भूख से बिलख कर छुट्पटा नहा है, दम तोड रहा है पहले उसे रोटी 
देनी चाहिए या उसे जिसकी पाली में पकवान भरे है, पर पेट में भूत नहीं 
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है। भगवान को इसीलिए 'दीनवधु' कहा गया है कि वह उन पीडितो एव 
दुखियो की सहायता करता है । तो जो दीनवंघु का उपासक है, अर्थात्‌ भगवान 
का भक्त है उसे भी पहले दीन की सेवा करनी चाहिए। गाधीजी कहते थे--- 
दरिद्र की सेवा से ही दरिद्रनारायण प्रसन्न होता है ।! वाइविल मे एक जगह 
कहा है--एक वार ईसामसीह के पास एक घनाद्य सरदार आया और 
बोला---उत्तम गुरु ! अनन्त जीवन (स्वर्गीय जीवन) पाने के लिए सुझे क्‍या 
करना चाहिए ”' 


ईसा ने कहा--तू व्यभिचार मत कर, झूठ मत बोल, किसी की हत्या 
मत कर, चोरी मत कर और माता-पिता का आदर कर । 


सरदार बोला--इन सब वातो का पालन तो मैं बचपन से ही करता आ 
रहा हूँ । 

ईसा ने गभीर होकर कहा--तो फिर अपनी दौलत को गरीबो मे बॉट 
दे, और मेरे पीछे चला आ । 


दौलत बाँटने की वात सुनते ही सरदार का मुह रु आसा हो गया। बह 
सोच में पड गया । उसे दु खी देखकर ईसा बोले--ऐ सरदार ! मेरी बात 
युनले | सुई के छेद मे से ऊँट का निकल जाना सहज है, किन्तु जिसके मन में 
पैसे का लालच है, उसका स्वर्ग मे जा पाना कठिन है ।** 


तो वधुओ ! जब तक गरीब के प्रति मन में दया एवं सहानुभूति की 
भावना नही जगती, तव तक ग्रहस्थ स्वर्ग या मोक्ष का अधिकारी कंसे वन 
सकता है ? जिनके पास धन है, उन्हे गरीबों की ओर देखना चाहिए कि वे 
कसा जीवन गुजार रहे है ? कितने कष्ट झेलकर इस गाडी को चला रहे हैँ । 
आपकी थाली मे मिप्ठान्न भरे पड़े हैं, और सामने एक गरीब बैठा है जिसकी 
थाली में सी रोटी भी नही है, और पेट में ज्वालामुखी घधक रहा है, उमर 
समय वहु अपनी थाली देसकर क्या सोचेगा ? क्या उसके मन में ्श्प्या नहीं 
होगी-- कि मैं तो भूख से दम तोड रहा हैँ और यह खानया कर तांद बढ़ा 
रहा है । गया में इन्मान नहीं हूँ, मै इन पकवानो का उपभोग नही कर सकता ? 
और वह ईर्ष्या जब उछान मारेगी तो वह भूसा आपकी धाली की ओर झप- 
टेगा । छीनमे की कोशिय करेगा | आप सुनते हैं, असवारों मे पढ़ते हैं--'भूसे 
व्यक्तियों की भीड़ ने अनाज की दुकानें लुट ली, गोंदामों से अनाज निकाल 
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हा 


लिया ।' यह सब क्यो हो रहा है ? इसलिए कि इन परिस्थितियों मे आप 
अपना कर्तव्य नही सोच रहे हैं ? आप अपनी थाली की रक्षा वो करना चाहते 
हैं, पर उसका तरीका आपको मालुम नही है । 


रक्षा का तरीका 


सम्राट श्रेणिक के जीवत की अनेक घटनाएँ आपने सुनी होगी ” उसके 
राजकुमार जीवन की एक घटना मैं आपको सुनाता हुँ जिसका वर्णन आवश्यक 
चूणि मे भी है और श्री तिलोकऋषिजी महाराज के श्रेणिक चरित्र में भी 
आता है| श्रेणिक के पिता प्रसेनजित ने एक बार अपने समी पुत्रों की परीक्षा 
ली कि उनमे से सिंहासन समालने की योग्यता किसमें है ? इतना बडा मगब 
का शासन समालने के लिए केवल राजा का पुत्र होना ही तो काफी नही है 
उसमे बुद्धि और शौर्य भी होना चाहिए, शत्रुओं से राज्य की रक्षा करने की 
कला भी होनी चाहिए । कई परीक्षाएँ ली, उनमे से एक परीक्षा यह थी-- 


एक बार सभी राजकुमारों को एक पक्ति भें मोजन करने को बैठाया 
गया । मिष्ठान्न और पकवानो से भरे धाल जब सबके सामने रख दिये गये तो 
अचानक क्षिकारी कुत्तो को महलो की ओर छोड़ दिया गया । भूखे कुत्ते परोसती 
हैंई धालियों पर झपठे, राजकुमार घबराये और उठ-उठ कर भाग गये। 
श्रे णिक ने दस-वीस थालियाँ अपने पास इकट्टी कर ली। कुत्ते जब तक 
इसरी थालियो को स्लाफ करते रहे श्रेणिक अपना भोजन करता गया । जब 
उसके निकट आये तो उसने एक थाली दूर सरका दी, कुत्ते उसे खाते रहे । 
इस प्रकार एक-एक थाली कुत्तों की ओर सरकाता गया और अपना भोजन 
करता गया । 


पिता ने सब पुत्रों को अपने पास बुलाया ओर पूछा--मोजन कर लिया ? 
तो बोले---मोजन कैसे कर लेते ? कुत्ते झ्पट-झपट कर आए, हमे तो भूखे ही 
भागना पडा । विस्विसार (प्रेणिक) से पूछा--तो अन्य राजकुमारो ने वीच ही 
में कहा--इसने कुत्तो के साथ भोजन किया है । 


विम्बिसार ने कहा--“नहीं पिताजी ! मैंने अपनी थाली का भोजन किया 
है, और उस पर विसी का भी मुह नहीं लगने दिया। कुत्तों को तो सिर्फ 
इनकी यालियां फैकता गया, वे भी खाते गये और मैंने भी अपना भोजन पूरा 
कर लिया । 


पिता प्रसन्न हुआ | देखा--वास्तव में ही इसमे राज्य सचालन की योग्वता 
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है । यह दूसरो को खिलाकर अपनी थाली की रक्षा कर सकता है। आखिर 
मगध का सिंहासन श्रेणिक को ही मिला । 


हाँ तो, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि आप अपनी थाली की रक्षा तो 
करना चाहते हैं, पर उसके लिए आपके पास क्‍या तरीका है ? आप कहेगे-- 
घन हमारा है, हमने पूर्व जन्म में पुण्य किया इसका फल मिला है, इस पर 
दूसरे का क्या हक है ” भाई, आपकी वात ठीक है, पर यह समाधान आज 
चल नही सकता । आप इन्हे खुशी से नही देंगे तो ये झ्पर्ेंगे, संघर्ष होगा, 
विप्लव होगा । मैं पूछता हूँ कम्युनिज्म को जन्म देने वाले कौन हैं ? कालें- 
माक्स या लेनिन ? नही ' मैं मानता हूँ कम्युनिज्म के जन्मदाता पजीपति 
है । पूँजी समाज मे जब एक स्थान पर एकत्रित हो गई, और पूंजीपति गरीबो 
का मनमाना शोषण करने लगा तो उसके विरोध में आवाज उठी, और साम्य- 
वाद का जन्म हुआ । भारतवर्ष की सस्क्ृति में यह कहा गया है कि जिसके पास 
घन है, वह उस घन का चतुर्थाश गरीबों और दीनो की सेवा में व्यय करे। 
पुराने सेठ साहुकारो की घटनाएँ आप सुनते हूँ, कि वे समय-समय पर जनता 
की सेवा मे अपना धन एवं जीवन भी समर्पित कर देते थे । आज भी कुछ लोगो 
में इस प्रकार की वृत्ति है। यही कारण है कि मारत मे इतनी गरीबी होते हुए 
भी कम्युनिज्म नही आ पा रहा है। मैं तो कहता हूँ यदि सदग्रहस्थ अपने 
सास्कृतिक आादर्शों को अपनाए चले तो भारतवपं मे कम्युनिज्म की आवश्यकता 
हो नही हैं । यहां पर सास्क्ृतिक साम्यवाद चल ही रहा है । उसका आदर्श 
हमारे सामने आचार्य रस रहे हैं। एक आचार्य ने तो यहाँ तक कहा है 
“आयादध नियुझ्जीत धर्में समधिक तत* ।” आय का आधा भाग, हो सके तो 
उससे कुछ अधिक ही, धर्म एवं पुण्प कार्यो में लगाना चाहिए । पर आज भाधा 
तो कहाँ, दसवाँ भाग भी यदि आप गरीबों और दीनो की सेवा में सच कर ता 
भी बहुत बडी बात है । 

आज आप लोगो को अपनी थाली की चिन्ता है इसका पहला कारण है- 
दीन-गरीबों की सेवा नहीं करना और दूसरा कारण है ज्षमाज में घन का 
प्रदर्शन करना ! प्रदर्धन आज बहुत बढ गया है, दिखावे की भावना घर कर 
गई हैं । शिसके पास हजार की पूंजी है, वह लखपति की होद करना चाहता 
है, और जिसके पास लास की पूँनी है बह करोड़पति का सा ठाठ-वाद दिसाता 
र | पुराने जमाने भे कोटिपति सेठ होते थे, पर उनका रहन-महन, सानन्यान 
व्यवहार एक सामान्य ग्रहस्थ की भाँति रहता था। उनमे बोर प्रदर्शन और 
दिखलावे की भावना नहीं थी, एसलिए साधारण जनता में वे घुल-मिल जाते, 
यौर लोवाप्रिय भी थे | 
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आज प्रदेन की बीमारी चल रही है । आपने कमी नहीं सोचा--इस 
प्रदर्शन के परिणाम कितने अनिष्टकारी और दुखदायी होते हैं। आपका वैभव 
सरकार की नजरो मे आयेगा, जनता की नजरों में आयेगा, और आप जानते 
हैं नजर मे रेत का एक कण भी आ गया तो अखरने लग जाता है, सटकता 
है। तो क्या आपका यह प्रदर्शन जनता की नजर में नही अखरेगा ? देसने 
वाला चुपचाप नही बैठा रहता, उसके मन मे प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया 
धीरे-धीरे विद्रोह का रूप ले लेती है, और फिर उस विद्रोह से चिंतित होकर 
आप अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते है । 


तीसरी आँख 


गरीब का मन आपके प्रति विद्रोही बनकर आपकी थाली पर न क्षपदे, 
इसके लिए जरूरी है कि आप प्रारम्भ मे ही गरीब एवं असहाय के प्रति दया- 
शीलता एवं सहयोगी भावना से व्यवहार करें । और अपने विवेक की आँख 
को सदा खुली रखे । 


गुजरात की एक बीती हुई घटना है । एक गाँव में एक घनाढ्य परिवार 
रहता था । उसके पडोस मे ही एक दूसरा गरीब परिवार भी था। विपमता 
और भेदभाव बडो में होता है, बच्चो मे नही ) दोनो परिवारों के बच्चे साथ- 
साथ खेलते थे । बच्चों की प्रकृति होती है, उन्हें साने-पीने की कोई वस्तु जब 
मिलती है तो वे घर में बैठकर नहीं खाते, वाहर आकर साथियों के बीच 
बैठकर खाते है । धनी परिवार के बच्चे भी खाने-पीने की चीज लेकर बाहूर 
आते । पडोसी गरीब परिवार का बच्चा उन्हे खाते देखता तो उसके मुंह में 
भी पानी छूटता । गरीबी के मारे उसे ऐसी चीजें खाने को मिलती नही थी, 
इसलिए वह उनके सामने हाथ फैलाता । धनी परिवार के बच्चे उसे चिढाते, 
फेला खाकर छिलका उसके सामने फंक देते, सतरा स्वय खा जाते और छिलका 
उतार कर उसकी तरफ फेक देते, ऐसा करने मे वच्चो को वडा आनन्द आता | 
गरीब बच्चा खिसियाकर, रोकर मन-मसोराता रह जाता। उसका भी मन 
ऐसी चीजें खाने को होता, पर विचारा लाये कहाँ से ? आखिर बहू अपनी 
माँ के पास आकर रोता । माँ से जिह करता--“वे बच्चे मिठाई खा रहे है 
मुझे भी वह मिठाई लाकर दे |” माँ बच्चे को समसाती पर, बच्चा आखिर 
बया समसे ? वह जिद पकड़ लेता, रोता, हाथ-पैर पटकता । माँ का कलेजा 
भीतर से टहृक-हूक हो जाता कि बहू किस्मत के मारे अपने बच्चे की इच्छा 
पूरी नही कर सकती, पर विचारी करती क्या ? उसके सामने तो आटे-नोन 
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की समस्या थी, मिठाई कहाँ से लाये ? मुध्किल से अपना और बच्चे का पेट 
पालती थी । बच्चा पडोसियों के वच्चों को साते देखकर रोज-रोज माँ से 
मिठाई व फल माँगत्ता, और आख़िर घन्टो तक रोता। माँ से बच्चे का दर 
रोज का रोना देखा नही जाता । उसने सोचा--“ये पडोसी के वच्चे, अपने घर 
में क्यो नहीं खाते, क्यो ये वाहर लाकर दूसरे बच्चो को चिढाकर खाते हैं ? 
उसने एक-दो वार बच्चों को टोका, पर बच्चे बड़े शैतान होते है, उन्हे जिस 
काम के लिए रोका जाय वह काम जरूर करेंगे । पडोसिन ने सोचा, जाकर 
सेठानी से कहूँ, और वह इन वच्चो को रोक दे तो मेरे बच्चे का रोज का यह 
रोना-पीटना कम हो जाय ।/ 


कुछ दिन तक पडोसिन की हिम्मत नहीं हुई कि वह सेठानी को कहे । 
आखिर एक दिन उससे रहा नही गया, वह घर मे आई। सेठामी ने उसकी 
तरफ देखा तक नही, उसने हाथ जोडकर कहा--वहन जी ! मैं एक बात 
कहने आई हूँ ।* 


सेठानी--(घूर कर)--क्या कहना है 7?” 


पडोसिन--“वहन जी ! और कुछ नही, आप अपने बच्चों को खूब साने- 
पीने को दीजिए इसमे मुझे खुशी है, पर ये खाने की चीज लेकर बाहर आकर 
खाते हैं, उसे मेरा बच्चा देखकर ललचाता है, मैं गरीव हूँ, इतनी चीजे दे 
नही सकती, इसलिए आप अपने बच्चो को ऐसी छिक्षा दें, ऐसी व्यवस्था करें, 
कि वे कोई भी चीज घर मे ही खा लें, बाहर किसी के सामने न ले जाये तो 
ठीक रहे ।” 

पडोसिन वी वात सुनकर सेठानी के तेवर चढ गये । बोली--“हमारे वच्चे 
साते हैं तो तुम्हारा पेट क्यो दुयता है ? यदि तुम इन बच्चो वो साते हुए 
नही देस सकती, तो अपनी आँखें फोडकर घर में बैठ जाओ ” 


विचारी पड़ोसिन अब व्या बोलती ? उसके सामने आंकाण-पाताल एवं 
हो गये | विनय और गरीबी से कही हुई नम्र वात का इतना रुसा, कटा और 
कठोर उत्तर सुनकर उसके हृदय पर बडी चोट पहुँची, आँखें नर आई और 
मायूस सूरत लेकर अपने घर आकर बैठ गई। इतने में बच्चा दौउता हुआ 
जाया और बोला---/माँ । आज यह चीज तो मगाकर देनी ही पटेगी !” उसने 
जिद पकटी, रोने लगा, माँ वेः कपडे रीचने लगा । माँ को गुस्सा आया हुआ 
था, वह उधर निकाल नहीं सकी, इधर अब बच्चा सामने भा गया, बच्चे यी 
जिह पर उसका क्ोघ बरस पढ़ा, पास में एक चिमटा पटा था, माँ ने गुस्से 
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में आकर चिमटा वच्चे के सिर पर मारा, बच्चे के ललाट पर गड्ढा हो गया, 
खून बहने लग गया । खून देखकर माँ छवराई । उसके हाथ-पाँव घूजने लगे--- 
“हाय ! क्रोध मे कितना अनर्थ कर दिया, दूसरा कोई बच्चे को चपत भी मार 
देता तो में उससे झगड पडती और आज अपने ही हाथ से वच्चे का सिर फोड 
दिया ।” माँ ने तुरन्त बच्चे के सिर पर पट्टी बाँधी, उपचार किया, धीरे-धीरे 
बच्चा ठीक भी हो गया, पर ललाट का गड़्ढा ज्यों वा त्यो रहा । उस दिन 
के वाद बच्चे ने भी माँ से जिह करना छोड दिया । वच्चा कुछ वडा हुआ और 
फिर सयोग ऐसा वना कि वह किसी के सहयोग से अफ्रीका चला गया। वह 
गरीब परिवार का वच्चा अब पढ-लिखकर व्यापार करने लगा और घीरे-धीरे 
लाखों की सम्पत्ति जमा करली । 


एक गरीब परिवार का बच्चा, जिसने अपने श्रम एवं बुद्धिकौशल से 
अब अपार वैभव कमा लिया, उस पडोसी घनाद्य परिवार से कई गुत्ता अधिक 
श्रीमत वन गया । उसका नाम था रामजी भाई ! रामजी भाई के ललाट मे 
अब भी वह गड़ढा है। रामजी भाई का व्यवहार इतना मधुर गौर मिलनसार 
है कि कोई भी व्यक्ति जो उनसे मिलता है उसके साथ बहुत ही मघुर और 
अआतृमाव से पेश आते है । उनके एक मित्र ने एक वार उनसे पूछा--रामजी 
भाई ! आप जमेनो और अग्रेजो के युद्ध मे तो नही गये ?” 


उन्होंने कहा--'नही ! क्‍या बात है ?” 


मिप्च॒---/फिर आपके सिर में यह निशान किस चीज का है ? कोई गहरी 
चोट लगी थी ?” 


रामजी भाई ने हंसकर कहा--“चोट ? क्‍या मेरे ललाट के गड़ढे को देख- 
कर प्ृछ रहे हो ?” 


“#हाँ, यह गड़ढा कैसे पडा ?” 


रामजी भमाई--“यह गड्टा नही है, यह तो मेरी तोसरी आँख है। जिस 
प्रकार महादेवजी को तीसरी आँख ललाट पर होती है, उसी प्रकार मेरी यह 
तीसरी आस--नान की आँस है. प्रकाश की आंख है । यह आांख मुझे हमेशा 
प्रकाश देती रहती है कि गरीबो के साथ तुम्हे कैसा व्यवहार करना चाहिए ? 
मैं इन अहंकार भरे प्रदर्शनो और धन के मद से लिप्त दुव्यंवहारों से बहुत 
सतरा शा चुका हूँ । इनके दृष्परिणामों की सूचना हो यह मेरा गड्ड़ा दे रहा 
है। में सोचता हूँ, इन प्रदर्शनो और द्वव्यंचहारो ने मेरे ललाट पर गड़्ढा विया 


६० साधना के सूच 


है, अव ऐसा न हो कि मेरे प्रदर्शन एवं व्यवहार से किसी के दिल पर गड़ढा 
हो जाये ? इसीलिए में हमेशा सीघे-सादे वेण मे और सरल व्यवहार से रहता 
हैं ।” रामजी भाई के ललाट पर गड़ढा होने के कारण 'ही उनका नाम पड़ 
गया---'फूट कपाल ।” 


हाँ, तो में आपसे यही वात कह रहा था कि शिष्टाचार का दूसरा सूत्र 
है--गरीबो के प्रति सहयोग एवं सहानुभूति की मावना रखना । अपने प्रदर्शन 
एवं व्यवहार से किसी के दिल को ठेस न पहुँचे ऐसा विचार रखना । 


डर डर 
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है, अब ऐसा न हो कि मेरे प्रदर्शन एवं व्यवहार से किसी के दिल पर गड़ढ़ा 
हो जाये ? इसीलिए मैं हमेशा सीघे-सादे वेश मे और सरल व्यवहार से रहता 


हुँ ।” रामजी भाई के ललाट पर गड्ढा होने के कारण ही उनका नाम पड़ 
गया--“फूट कपाल ।” 


हाँ, तो में आपसे यही वात कह रहा था कि शिष्टाचार का दूसरा सूत्र 
है--गरीबो के प्रति सहयोग एवं सहानुभूति की भावना रखना । अपने प्रदर्शन 
एवं व्यवहार से किसी के दिल को ठेस न पहुँचे ऐसा विचार रसना । 
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६४ ।.. साधना के सूत्र 


स्थानागसूत्र मे बताया है कि मनुष्य तीन व्यक्तियों के उपकार से कभी 
उऋण नहीं हो सकता--- 

१ माता-पिता 

२ आजीविका देने वाला (मालिक) । 

३ धर्म गुर 


मैं सोचता हूँ इनके उपकार की विस्तृत बातें बताने की आवश्यकता नहीं 
है। आप सुनते हैं, और समझते भी है कि जीवन में इन तीनों का कितना 
उपकार हमारे सिर पर है । अब बात सिर्फ मानने की है, ओर उस उपकार 
के प्रति कृतज्ञ बनने की है । हम यदि अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञ होने है तो 
इससे हमारे जीवन में दो लाभ होगे--एक तो जो गुण, जो शिक्षाएँ हमे प्राप्त 
हुई हैं वे और अधिक विकसित होगी, उनका प्रमाव और व्यापक होगा, लोगों 
में उनकी कदर बढेगी। दूसरे अन्य नये गुणों का प्रादुर्माव मी हमारे हृदय में 
हो सकेगा । स्थानाग (४४) में बताया है कि चार कारणों से मनुष्य अविद्य- 
मान (अप्रकट) गरुणी को भी प्रकट करके उन्हें अधिक प्रकाशित एवं उद्दीपित 
कर देते हैँ । 

वे चार कारण है-- 

चर्गाह ठार्गेहि असते गुणे दीवेज्जा-- 

१ अव्भास वत्तिय--अभ्यास वृत्ति के कारण 

२ परछुन्दाणुवत्तिय--ग्रुरुजनो को हृष्टि के अनुसार चलने के फारण 

३ कज्ज हेउं--कार्य के आ जाने से 

४ कय पडिकइयेइ--कृतत प्रतिकृतज्नता । 


इनमे कृतप्रतिकृतज्ञता-- किये हुए उपकार के श्रति पुन उपकार करने 
की सावना से जीवन में नये-नये सदुगुणो का आविर्माव होता है। जी गुण 
विद्यमान हैं, वे अधिक दीप्त होते है, और जो प्राप्त नहीं हैं, व प्राप्त होते 
है---यह कृतज्ञता का फल है । इसलिए जीवव में युणों के विकरात्न एवं उन्नयन 
के लिए कृतज्ञता परम आवद्ययक तत्त्व हे | 

इस्लाम धर्म में साधक को परमन्नान प्राप्त करने के लिए सात सुफाम 
बताये हैं । जिनमें शुक्र (कृतनता) को भी एक मुकाम माना ह «०7 

सात मुकाम गे हें +- 
तोया--पश्चात्ताप, जनुताप 
जहूद-- अपनी :च्छा ते गरीबी फो जसनाना 


डर + 
|] 


न्फ न 
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करना चाहिए, उसके ज्ञान की प्रशंसा करती चाहिए और यह मानना चाहिए 
कि विद्वान व्यक्ति हमारे समाज एव राष्ट्र के गौरव हैं । 


वर्तेमान में हम देखते हैं मौर सुनते भी हैं कि भारत से प्रतिभागानी 
विद्वान वैज्ञानिक जिन्हें यहाँ पर नोकरी की तलाश करते-करते परेशान होना 
पडा, विदेशों मे जाकर वस गये और वहाँ पर वे अपनी विद्वत्ता का चमत्कार 
दिखाकर नॉवल पुरस्कार विजयी बने । भारत में आज प्रतिभा के प्रवास की 
समस्या है, विद्वान वाहर जाकर वस रहे है । लोग कहते हैं कि उनके मन में 
देश-प्रेम एवं राष्ट्र-प्रेम की भावना नहीं है, किन्तु आपने कभी यह सोचा 
कि राप्ट्र के मन मे भी अपने विद्वानों के प्रति कुछ प्रेम है या नही ”? जो देश 
विद्वानों का आदर करता है, विद्वान अवश्य ही उस राष्ट्र से प्रेम करते है, भले 
ही बह अपना हो या पराया ? आप विदेशी सस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं 
वहाँ उनकी यह विशिष्टता भी सीखनी चाहिए कि वे विद्वानो का आदर करते 
हैं, उनके ज्ञान की प्रशसा करते हैं | और अपने देश के ही नहीं, बाहर के 
विद्वानों की भी कदर करके उन्हे अपने देश में महत्त्वपूर्ण स्थान एवं विकास के 
समुचित अवसर देते हैं । 


दुःख में अदीनता 
शिष्टाचार का एक सूत्र है--दु से में अदीनता  दु ख एवं सुख की जोडी 
है, जैसे घूष और छाया की । कालिदास ने कहा है-- 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं द्ु-खमेकान्ततो वा 
नोचेंगंच्छत्युपरि च दशा चप्रनेमिक्रमेण ।' 


समार मे न किसी को एकान्तत, दुख मिलता है, और न एकान्तव सुर । 
सय-दु ख दोनो ही गाडी के चक्‍के की माँति ऊपर-वीचे पलटते ही रहते #। 
राष्ट्र कवि मंधिलीगरण ने कहा है--- 
सुपर दुग्म तो जीवन में प्रतिपल 
भाते. जाते रहते हछैं। 
सुर तो सब ही सह लेते 
पर दुग्सप घीर ही सहते हैं। 


पैसा जाय तो सत्र मे तमी आनन्द मिलता है जब वह दस गे बाद आता 


शिप्टाचार के सिद्धान्त ७ 


है। सुख तो आलस्य एवं सुस्ती पैदा करने वाला है, दु.ख मे चुस्ती रहती है, 
स्फूति रहती है, लेकिन कब ? जब मनुष्य दुख से घबराये नहीं? सुस की 
भाँति दु.ख का स्वागत करे, दुस् मे धीरज और साहम से काम ले तो वह 
दुख ही सुख का द्वार वन जाता है | महामारत में भीष्म पितामह अपना 
अन्तिम सदेद देते हुए कहते हैं--- 

सुख वा यदि वा दु.ख॑ं प्रियं वा यविवाउप्रियस्‌ । 

प्राप्त॑ प्राप्ततुपासीत हृदयेनाउपराजितः 0" 


सुख हो या दु व, प्रिय हो या अप्रिय, जो कुछ भी प्राप्त हो जाये उसे 
सह॒प स्वीकार करके हुदय को सदा अपराजित रखता चाहिये। जिसके पास 
दुधव सहने की कला है, उसके लिए दुख पीडाकारक नहीं, किन्तु अनुभवदायक 
गुण का काम करता है । न 


एक कवि ने कहा है-- 


है दुश्य हो सन्मित्र सव कुछ दु.ख ही सिखलाय है. 
बल बुद्धि देता दुख पण्डित घोर वीर बनाय है। 


इसलिए छास्नों में कहा है--'दु थे आने पर ध्रू वता घारण करके उसको 
पार करना चाहिए--दडुक्खेण पुट्ट छुव साइएज्जा ।* 

जिस प्रकार दु स में धैय और अदीनता का भाव जगराना चाहिए उसी 
प्रकार मुख मे नम्नता धारण करनी चाहिए। दुख को हजम करना उतना 
कठिन नहीं है, जितना सुर को। सुत्र फो पचाने के लिये, उगका मधुर 
परिपाझ अनुभव करने के लिये नम्नता मी उतनी ही आवश्यक है जितनी 
अदीनता 


प्रसंग पर उचित बात 


थ्रिष्टता का आठवा सूच- "समय पर उचित बात कहना --प्रस्तावे 
मित्तमापित्व । 


पहली यात तो यह है कि मुप्र से बन तभी निकालना चाहिये जब उसकी 
आवश्यकता हो, “घचत रतन है” रतन तिजोरी से तभी निकाला जाता है. जब 
उसकी अत्यन्त आवश्यकता थ परती है। तो जहां बोलना है, वहाँ पहले देगाना 
साहिये हि आपके वचन की कितनी और क्या आवश्यकता है ? और फिस प्रसग 


१ महाभारत णातिपर्व २५४२६ २ कआषचाराग १ 
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पर आपको बोलना है ! यह भी सोचना चाहिये कि यदि बोलना जरूरी और 
उचित है तो फिर किसी कारण से डरना भी नही है, किन्तु निर्भय होकर मधुर 
और सक्षिप्त दब्दो में युक्तिपूर्वंक अपनी वात रखनी चाहिये । एक कवि ने कहा 
है, जो वात कहनी हो वह मिसरी की ठेली जैसी होनी चाहिये । मिसरी की डली 
मीठी भी होती है और वजनदार भी, बात मीठी भी हो और सारपूर्ण भी हो, 
ताकि श्रोता पर उसका असर पड़े । इसलिए कहा है-- 


जो बात फहो, साफ हो, सुथरी हो, भली हो, 
कड़वी न हो, झ़ट्टी न हो, मिसरी फी डलो हो । 


इसलिए शिष्टता का यह सूत्र है--समय पर उचित वाणी बोलनी 
चाहिये । 


मन-भेद न हो 


शिष्ठता का नौवा सूत्र है, किसी के साथ विरोध, हेप एवं गनोमालिन्य 
न रखे । मनुष्य विचारो का पुतला है, समाज में जहां रहता है, वहाँ किसी 
के साथ विचार-भेद, मत-भेद हो सकता है, पर मत-भेद को मन-भेद तक नहीं 
परुँचने देना चाहिये । मत-भेद जल की रेखा के समान है, हवा के झोंकि से मिट 
मकते है, पर मन-भेद मिटने कठिन होते हैं। मन-भेद होने पर परस्पर ह्प 
एवं वैमनस्थ की आग बढती ही जाती है अत सम्पजनों वा यह ककत्तंव्य हूं कि 
उनके जीवन की हृ्टि शुद्ध हो, स्पष्ट हो, विसी के साथ वैर-विरोध एवं मनो- 
मालिन्य न रखे, यह 'अविसंवादित्व--ग्रुण है । 


प्रारव्ध कार्य पुरा करें 


शिष्टता के दसवें सूत्र--प्रतिपन्नक्रिया--के द्वारा आचार्य ने सूचित किया 
है कि शिप्टजन अपने प्रारव्ध किए हुए कार्य को बीच में अधूरा ने दोटे । 
सकत्प एवं धैयंपूर्वक उसे पूरा करें । भर्तहरि मे बताया है--/निकुस्द प्ृर्ष 
किसी कार्य को विध्न के भय से प्रारम्भ नहीं करते, वे प्रारम्ण में ही विचातित 
हि जाते है, मस्यम पुरुष विध्न आने पर कार्य को अधूरा छोडकर मंदान 088 
जाते हैं, किन्तु उत्तम पुरुष प्राण-श्रण से प्रारम्म किये हुए कार्य को किनारे तक 
लगाते है, बीच में छोटना उन्हें मृत्यु से मी अधिक असह्य होता है। उनकी 
निष्ठा हिमाचल सी अचल होती है ।” गर्दीन्‍्यरर्गी, मय-अनुराग, सपत्ति-विपत्ति 
के नुफान तो गार्य के बीच में उछ्ते ही है, किन्तु इन विध्नों से जिसता धर्म 
भबत नही होता वही याम्तव में पढित सत्पुरष एवं शिष्ट पृरध है-- 


शिप्टाचार के सिद्धान्त द्द्ह्‌ 


यस्य कृत्यं व विध्नन्ति शीतमुष्णं भय॑ रतिः । 
समृद्विरसमृद्धिवाँ स॒ वे पंडित उच्पते। 
--महामारत उद्योग पर्व ३३।१६ 


आप जानते हैं, जीवन समुद्र की यात्रा है, इस यात्रा मे अनेक तूफान, मवर 
एवं ज्वार आते हैं, लहरो की उयल-पुथल में नौका डगमगाती रहती है, किन्‍्तु 
सच्चा यात्री वह होता है जो तृफानों से जूझता हुआ अपनी यात्रा को मजिल 
तक पहुँचा दे । यात्रा को बीच मे छोड देने वाला यात्री नही कहला सकता । 
इसी प्रकार अपने प्रारव्ध कार्य को बीच में छोड देने वोला “कत्तंव्यभील' नहीं 
कहला सकता । आचाये ने कहा--सकटो का सामना करके भी जो अपने कत्तंव्य 
को पूरा करता है--वह शिष्ट पुरुष है । 


कुलाचार का पालन 


अपने कत्तंव्य में निप्ठा के साथ-साथ कुलाचार के पालन में भी जागरूक 
रहना शिष्ट-जन का कुलघर्म है । कुलधर्म का अर्थ है--कुल की परम्परा, 
मर्यादा ! प्राचीन काल से बुजुर्गों ने कुल की सुव्यवस्था एव सामाजिक व्यवह्यारो 
की समुचितता रखने की दृष्टि से जिन आचार, परम्परा, रीति-रिवाजो एव 
भर्यादाओं का विधान किया है, उनका अनुशीलन करना, पालन करना यह 
दिष्ट-जन का कर्त्तेव्य है । 


कुलधमं, जिसे कुलाचार भी कहा जाता है मनुष्य का पैतृक आदर्ण होता 
है । कुन के वृद्ध पुरषों ने जिन मर्यादाओं का विधान किया है उसके पीछे 
सामाजिक सदाचार एवं नैतिक बल का घ्येय रहा है। कुल-परम्परा मनुष्य को 
चरित्र से गिरते हुए वचा सकती हे, और आदर्श का मार्ग भी प्रश्नस्त कर 
सकती है। उसलिए बुलाचार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भारतीय 
परम्परा मे राम को आदर्श माना गया है, और उन्हे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा 
गया है, क्यो ? इसीलिए कि उन्होंने अपनी दुल मर्यादा के पालन में लक्ष्मण से 
प्रिय भाई और सीता-सी प्राणापिक सुन्दरी की भी परवाह नहीं की ? इसीलिए 
आज ससार राम को आदर्श मानता है । 


जैनसूप्रों मे श्रावक के आदर्श जीवन का दर्णन करते हुए बत्ताया गया 
है--वह बूल में मेटी-भूए (मेडिभृूत) एक आदर्श होता है। उसका आचार 
दूसरों के लिए उदाहरण होता है, इसलिए वह श्रावक भी अपने आचार को 
वृद्धननों की परम्परा कि अनुकूल रुसता है। उसका विशेषण आता है-- 
बुद्धानुग वृद्धजनों का अर्थात्‌ अपने आदर पूर्वजों का अनुगसन करने वाला। 


७० साधना के सूत्र 


जो अपने कुलधर्म एव कुलाचार का पालन करता है वह सम्य समाज में 
आदर्श पुरुष होता है ! 


अपव्यय का चर्जन 


शिष्टाचार का पालन करने वाला सदगरृहस्थ जीवन में पद-पद पर विवेक 
एव वुद्धि से काम लेता है। विवेकी पुरुष कभी भी अपने घन का अपव्यय नही 
करता । वह घन का महत्व जानता है, और यह भी जनता है कि घन कमाने 
के लिए कितने कष्ट एव कितनी हिसा-असंत्य आदि का आचरण करना पडता 
है । उस घन का यदि सद्पयोग नहीं किया जाय तो वह घन मनुष्य के पतन 
का कारण बनता हैं। उस पाप से सप्राप्त घन्र को मनुष्य अपने मौज, शौक, 
प्रदर्दो त, मोग-विलास आदि में पानी की तरह वहाकर यह सोचता होगा कि मैं 
पैसे का आनन्द ले रहा हूँ, किन्तु गहराई की वात यह है कि बहू आनन्द नही, 
केवल आनन्द का स्वप्न देख रहा है, उस आनन्द के स्वप्न का परिणाम बहुत 
ही कद एव दुखदायी होगा! 
व्यय : सदृव्यप : अपव्यय 

यह तो निश्चित ही है कि जो घन थाता है, वह जाता भी है, जिसका 
उत्पाद हुआ है उसका व्यय भी होया । घन का व्यय--तो निश्चित ही है, पर 
एक आदमी उसका अपव्यय--अआर्थात्‌ दुरुपयोग करता है, बिता सोचे-समस्े 
अथवा निरर्थक कामो मे खर्च करता है, जबकि एक दूसरा उसका मसद्व्यय-- 
सोच-विचार पूर्वक उपयोग करता है, वह ऐसे कार्य में उसका नियोजन करता 
है जिससे किसी का भला भी होता है, अपनी कीति भी होती है और परलोफ 
में पुण्यलाम भी होता है। 

नौतिकार का कथन है कि जिस प्रकार मनुष्य धन की भाय (उपार्जन) के 
अच्छे तरीके सोचता रहता है उसी प्रकार व्यय--वर्न वे भी सुन्दर तरीके 
सोचते रहना चाहिए । भाव को देखकर ही उसके अनुपात में व्यय का विचार 
करना चाहिए | सौ की आय पर नबव्बे का व्यय करना बृद्धिमाती है, मौर मो 
पर सवासी का व्यय करना मूर्सता है। नीतिशास्म्त में कहा है-- 


आयध्ययमनोनच्य यस्‍स्तु॒चैश्रवणायते । 
सच्तिरे्णव फालेन सोउन्च थ॑ श्रवणायतें ॥ 


अपनी जाय एवं व्यय वा विचार किये बिना जो व्यक्ति उुबेर हे सजनि 
वे सरह (आज की भाषा में काझः का राजाना) अपना यन उशाता जाता है, 


७२ साधना के सूत्र 


पर पूरी निष्ठा टिका कर उसे सफल बनाना चाहिए। चूँकि जब तक हमारी 
निष्ठा, संकल्पथक्ति, बिसरी हुई रहती है, तव तक कार्य मे वल एवं प्राण नही 
आ सकता । निष्ठा को केन्द्रित करके पूरी शक्ति से जुट जाना सफलता का मृत 
मत्र है। जीवन में सफलता सपादन करने के लिए आचार्य का यह सूत्र बहुत 
उपयोगी है--कि अपनी निष्ठा को, शक्ति को इधर-उधर विसरने मत दो, 
अपने लक्ष्य एव प्रधान उद्देश्य की सामने रखकर हृढतापूर्वक उसमे जुट जाओ। 


आलस्थ-परिहार 


सफलता प्राप्त करने का अगला सूत्र है---“प्रमादस्य विवर्जनम्‌ /” प्रमाद 
--अर्थात्‌ आलस्य का त्याय । आलस्य शरीर के भीतर छूपा हुआ शत्र्‌ है-- 
“आलस्यो हि मनुष्याणा शरीरस्यो महान्रिपु:” घर का शत्रु कितना भयकर 
होता है ” घर का भेदी लका ढाहे--कहावत प्रसिद्ध है। आलस्य मनुष्य के घर 
का भेदी--घर मे वैठा शत्रु या आस्तीन का साँप--कुछ भी कहिए-यह 
मानव-जीवन के रस, उत्साह एवं साहस को चूसकर उसे नीरस, उत्साहहीन 
एवं मयग्रस्त वना देता है। आालसी व्यक्ति न धर्म भे अपना तेज दिखा सकता 
है और न कर्म में । 


भगवतीसूत्र मे एक प्रसग आया है। गौतम स्वामी ने भगवान से पुछा-- 
“भगवन्‌ ! दो व्यक्ति समान आकृति, समान वर्ण वाले एक कार्य में जुस्ते हैं, 
उनमे से एक उम कार्य मे सफल होता है, विजयश्री का वरण करता है कथा 
दूसरा पराजित होकर सिर पर हाथ घर के बैठता है, इमका वया कारण है 7 
भगवान ने कहा--“गौतम ' जो व्यक्ति उत्साही है, वीय॑वान, स्फृतिवान है 
वह अपनी सच बाधाओं पर, कार्य-अवरोधक झ्षत्रुओं पर विजय प्राप्त करता 
ईै---“सबीरिए परायिणति, अवीरिए परामिज्जति/*--वीर्यवान जीतता ६ 
और निर्वीर्य (आालसी-द्नक्तिहीन) पराजित होता है !* 
तो जिसमे आलस्य है, उसमे पराजय एवं दरिद्रता का वास है। मेंग्रेजी 
की एक कहावत है, जिसका भाव है--दरिद्वता आलस्य का पुरस्कार है 
तथागत बुद्ध ने तो आलस्य एवं प्रमाद को 'मृत्यु पद! नी वहा है--प्तादो 
मच्चनों पर्द/-(धम्मपद) । 'आलस्य' शब्द से 'प्रमाद! घब्द व्यापक हैँ। 'प्रमाद 
में अन्‍य दर्गण भी आ जाते है । जैन परिनापा में प्रमाद की व्यापक व्यास्या 
गई है-- 


२ सगवतीसूत्र ८ 





दिष्टाचार के सिद्धान्त छ३ 


सज्जं विसय फसाया निदह्ठा विभहा थ पंचमी भणिया 
इअ पचचिहो एसो होई प्राओ ये अप्पमाओं। 
--उत्त० नियुक्ति १८० 


मद, वियय, कपाय, निद्रा एव विकथा (अर्थहीन राग-ह्वेप को बढाने वाली 
कथा) इन पाँचो को प्रमाद की गणना में लिया गया है और इनके त्याग पर 
बल दिया है । आचार्य ने प्रमाद का त्याग करने की बात इसीलिए कही है कि 
प्रमाद से सदग्रहस्थ का जीवन असतुलित एवं अव्यवस्थित हो जाता है, वह 
अपने शिष्टाचार एवं कुलधर्म का पालन नहीं कर सकता । 


लोकाचार 


प्रमाद का त्याग करने वाला शिष्ट पुरुष अपने लोकाचार--लौकिक कार्यों 
में भी सदा सावधान रहता है। वैसे लोकाचार शब्द का अर्थ है, लोकों का 
आचार । पर यहाँ लोकाचार का एक विद्येप अर्थ है--और वह प्रचलित प्रयोग 
से हैं। जन्म-मृत्यु-सवंधी कार्यो के लिए हमारे यहां लोकाचार शब्द चलता है। 
जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी सस्कार आदि क्रियाएँ की जाती 
है तो उसे लोकाचार कहते है । 'लोकाचार' का यह कृत्य सामाजिक व्यक्ति के 
लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है जितना जन्म-महोत्सव एवं विवाह आदि 
उत्सव ! जन्म और विवाह में सम्मिलित न हुआ जाये तो चलता है, पर यदि 
मृत्यु-कार्य मे सम्मिलित नहीं हुए तो उसे लोक अशिष्टता एवं असामाजिकता 
समझते हैँ । सुख में साथ नहीं दिया तो कोई वात नही, किन्तु दुख में साथ 
अवश्य देना चाहिए--यह सामाजिक नियम है । यदि किसी के दुःख में साथी 
नहीं बनेंगे, लोकाचार मे साथ नही देंगे तो जब आपको काम पडेगा तो कौन 


आपका साथ देगा ? जैसा व्यवहार आपका होगा, वैसा ही लोग आपके साथ 
करेंगे । 


कहा जाता है--एक गाँव में एक बडे मुसद्वी रहते थे । उन्हे अपने पद का 
बडा अभिमान था | जब कभी किसी के यहाँ गमी हो जाती तो वुलावा दिया 
जाता । मुसही साहब के यहाँ जब चुलावा आता तो कहते--“घोडा भेज 
दोजिए !' घोटा आ जाता और मुसही साहब लोकाचार के लिए घोड़े पर बैठकर 
जाते । उन्होंने तो अपना सिद्धान्त ही बना लिया कि जब कमी जाना हो तो 
घोडा आये तमी जाये । लोगों को उनकी यह वात अस्तरतती थी, यह क्या ? जब 
वमी काम पड़े तो घोडे के बिना तो आते ही नहीं | एक बार मुसद्दी साहब की 
माता जी का स्वरंवास हो गया । सब घरो मे बुलावा भेजा--कि इस काम को 


६2 साधना के सूत्र 


पर पूरी निष्ठा टिका कर उसे सफल बनाना चाहिए। चूँकि जब तक हमारी 
निष्ठा, सकल्पशक्ति, विपरी हुई रहती है, तव तक कार्य मे वल एवं प्राण नहीं 
आ सकता । निष्ठा को केन्द्रित करके पूरी शक्ति से जुट जाना सफलता का मूल 
भत्र है । जीवन में सफलता सपादन करने के लिए आचाय॑ का यह सूत्र बहुत 
उपयोगी है--कि अपनी निष्ठा को, शक्ति को इधर-उघर विखरने मत दो, 
अपने लक्ष्य एवं प्रधान उद्देध्य को सामने र॒पसकर हढतापूर्वक उसमें जुट जाओ। 


आलस्यथ-परिहार 


सफनता प्राप्त करने का अगला सूत्र है---“प्रमादस्य विवर्जनम्‌ |” प्रमाद 
“अर्थात्‌ आलस्य का त्याग । आलस्य शरीर के मीतर छुपा हुआ शात्न्‌ है-- 
“आलत्यो हि भनुष्याणां दरीरस्थो महान्रिपु:” धर का शत्रु कितवा भयकर 
होता है ? घर का भेदी लका ढाहे--कहावत प्रसिद्ध है। आलस्य मनुप्य के घर 
का भेदी--घर मे वैठा शत्र्‌ या आस्तीन का साँप--कुछ भी कहिए--यह 
मानव-जीवन के रस, उत्साह एव साहस को चूसकर उसे नीरस, उत्माहहीत 
एवं भयग्रस्त बना देता है। आलसी व्यक्ति न धर्म मे अपना तेज दिखा सकता 
है और न कर्म में । 


भगवतीसूत्र में एक प्रसग आया है। गौतम स्वामी ने मगवान से पूछा-- 
“भगवन्‌ ! दो व्यक्ति समान आक्ृत्ति, समान वर्ण वाले एक कार्य में जुटते हैं, 
उनमे से एक उस कार्य में सफल होता है, विजयश्री का वरण करता है तथा 


दूसरा पराजित होकर सिर पर हाथ घर के बैठता है, इमका वया कारण है?! 


भगवान ने कहा--“गौतम ' जो व्यक्ति उत्साही है, वीर्यवान, स्पृर्तिवान है 
बह अपनी सब वाघाओ पर, कार्य-अवरोधक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता 
है---“सबीरिए परायिणति, अवीरिए परायिज्जति/*---वीवान जीतता 
और निर्दीर्य (आलसी-शक्तिह्वीन) पराजित होता है । 


तो जिसमे आलस्य है, उसमे पराजय एवं दरिद्रता वा बास है। अग्रंजी 
की एक कहावत है, जिसका भाव है--दरिद्रता आलस्थ का प्रुरस्ार है। 
तथागत बुद्ध ने तो आलरूय एवं प्रमाद को "मृत्यु पद! नी कहा है--पमादो 
मच्चुनों पद -[घम्मपद) । 'आलस्य दाब्द से '्रमाद' बब्द व्यापड़ है। अमाद 
में अन्य दर्गुण सी आ जाते है । जैन परिमापा में प्रमाद की व्यापक व्यास्या 
की गई है-- 


» नगवतीसुत्र 2॥५ 


बन ५> न >बना ना 


शिषप्टाचार के सिद्धान्त छ३्‌ 


मज्जं विसय कसाया निद्दा विगहा य पंचमी भणिया 
इअ पचविहों एसो होई पम्माओो य अप्पमाओं॥ 
--उत्त० नियुक्ति १८० 


मद्य, विषय, कपाय, निद्रा एव विकथा (अर्थहीन रागर-द् प को बढाने वाली 
कथा) इस पाँचों को प्रमाद की गणना मे लिया गया है और इनके त्याग पर 
बल दिया है। आचार्य ने प्रमाद का त्याग करने की बात इसीलिए कही है कि 
प्रमाद से सदृगृहस्थ का जीवन असतुलित एवं अव्यवस्थित हो जाता है, वह 
अपने शिष्टाचार एवं कुलघर्म का पालन नही कर सकता । 


लोकाचार 


प्रमाद का त्याग करने वाला शिष्ट पुरुष अपने लोकाचार--लौकिक कार्यों 
मे भी सदा सावधान रहता है। वैसे लोकाचार शब्द का अर्थ है, लोकी का 
आचार । पर यहाँ लोकाचार का एक विशेष अर्य है--और वह प्रचलित प्रयोग 
से हूँ। जन्म-मृत्यु-सवधी कार्यो के लिए हमारे यहाँ लोकाचार शब्द चलता है। 
जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उम्की सस्कार आदि क्ियाएँ की जाती 
हैं तो उसे लोकाचार कहते हैं। 'लोकाचार' का यह कृत्य सामाजिक व्यक्ति के 
लिए उत्तना ही महत्वपूर्ण होता है जितना जन्म-महोत्सव एवं विवाह आदि 
उत्सव ! जन्म और विवाह में सम्मिलित न हुआ जाये तो चलता है, पर थदि 
मृत्यु-कार्य मे सम्मिलित नही हुए तो उसे लोक अशिष्टता एवं असामाजिकता 
समझते है। सुस्त में साथ नहीं दिया तो कोई वात नही, किन्तु दु.ख में साथ 
अवश्य देना चाहिए---यह सामाजिक नियम है | यदि किसी के दु.ख मे साथी 
नही बनेंगे, लोकाचार में साथ नहीं देंगे तो जब आपको काम पड़ेया तो कौन 


आपका साथ देगा ? जैसा व्यवहार आपका होगा, देसा ही लोग आपके साथ 
करंगे । 


फहा जाता हैं--एक गाँव में एक बडे मुसही रहते थे । उन्हें अपने पद का 
बडा अभिमान था। जब कमी किसी के यहां गमी हो जाती त्तो बुलावा दिया 
जाता । मुसही माहव के यहाँ जब बुलावा आता तो कहते-"घोडा भेज 
दीजिए !” घोटा जा जाता कौर मुसही साहब लोकाचार के लिए घोड़े पर बैठकर 
जाते । उन्होंने तो अपना सिद्धान्त ही बना लिया कि जब कभी जाना हो तो 
घोष आये तमी जायें | लोगों को उनको यह वात अखरती थी, यह क्‍या ? जब 
कमी काम पढ़ें तो घोडे के बिना तो आते ही नहीं ! एक बार मुसद्बी साहब की 
माता जी का स्वर्गवास हो गया । सब घरो में बुलावा भेजा--कि इस काम को 


७४ साधना के सूत्र 


निपटाने के लिए पधारें। लोगो ने यह मौका देखा और कहलाया--“हमारे 
लिए घोडा भेजो तभी आर्येगे |” 


मुसद्दी विचार करने लगे--“सव लोग घोडो पर बैठेंगे तो 'माँ' को उठायेगा 
कौन ? और बिना धोडे के कोई आने को तैयार नहीं ! और इतने घोड़े भी 
तो कहाँ से लाऊँ ?” आखिर लोगो से मिन्नते की, पत्रों के सामने गये, तो पचो 
मे कहा--“आपने जब लोकाचार का ठीक ढंग से पालन नहीं किया तो अब 
दूसरों की शिकायत क्यो करते हैं ?” मुसही मे माफी मांगी, “मेरी भूल हुई ।” 
यह है लोकाचार की शिप्टता | सामाजिक व्यक्ति को सामाजिक नियम से ही 
रहना पडता है, यहाँ समाज में रहकर जगल का कानून नहीं चल सकता । 
इसलिए लोकाचार का उचित पालन शिष्टता का सोलह॒वाँ सूत्र है । 


ओऔदचित्य 


शिष्टाचार का सत्रहवाँ सूत्र है--सर्वत्ष औचित्य का निर्वाह ! जहाँ जो 
कार्य, जो विधि उचित हो, उसका योग्य पालन करना---एस सूत्र में बताया है । 
इसके लिए पहले तो सद्गृहस्थ को उचितता का ज्ञान होना चाहिये । किस स्थान 
पर किस प्रकार का व्यवहार उचित है--यह बहुत बडी व्यावह्यरिकता हैं । गुरु 
के सामने जाने पर हाथ जोडकर नमस्कार किया जाता है, और मित्र के सामने 
जाने पर अमिवादन किया जाता है, अपने से छोटा कोई आता है तो उसके 
साथ दूसरा व्यवहार होता है और अपने नौकर के साथ दूसरा व्यवहार ! राव 
घान वाइस पसेरी' की कहावत जीवन में नही चल सकती ! बया आप जिस 
तरीके से गुरु को बन्दना करते हैं, उमी ढंग से मित्रो एवं रिश्तेदारों को 
नमस्कार करते हैं? नही, न ” अलग-अलग स्थान का अलग-अलग व्यवहार 
होता है । 

आपने सुना होगा, प्रदेशी राजा जब केशी स्वामी के पास उपवन में आकर 
विना नमस्कार किये ही सडा हो जाता है तो केशी स्वामी उसे या कहते ६ 7 
#राजन्‌ तुम हमारी जकात के चोर हो ?* 

राजा आइचर्य से पूछता है--“आपकी बया जकात है? मैंने कौन-गी 
जकात वी चोरी की ?” 

क्री स्वामी से कहा--"राजन्‌ ! तुम स्वय नीतिज हो, गुरु के समक्ष जाने 
पर किस प्रसार व्यवहार करना चाहिये ?” 


राजा ने कहा--“गृर को नमस्वार करना चाहिये ॥” 


शिष्टाचार के सिद्धान्त छ्ज्र्‌ 


क्ेशी स्वामी--राजन्‌ ! तुमते नमस्कार नहीं किया, कत्तेव्य के औचित्य 
को जानते हुए भी तुमने उसका पालन नहीं किया, यही हमारी जकात की 
चोरी है ।” 


मैं बता रहा था-- यह औचित्य का परिज्ञान सदगृहस्थ को होना चाहिये । 
जहाँ पर जैसा व्यवहार उचित होता है--वैसा व्यवहार करना बौर अनुचित 
कार्य को स्वयं न करना, कोई करता हो तो उसे भी काये की उचित विधि 
सिताना यह सचहवाँ शिष्टाचार है । 


नीच कारये परित्याग 


शिष्टाचार की अतिम वात वहुत ही महत्त्वपूर्ण है भौर वह है--““नीच 
कार्य कमी न करना” यहाँ तक कि प्राण देने पडें तो वह मजूर है, पर नीचवृत्ति 
ते अपनाये । सद्यृहस्थ में अपने आदक्षों एव सत्कत्तंव्यों के प्रति इतनी अडिय 
आत्था होनी चाहिये कि कैसी भी परिस्थिति आ जाये, कैसा भी संकट आ जाये, 
पर अपने चरित्र से, अपने सदाचार से तथा अपने आदर्श से नही गिरे । वास्तव 
में तो वही सत्पुरुष कहलाने का अधिकारी है जो--“प्राण जाय पर प्रण नहिं 
जाई के सिद्धान्त पर जटल रहता हो । इसलिए भरत हरि ने कहा है--प्राणा- 
न्तेषपि प्रकृति बिकृतिर्जायते नोत्तमानाम्‌? सिह भूखा मर सकता है, पर घास 
नहीं सा सकता, हस प्यासा रह सकता है, पर तलैया का गन्दा जल नहीं पी 
सकता, उसी प्रवगर उत्तम पुरुष प्राण दे सकते हैं, किन्तु उनकी प्रकृति में विकार 
नहीं भा सकते । सद्ग्रहस्थ की इसी हृठ आस्था पर बह सदाचार एवं शिष्टा- 
चार की नीव ठिकी हुई हैं । 

सुत्र केवल सूचक है 

शिष्टाचार के ये अठारह सूत्र केवल सूत्र रूप में अर्थात्‌ 'सूचर्का रुप में 
बताये हैं, ये तो केवल सकेत हैँ । इसके सहारे जीवन के सेय्रठो-हजारों व्यवहार 
ऐसे हैँ तिनका समावेश शिप्टाचार ने होता है, उन्हे मी समनझ्नना और उनका 
पालन वरना सद्गृटस्थ के लिए आवश्यक हैं। आप यह ने समझ में कि जो 
बात मशारान साहुद ने वाई, या पुस्तक गे लिए दी चस उतना ही धिशद्चार 
है, हमे उसी का पासन करना हे, उसके अलावा शिष्टाचार की कोर बात आती 
हैं तो उससे हमे कोर्ट लेनानदेना नहीं! “भाई ! एससे तो बद्या अनय॑ 
हो जायेगा ।' 

लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य पढने हुए एक कद्दानी आई थो । एक सेठ 
को एप ईमानदार नौपर की ज्म्रत घी । सेठ ने अनेक नौकरी को राग कौर>7* 


७६ साधना के सूर 


छोड दिया कि ये मेरा ऊहा हुआ काम वरावर नहीं करते । एक दिन एक पढा- 
लिखा आदमी आया । सेठ ने कहा-- तुम्हे ईमानदारी से मेशा सब काम करना 
पड़ेगा । नौकर ने कहा--“जरूर ! आप अपने समस्त कार्यो की यूची बना 
दीजिये और फिर देसिये कि कौन-सा कार्य बाकी रह जाता है। में सब कार्य 
पूरे कर दूँगा ।” 

सेठ नौकर के उत्तर से प्रमन्न हुआ। उसने अपने देनिक कार्यो की पूरी 
सूची नौकर को दे दी । एक दिन सेठ घूमने को गया । नौकर भी पीछे-पीछे चल 
रहा था। नदी के किनारे-किनारे टहलते हुए सेठ का पैर फिसल गया और नदी 
में जा गिरा । सेठ चिल्लाया--'बचाओ ' बाहुर निकालो !” 

नौकर ने कहा--“ठहर जाइये ! में सूची निकाल कर देसता हूँ कि उसमे 
नदी में गिरने पर निकालना लिखा है या नहीं ।/” 


वन्घुओ | मुझे विश्वास है कि शिप्टता एवं सभ्यता की कोई नई बात 
सामने आने पर आप ऐसा नही करेंगे कि--“देखें, इन अठारह बातो मे है या 
नहीं !” ये केवल सकेत हैं, इतके आधार पर आप अपने विवेक से काम लेंगे 


एवं जीवन को “आदर्ण सदगृहस्थ' का रुप देंगे 
व पप 


हा 


विवाह : एक नैतिक आदशे 





गृहस्थ-जीवन को सुखी एवं सफल बनाने के लिए चार पुरुषाे बताये गये 
हैं । उनमे प्रथम पुरुपार्थ है धर्म---जिस पर जीवन-मन्दिर की नीव टिकी है। 
और अन्तिम पुरुपार्थ है मोक्ष । जिसे जीवन-मन्दिर का भशिसर कहा जा सकता 
है । तीव और शिखर के बीच मन्दिर का जो माग है, वही ग्रहस्थ-जीवन का 
मध्य रूप है और वह अर्थ एवं काममय है । गृहस्व-जीवन अर्थ एवं काम से मुक्त 
हो, तो वह ग्रहस्थ-जीवन नहीं, साथु-जीवन हो जाता है। अत थर्थ-काम-वुक्त 
जीवन को गृहस्वन्जीवन माना गया है । किन्तु उस जीवन में अर्थ एवं काम का 
जनियप्मित प्रसार न हो, एसलिए उसे धर्म के बधन से बाँधा गया है और मोक्ष 
का लक्ष्य समक्ष रसा गया है । 

मार्गानुसारी के बोलो में गृहस्थ-जीवन में अर्थे शीौच-- न्याय से घन कमाना) 
विपय पर विस्तार से कहा गया है । उस बोल में उसके काम सथम' विपय पर 
विचार किया गया है । इसलिए आचार्य ने कहा है--फुलशीलसमं" सार्घ छृतो- 
दवाहोःबन्यगोत्रज “-समान बुलशील वाले, तथा अन्य गोत्र में उत्पन्न हुए | 
परिवार के साथ वैधाहिक सम्बन्ध जोडवा चाहिये । 


विवाह की परिभाषा 
उस्त सूत्र भे आचार्य ने दो बातो डी ओर विशेष लक्ष्य दिया है -- 


१ समान पूुल्रशील 
२ भन्‍्य गोष 


इन दोनों बातो पर विचार फरने के पूर्व वियाह या नादर्ण कया है, सौर 
उसी परम्पश क्या है एस पर भी बिचार कर सेसा चाहिए । 


पे साधना के सूप 


विवाह सस्कार ग्रृहस्थ-जीवन का महत्त्वपूर्ण सस्कार है । जीवन के धामिक 
एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों के पालन का यह बहुत बडा आधार है| इसलिए 
सभी विचारको ने इसे एक पवित्र सस्कार माना है | विवाह शब्द के पर्यायवानरी 
शब्दों पर विचार करने से उसके अनेक तत्त्व स्पप्ट हो जाते हैं। विवाह शब्द 
का अर्थ है--विश्िष्ठता के साथ वहन करना । पुरुष किसी विशिष्ट भावना 
और विशिष्ट रीति से कन्या को अपने घर ले जाकर पत्नी बनाता है, उसे 
विवाह कहते है । 

उद्वाहु -उच्चना के साथ और उच्चभावना से कन्या को ले जाना 
उद्वाह है । 

परिणय--सव प्रकार से अर्थात्‌ कन्या के जीवन नी सब जिम्शोदारियां 
उठाकर उसे ले जाना परिणय है । 

पाणिग्रहण--कन्या का हाथ पकड़कर उसे सम्पूर्ण हप से सहयोग का 
वचन देना पाणिग्रहण है । हाथ पकडना' हमारे यहाँ बहुत बडा आश्यासन का 
वाचक है | हाय पकड़ के लाने का अर्य है उसे जिन्दगी भर निभावा | इसलिए 
विवाह का सम्पूर्ण अर्य है--स्त्री-पुरष का जीवन भर के लिए स्नेह एवं सह- 
घोग के सुत्र मे बच जाना । उस बंधन में फेल काम-मावना नहीं होती, वह 
किसी उच्च सक्तप एवं उच्च ध्येय से युक्त होता है, उसमें जीवन रुख को 
उदात्त आदर्शों की ओर गतिगील करने के लिए स्त्री और पुरुष दो अग्व की 
भाँति जुटते है और निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। इसलिए 
विवाह एक सहयोग का रूप है। ऋग्वेद* में कहा है--“जाया विशते पतिम्‌ 
योग्य पत्नी पति में मिल जाती है, अर्थात्‌ पति के मत, वचन शव कर्म के साथ 
एकाकार हो जाती है। इसीलिए स्त्री को अर्धागिती वहा गया है ।१ जब तक 
पुरुष विवाह नहीं करता तब तक उसका गृहस्थ-जीवन पूर्ण रहता है--ोोंसी 
भी मारतीय विनारफों की मान्यता है । 
तीन उद्देश्य 

भारतीय नीति एवं धर्म ्रन्यों मे” विवाह के मुस्य तीय उद्देश्य बनाये 
गये पैं-- 


फरपेद ?वापप्रारह 

सपॉधा एस आत्मनों या पती--सचैंतिरीय सहिता ६१८५ 
इनपय श्राद्यग---५२१। १ ० 

घमंगारम वा दनिहास समा० 44२-२७० 


रु आओ ल्‍ गो उ 


३ धर्म सम्पत्ति 

२ प्रजा- 

न्र्य्ति 

दूनमें व्रथम उद्देशय सर्वोरट्ट 2 और मसम्पूण गृहृस्थ का मूल ८ 
स्त्री धर्म पु ग्रेगिती होती है, + की और भेर्रित 
करती कें। नी रे हुए को भैमपूरत रोकती हैं; इसलिए झैनसूओं में भी 
उसे धर्म महार्मिर' ' कहा गया हैं । उपासकंदशासूल जहाँ ऋकडालपुत की 
पत्नी अग्निगिती की चर्णन $ बताया गयी है, वह ; 
घम्मविदई णुरागरत्ता, समसुहदुव॒ण सहाइया ”_ वह पति 

धर्म में करने बाली, की साथी, 5 ज्ञ अनुखत तया सुलाक ग्प्‌ 

समान साथ थी उत्तराष्ययनसू से रान का 
प्रकरण भी आप वह बार सुत होंगे । जिसने पुकार राजी को मुगुपुण- 
हित का धर्म ग्रहण ए रोका और, प्रतिबोध देकर 

अगर किया ही मे मनुष्य की ही नहीं समता भी 
है, होती हैं के आदि पर्व में तो पते को शरेष्य्तम फ़िप्रि 
साधना का मूल कह दियी शण्या दे 
ञर्घ नर 
आार्या पूछे छाेस्प भारषों परत तरिष्यत | 

इसलिए नीति शास्ते नदेँ कि 28! उद्देष्य त्तेमी स्त्री 
हि! जीवनसगिनी बनाना दे जो न कार्यो मे पा साथ दें। पु के जीवन 
50 व्यवस्थिति एव च्रेर सी उद्देश्य एने रगावार विवाह 


जैन मान्यता के अनुमार हे युग के अस्तिम लक मामिराजों हुए । 
उनके: पूच गौर्ग पी आा रही थी न घर होती; मै चर 
चली होती ने एय समाज होता मे उत्पल मन्तान ८ 
क्रमण परतिनील बन जाते थे । चास्तव में उनसे परिसली नी कश, तर 


द ५68 लक 
4५. उपागादशो ७२२४ 

२. गगाह जाया--ऐतरेय क्षाद्यार्य रे" 
० 


श्र 


अए५ खाल धडे ८४ 


४ साधना के सूत्र 


विवाह सस्फार गृहस्थ-जीवन का महत्त्वपूर्ण सस्कार है । जीवन के घामिक 
एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों के पालन का यह वहुत बड़ा आधार है । इसलिए 
समी विचारको ने इसे एक पवित्र सस्कार मात्रा है । विगह शब्द के पर्यायवाचरी 
शब्दों पर विचार करने से उसके अनेक तत्त्व स्पष्ट हो जाते हैं। विवाह शब्द 
का अर्थ है--विभिष्टता के साथ वहन करना । पुरुष किसी विशिष्ट भावना 
और विशिष्ट रीति से कन्या को अपने घर ले जाकर पत्नी बनाता है, उसे 
विवाह कद्न्ते हैं । 

उद्वाह--उच्चता के साथ और उच्चभावना से कन्या को ले जाना 
उद्वाह है । 

परिणय---सब प्रकार से कर्थात्‌ कन्या के जीवन की सव जिम्मेदारिसां 
उठाकर उसे ले जाना परिणय है | 

पाणिग्रहण--कन्या का हाथ पकंडकर उसे सम्पूर्ण रूप से सहयोग का 
वचन देना पाणिग्रहण है | "हाथ पकडना' हमारे यहां बहुत बडा आगवासन का 
वाचक है | हाय पकठ के लाने का आर्थ है उसे जिन्दगी भर निमाना । इसलिए 
'विचाह' का सम्पूर्ण अर्थ है--स्त्री-पुरुप का जीवन भर के लिए स्नेह एवं सह- 
योग के सुत्र मे वध जाना । उस बधन में केवल काम-भावना नही होती, यह 
किसी उच्च सकत्य एवं उच्च ब्येय से युक्त होता है, उसमें जीवन रथ को 
उदात्त आदर्शों की ओर गतिगील करने के लिए स्त्री और पुरुष दो अश्य की 
भाँति जुटते हैं और निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। इसलिए 
विवाह एक सहयोग का रूप है। ऋग्वेद* में कहा है--“जाया विशते पतिम्‌” 
योग्य पत्नी पति में मिल जाती है, अर्थात्‌ पत्ति के मन, वतन एवं कम के साथ 
एकाकार हो जाती है । इसीलिए स्त्री को अर्घागिनी कहा गया है |? जब तक 
पुरुष बिवाह नहीं करता तब तक उसका ग्रहस्थ-्जीवन अधूर्ण रहता है--गैसी 
भी भारतीय विनारकों की मान्यता है ।? 
तीन उद्देश्य 

भारतीय नीति एव धर्म ग्रन्यो में विवाह के मुख्य तीन उद्देश्य बनासे 
गये है--- 


फऋग्तेद २०/८६५१२६ 
अधोधा एप आत्मनों यत्र्‌ प्ली-नते निरीय सहिता ६१।८५ 
शतपथ ग्राह्मग॑+--४५॥२। १११ ० 

घमंशार्त्र का इतिहास भमा० १२-२७० 


री] 


लू तर #स 


विवाह - एक नैतिक आदर 


१ धर्म सम्पत्ति 
२ प्रजा-उत्पत्ति 
३ रति 


इनमे प्रथम उद्देश्य सर्वोत्कृष्ट है , और सम्पूर्ण गृहस्थ जीवन का मूल है । 
स्त्री धर्म सपादन में पुछएण की सहयोगिती होती है, उसे धर्म की ओर प्रेरित 
करती है, अधर्म में जाते हुए को प्रेमपृर्वक रोकती है; इसलिए जैनसूत्रों मे भी 
उसे 'घर्मे सहायिका' कहा गया है। उपासकदशासूत्र मे जहाँ शकडालपुत्र की 
पत्नी अग्निमिना का वर्णन आया है वहाँ वत्ताया गया है, वह* “धम्मसाहुइया, 
धम्मषिहज्जिया, धम्माणुरागरत्ता, समसुहृदुक्त सहाइया'”--वह भार्या पति 
के धर्म मे सहायता करने बाली, धर्म की साथी, धर्म में अनुरक्त तथा सुख-दुय 
में समान साथ देने वाली थी। उत्तराध्ययनसूत्र मे रानी कमलाबती का 
प्रकरण भी आप बहुत बार सुन चुके होंगे । जिसने इपुकार राजा को भृगुपुरो- 
हित का धन ग्रहण करते हुए रोका और प्रतिवोध देकर सयम मार्ग की ओर 
अग्रसर किया । ऐसी पत्नी वास्तव में मनुष्य की पत्नी ही नही, सया भी होती 


है, मित्र होती है ।* महाभारत के आदि पर्व में तो पत्नी को श्रेष्ठतम मिन 
व पध्रिवर्ग-साधना का मूल कह दिया गया है--- 


अर्घ भार्या मनुष्यस्थ भार्या श्रेप्ठठम सखा। 
भार्या मूल तिवर्गस्थ भार्या मुल त्रिष्यत ॥) 


इसलिए नीति शास्त्र का कथन है कि विवाह या प्रथम उद्देश्य ऐसी स्त्री 
को जीवनसगिनी बनाना है जो धर्म कार्यो मे पुरप वा साथ दे. पुरुष के जीवन 
फो च्यवस्थिति एवं प्रेरणा दे । उसी उद्देश्य को सागने रसकर विवाह परम्परा 
वा प्रारम्भ हुआ है । 


विवाह का प्रारम्भ 


जैन मान्यता के अनुसार इस युग के अन्तिम नुलकर नामिराजा हुए । 
उनके पूर्व योगलिक परम्परा चली आ रही थी जिसमे नघर होता, न घर 
वाली होती, न परिवार एबं समाज होता। युगत रूप में उत्पन्न सन्तान ही 
क़मदा, पति-पत्नी चन जाते थे । वास्तव में उनमे पतियत्नी भाव फरम, स्व्री- 


» उपामाद्णा छा२२७ 
४ सगाह जाबमा--ऐतनेस ग्राद्मग ३३।१ 
महा० जा० ७४४४७ 


कप साधना के सूत्र 


पुष्प माव ही अधिक रहता, वैवाहिक वन्धन या उत्तरदायित्व जैसा कुछ नही 
होता था । केवल एक युगल--जोडी होती थी, उनके संयोग से दो सतान 
(पुत्र-पुत्री) उत्पन्न होती, जो क्रमण पति-पत्नी का रूप ले लेतीं। नामिराजा 
ने इस प्रथा को बन्द किया और पाणिग्रहण की वर्तमान प्रथा प्रारम्भ की । 
नाभिराजा सवय कुलकर थे, और अपना विवाह उन्होने युगलियों की नीति-रीति 
से ही किया । किन्तु अपने पुत्र ऋषभदेव का विवाह उन्होंने विधिपूर्वक फ्रिया । 
ऋषमदेव का एक विवाह तो युगलिक प्रथा से हो गया था । उन्ही दिनो एक 
घटना घटी कि एक परिवार में उत्पन्न प्रत्न-पुत्रियों मे से एक पुत्र की अकाल 
मृत्यु हो गई । सभी युगलिये थे, इसलिए समस्या आई कि अब उस वन्‍्या का 
विवाह किसके साथ किया जाय । सभी के पास एक-एक स्प्री थी, और दो 
स्त्री करने की प्रथा नही थी | तव नाभिराजा ने उस कन्या का विवाह झपम- 
देवजी के साथ किया और इस अवसपिणी में विवाह प्रथा का सूत्रपात हुआ । 
ऋपभदेव जी की इस ह्वितीय पत्नी 'सुमगला' से बाहुबली जी का जन्म हुआ । 


विवाह प्रथा का विकास 


इतिहास पटने से, या ऐतिहासिक अवलोकन में यह बात स्पष्ट हो जाती 
हैं कि विवाह प्रथा का प्रारम्मिक रूप आज से बहुत भिन्न था। प्रारम्भ मे 
विवाह प्रथा एक सामान्य और सरल प्रथा थी जिसमे जाति, कुल, गोत्र आदि 
के विश्वेप बन्धन नहीं थे | पुरुष किगी भी योग्य गृणवतती कन्या को पसन्‍द कर 
सकता था और माता-पिता आदि की अनुमति से उसका वरण भी हिया था 
सकता था । आगमों में कुछ इस प्रकार की घठनाएँ पढने में आती हैँ शिममे 
तद्युगीन परिस्थितियो एव परम्पराओो की एक सलक मिलती है. कि उस युग 
में भाई-बहन एवं पिता-पुत्री आदि कुछ निफ्टतम सम्बत्धों के अतिरिक्त अन्य 

प्रकार के सम्बन्ध विवाह में वाधक नहीं बनते थे | उदाहरण के लिएं--- 

१ उग्रसेन की कन्या सत्यमामा का विवाह श्री #ए्ण के साथ सम्पन्त 
हुआ । उम्रसेन एव श्रीएप्ण दोनो सगोञ्री थे । यह हरिविश पुराण से रपप्ट हो 
जाता है । 

२ उत्तराध्ययन सूत (२२) में मगवान नेमिनाथ एवं शाजीगति या यर्णन 
आता है । राजीमति सोजराज की पौधषी वी और नेमिनाव जन्‍यववृष्णि के 
पौज । भोजराज और अन्यकवृत्गि सहोदर भाई थे मिनके पीजलौगी में विवाद 
सम्बन्ध रचाया गया । 


३ स्त्रमी राजा ने सनी बन रक्िमगी के प्रष्त प्रश्मम्त॒ट्रमार [सानजे) 


विवाह : एक नैतिक आदक्ष दर 


के साथ अपनी पुत्री वैदर्मी का विवाह किया था--यह अतक्ृतुसूत्र के अनु- 
णीलन से पता चलता है । 


४ कल्पसूत्र मे मगवान महावीर की पुत्री प्रियदर्शना के विवाह की चर्चा 
है जो मगवान के भानजे जप्तालि को व्याही गई थी |" 


इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण देखे जा सकते हैं, जिनसे आप यह वात 
जान सकते हैं कि प्राचीन काल में वैचाहिक वन्धन उत्तने कड़ें नहीं थे, जितने 
आज हैं । अधिकतर विवाहो में वर एवं कन्या के रूप-लावण्प-योचन-कुल आदि 
की समानता को ही मुख्य आधार माना जाता था । पर कुछ ऐसे उदाहरण 
भी मिलते हूँ जिनसे यह भी पता चलता है कि आज जिसे अन्तर्जातीय विवाह 
कहा जाता है, वह मी उस काल मे समवत उत्तना निपिद्ध नही था। वासुदेव 
प्री कृष्ण उच्च क्षत्रिय थे। उन्होंने मपने लघुशन्नाता गजसुकुमार के लिए 
प्तोमिल ब्राह्मण की रूपवती कन्या सोमा को अन्त पुर में रखा। वाद में गज- 
सुकुमार ने ससार त्याग कर दीक्षा ली और पुत्री के निमित्त से मोमिल ने 
कोघान्ध होकर महामुनि गजसुकुमार के सिर पर मिट्टी की पाल वाँघी, धघकते 
अगारे डाले और अपने वैर का बदला लिया [४ 


तेतनी प्रधान ने पोट्टिला की सुन्दरता पर मुग्ध होकर उससे पाणिगहुण 
किया ! वह भी एक स्वर्णकार की कन्या थी।४उं क्षत्रियों और वैश्यों में त्तो 
इस प्रवगर के अनेक सम्बन्ध होते थे। श्रेंणिक राजा ने वाणिया ग्राम मे वणिक्‌ 
कन्या नन्‍्दा से विवाह किया था जिससे महान्‌ बुद्धिमान अमयकुमार जैसे पुत्र 
का जन्म हुआ ।४ इस प्रकार प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि विवाह के 
सम्बन्ध में उस समय बहुत्त कुछ छूट थी। समाज में पुरुषो के विधा, बल एव 
वंभव को देयकर किसी भी वर्ण एवं गोत्र वाला अपनी कन्या उन्हें देने को 
प्रस्तुत हो जाता । एस प्रया से मानवन्समाज मे अन्याय एवं असमानता भो 
बढती भी । जिसमे पास बल एवं वैनव होता वह सैकड़ों सुन्दर कन्याओं से 
विवाह कर सता, अपने प्रभाव जौर दवाय से दूसरों की माँग भी छीन लेता 
भौर साधारण स्थिति वाले पुरुष देशते रह जाते। “जिसकी लाठी उसकी 
१ आधाया चूलि २. पृ 5१ से ज्ञान होता है कि एस प्रकार के वियाह 

का एवं दक्षियापय में सान्‍्य थे तथा उत्तरापय से निपिद्ध माने जाते 

लो 


परे साधना के सूभ 


भैस'--का न्याय चलता था । इस अव्यवस्था को रोकने के लिए समाजसा स्त्रियों 
ने नियम बनाये | विवाह सस्था को नियमबद्ध किया, सवर्ग-असवर्ण, संग्रोत्र- 
पर-गोन्र आदि की व्यवस्थाएँ देकर समाज की अव्यवस्था को रोका, बढती हुई 
उच्छु खलता पर अकुश लगाया । मध्यकाल के बने हुए स्मृति, धर्मगास्त्र, 
पुराण आदि ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि समाज के हितचिन्तक 
विद्वानों ने सामाजिक व्यवस्था को सुन्दर रूप से चलाने के लिए यह नियम 
बनाया कि विवाह अपने-अपने वर्ण भे होता चाहिए । क्षत्रिय क्षत्रियों मे करें, 
वैध्य वैष्यों में तथा ब्राह्मण ब्राह्मणो मे । इस नियम के पीछे एक जनश्र्‌ ति भी 
प्रचलित है, और वह काफी लोक-मान्य है । 


विक्रम सवत्‌ के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य के समय की यह घटना है। 
राजा विक्रम उज्जनी मे राज्य कर रहे थे। उज्जैनी-- जिसे उज्जयनी और 
उज्जैन भी कह्दा जाता है। कहते हैं किसी समय इस नगर में जैनों की बहुत 
अधिक जनसस्या थी । उत्कृष्ट जेन जनसख्या होने से उसवा नाम उत्‌+जैन 
स|त्उज्जैत पट गया--यह नी अनुश्न,ति है। उस नगर में दो घनवान साहुकार 
रहते थे । दोनो पडीसी थे और पडढोसी होने के नाते उनमे प्रेम भी अच्छा था । 
पडौसी का प्रेम जितना स्वामाविक है, आजकल पड़ोसी का झगड़ा भी उतना 
ही स्वाभाविक-गा हो या है। पडोसी-पटठौसी झगड़ते भी बहुत हैं, और वह 
भी छोटी-छोटी नाजुक बातो को लेकर ! किन्तु उतर दोनो पडौसियों से बहुत 
अच्छा प्रेम था । एक साहुकार के लड़का था और दूसरे के लटकी । एक दिस 
दोनों पडौसियो ने विचार किया--हम दोनो मे प्रेम भी बहुत है, दोनों की 
घन व प्रतिप्ठा में भी समानता है, अत, दोनों मे रिश्तेदारी हो जानी चाहिए 
ताकि अपना प्रेम ऐसा ही वना रहे । यह सोचकर दोनो ने अपने पुप्र-पुत्ती का 
रिप्ता तय कर निया, अच्छा मुहर्त देसवर सगाई भी वरदी । 


मसयोग ऐसा वना कि सगाई के कुछ ही दिन बाद लड़के वाले पीसी को 
मृत्यु हो गई । साहूबार की मृत्यु हुई तो वस आस-पास के रिश्तेदार उसे 
भन पर अर्से गदया बैठे । बच्चा नादान था, सेठानी दु सो मे थी, और पीडे से 
रिब्तेदारों और मुनीम ग्रुमाइतों मे मिलकर कबीरदास जी को इस बढ़ांवठ फ्गो 
सरिताय कर दिया--जआप मरे पीछे हब गई दुनिया । वास्तव में हा 
पेचाने साहवार सी दुनिया टूब गई और दूसरों ने नहीं, सपने टी आद्गियों ने 
हुयो दी । 

विचारी सेठानी ने फिर भी सगे रुसा, सोचा---जब घन कमाने यात्रे ही 
चके गये तो धन ही गया फिकरे है है लठागा घद्ा होगा, सं भर से (परोनों 


का साधना के सूच 


जल छिडका गया । नगर भर मे जैसे खुशियाँ छा रही थी। महाराजा हाथी 
पर चढ़े, बारात में नगर के हजारो यात्री थे । मगल गीतो से नगर यूज 
रहा था। नगर के नर-नारी अपने-अपने घरो के छज्जो पर चढ़े बारात देस 
रहे थे और महाराज पर पुप्प वर्षा रहे थे । राजा की सवारी चनती-चलती 
उमी सेठ के वर के सामने आई । सेठानी ने सवारी देखी तो अपनी फूटी तबा- 
दौर पर उसे रोना आ गया, हृदय में दु स का ज्वार उमड़ पडा, वह फुट-फूट 
कर रोने लग गई । 


राजा विक्रम ने खुशियों और मगल-गीतो के बीच इस भर से रोने की 
आवाज सुनी । वे स्तब्ब रह गये । इस सुशी के प्रसंग पर आज कोई रो 
रहा है, और उसके रोने में बडा दर्द है, बडी छटपटाहट है । राजा ने 
सकेत किया, सवारी रुक गयी । राजा ने ध्यान देकर सुना तो एक नारी 
एवं एक बच्चे के रुदन की आवाज आ रही है। राजा ने सोचा--में प्रजा 
का पिता हैँ, उसके सुस-दु ख वंग जिम्मेदार हूँ, नीति भी कहती है 'नासु राज 
प्रिय प्रजा दुसारी, सोउ नृूप. होइ नरक अधिकारी--जिस राजा के राष्य 
मैं प्रजा दुखी है, वह राजेब्वरी नरकेश्वरी--नरक का अधिकारी होता 
है, तो मेरा कर्तव्य है उसके दुख-दर्द व रोने का कारण जानूों. उसके 
आँसू पोछ् । और आज के दिन कोई रो रहा है तो वह अवश्य ही बहुत अधिक 
दु थी होगा, मेरी खुशी तभी है जब मेरी प्रजा में सुज्ी हो, यदि प्रजा के आँसुओो 
के बीच में मुझ पर पृष्प बरस रहे है तो ये पृष्प नहीं, काँटे हैं ।” हाथी रा 
पडा था, राजा वर-राजा की वेशमूपा में बैठे थे, इघर-उचर देखने पर अरोगे 
में से उन्हें कोई मीतर रोता दिखाई दिया । वे हाथी के होंदे की स्रीध मे से सीधे 
ही झरोसे में चले गये । माँ रो रही है, वेटा उसके अऑचिध में मूंहू लिपाये 
मिसकियाँ नर रहा है। माँ अपने आँसुओ से उसे नहला रही है । राजा को 
घर मे देखते ही दोनो चकित होकर सड़े हो गये । राजा ने 7हा--मसावाजी! 
बाज सुणी के समय आप रो रही हैं ? क्या बात हैं?” लड़के के हिट मर 
हाथ फिरा कर राजा ने कहा--“बेटा | देखों न ! मेरी णादी हो रही है और 
तुम गे रहे हो ?" 

सेठानी से साहस किया, महा राज को नमस्कार करके फहा--/महाराज 
मेरा दुला आप सुनने को पयारे है, पर आप उसे दूर नहीं कर सबते ।7 

शाजा ने आव्यासन दिया --/माताजी | आपका जो भी दृश्स है गहिए, 
में बनने देता रै--उसे अवध्य दूर विया जायेगा । 

मेठानी ने कहा--मापराज ! आप जमे न्‍्यायभ्रिय राज्य आज जित गया 


यता हे 


होनी 

पर, झपनी 
रा जादेगी. 
कि हज 

स्ररं 


८६ साधना के सूत्र 


क्षत्रिय क्षत्रिय जाति में विवाह करें, वैश्य वैश्य मे, ग्राह्मण ब्राह्मण में तथा 
शूद्ग शूद्र मे । 


कुल एवं शील 


तो समाज में जब इस प्रकार की घटनाएँ होने लगी तो उन्हें रोकने के 
लिए और सुन्दर व्यवस्था तथा प्रेम-माव बनाए रखने के लिए आचार्यों ने यह 
नियम बनाया कि सदुगृहस्थ को विवाह भें सर्वप्रथम कुल की समानता देसनी 
चाहिए भौर फ़िर वर एवं कन्या के शील और स्वमाव की समानता । 


यह वात तो आज सभी मानते है कि अन्य कुल की कन्या अपने कुल में 
आती है तो उत्का आचार-व्यवहार, रीति-रिवाज, रहत-सहन, सान-पान आदि 
सव भिन्न होते हैं। इससे कन्या के लिए भी कठिनाई होती है, उसे अपना व्यव- 
हार व खान-पान आदि बदलने में बडा दु स होता है और परिवार वाले भी 
उससे अप्रसन्न रहते है। घर मे वह 'अजनवी' सी बन जाती है। दोनो ओर भट- 
पटापन रहता है। न वहू प्रसन्न रह सकती है, न पति, न सास-सचुर । और इस 
कारण घर में जहाँ प्रमन्नता एवं एकीमाव का वातावरण रहना चाहिए, वहाँ 
सेद, उदासी, तानाकाणी का वातावरण बन जाता है, और उस स्थिति भें एक 
घर के दो धर हो जाते है । पिता-पुत्र मे, माता-पुत्र में एवं सास-बह में बैर, 
है प, स्गड्या द्वोता है, भर स्वर्ग की होड करने वाला घर नरकफुण्डन्सा व 
जाता हैं। ऐसे सास-ससुर तथा पति-पत्नी बहुत कम मिलेंगे जिनमे श्तनी 
समझदारी एवं विवेक हो, इतनी उदारता एवं सहिष्णुता हो कि वे एक-दूसरे 
के आचार-व्यवह्ार की भिन्नता को भी सहन करनले और उस दंच में भी 
एकीमाव वनाये रख सके । जब सामान्य घर में यह वात नहीं मिलती तो 
इसके लिए दूरदर्शी आचार्यों ने पहले ही सूचित कर दिया कि “बयो तो आधा 
नूते और क्यों दो शिमाये” पहले ही अपने कुल की समानता देशनी चाहिए | 


कुछ लोग दहेज के लिए, घन के लालच से बे घर की लटवी देखने £, 
जिसके पिता के पास बहुन घन हो, जो दहज में खूब मात देने वाला हो, उुछ 
इससे भी आगे बटते 2, इकलौती बेटी देखते है. जिसके ने कोर बहने हो भर 
ने कोर्ट माई ! आपतयो आश्चर्य होगा कि ध्राचीय समय में आवृहीन गेन्या 
निएप्ट एवं विवाट के अयोग्य मानी जाती थी! और जाज यह वरदात माला 
हाती है । ?7 तो मैं एह रहा था कि सिर्क घन के लोग से नपने से बड़े घर का 
१ देनिए मनुस्शवि (श?२८), याश्वल्ययस्मुति (१७४४) एव सगूदेद 

(7२४७) तथा सब्पार ब्रनाद पृ० (७४७) ! 


विवाह * एक नैतिक भादशे पछ 


उकलौती दुलारी पर नजर टिकाने वाले माता-पिता क्या यह नहीं सोचते कि 
वह कन्या उनकी सेवा करेगी या करवाएगी ? उनके अनुशासन में चलेगी या 
उन्हें अपने हुवम मे चलायेगी ? आज अनेक घटनाएं आप सुनते हैं कि इस 
प्रकार के लालच का वया परिणाम भुगतना पडता है ? अपने से निम्न खान- 
दान की कन्या लाने मे मी वही बात है, उसमे अपने कुल के अनुरूप शालीनता, 
सभ्यता आदि उच्च गुण की आफाक्षा मी कमी-क्मी झूठी सिद्ध होती है । 
प्राचीन काचार्यों ने जो यह नियम बनाया है वह काफी अनुमव एवं विवेकपूर्वक 
बनाया है । इसमे जातिवाद का आग्रह नही, किन्तु सामाजिक जीवन को सुसी 
एव सुव्यवस्थित रसने की दृष्टि है। और इसलिए--“समान कुल” के साथ 
उन्होंने 'ममान-शील' शब्द भी जोडा है। यह नहीं कि समान कुल देपकर ऊट- 
बैल की जोडी बना दी जाय | उनका शील--अर्थात्‌ व्यवहार, आचार, स्वभाव 
आदि भी सब समान होना चाहिए । 

यद्यपि थोडी-बहुत असमानता तो प्रत्येक मनुष्य मे होती ही है, किन्तु ऐसी 
असमानत्ता नही होनी चाहिए कि लोग कहे---“कही की ई ठ कही का रोडा, 
भानुमती ने कुनवा जोडा ।” जिन स्त्री-पुरुपों को जीवन-मर साथ रहना हैं, 
अर्घा ग वन कर जीवन जीना है, उनमे इतनी विपमता होगी कि 'पति पूरव में 
जाये तो पत्नी पश्चिम में! तो उतका जीवन कैसे सुसमय एवं आनन्दमय रह 
सकेगा ? 


बेवाहिक समानता 


प्राचीन ग्रन्यो एवं जागमो में आप सुनते है कि जब किसी का विवाह होता 
तो माता-पिता वर-फन्‍्या वी समानता देसते । उनके बस, सील, गुण, घौवन 
आदि का विचार करते और फिर सम्पन्ध तय करते । ज्ातासूत्र मे भेघकुमार 
के विवाह का प्रसंग आता है, और भगवनीर में महावल के विवाह का । ये 
दोनो पिवाहु उस सुर के आाद्श एवं उच्चस्तरीय विवाह माने जाते है । उनके 
लिए भगवतीसूम में आया है--/सरितयाण सरिसव्ययार्ण सरिसत्तयाणं सरिस 
लावण्ण-शय-जोवण-गुणोववेया्ं सरिसएहितो---#न्‍्या एवं वर परस्पर धय मे, 
रुप मे, सुन्दरता भें, यौवन आदि भुणों में समान थे । उसकी समानसा देशकर 
माता-पिता ने उनके वियाहु बा समायोजन किया । तो एसलिए मैंने कहा कि 
जो युगत जीयन-मर गे लिए एक प्रगवनूत में बैंघता है, और एक दूसने के सूप- 
दुरा में सहयोगी बनने की प्रतिशा परता है, उसके मल मे यही 'समास शीज' 
या क्राघार होता है । 


जज न अ+क>+ अजजनल+ ०» 


१. शाता सूस १४१ «४ भगवती ६६११ 


पद | साधना के सूच 


गृहस्थ के सुखी जीवन की आधारभूत दो वातें मानी गई हैं। एक परस्पर 
का विश्वास और दूसरी उनमे समानता की भावना । परस्पर का विश्वास भी 
तभी रहता है जब उनमे किसी प्रकार की समानता रहती है। कुल की, भील 
की, रूप की, ज्ञान की, वय की--ग्रे समानताएँ हैं जो दो हृदयो की परस्पर 
मेत्री सम्बन्ध में बाँवती हैँ । मैत्री का आधार वताते हुए कहा गया है--/समान 
शीलव्यसनेपु सख्य---मित्रता किन-किन मे हो सकती है ? तो कहा है जिनका 
स्वभाव, आदत और विचार, ज्ञान तथा रुचि आदि समान होते है उनमे मेश्री 
होती है और वह मैत्री दूध-शवकर की मंत्री की भाँति चिरस्थाई एवं ग्रुणवर्धनी 
होती है । 

आप जानते है एक कन्या, जो अपने माता-पिता के प्यार में पली-पुसी और 
वडी हुई, वह वधू बनफ़र जब किसी अन्य परिवार में जाती है, पराये घर 
जाती है, और वहाँ उसे समानता, विश्वास और प्रेम नही मिले तो वह गृहस्थ 
जीवन की गाड़ी को कैसे वहन कर सकेगी और कंसे उस पराये घर में आनन्द 
का अनुमव कर सकेगी ? और उस पतिग्रृह को कंसे वहू स्वर्ग का टुकडा बना 
सकेगी ? एक लेसक ने लिया है, नारी के पाँच रूप हैं--प्रास्म्भ में वह कन्या 
होती है, विवाह के पश्चात्‌ वधू वनती है, उसके बाद मार्या फिर जननी और 
फिर माता का सर्प प्राप्त करती है । इन पाँचो रूपो की परियूर्णता ही नारी- 
जीवन की परिपूर्णता मानी गई है | तो नारी-जीवन के आख़िर के चार रुप तो 
पतिग्रह से ही सम्बन्धित हैं, और वे तमी सफल हो राफतते हैं, जब उनके जीवन 
का आधार आचार-विचार की समानता हो | 


कल्पना करिए-- आप किसी ऐसी गाडी में बैठे है, जिसका एक पहिया 
ऊँचा है, एक नीचा, एक अथक्त है, कमजोर और दूटा हुआ है, तो क्या उस 
गाडी में यात्रा करने से सुस का अनुमव हो सकता है ? आप कहेंगे “बढ़ कसी 
गाडी * जिसके दोनो पहिए समान नहीं ! वह रथ नहीं, गाडी नहीं, बोई 
सटोला होगा । बन्घुओ ! ग्रहस्थ-जीवन की गाठी के भी दो पहिए है--एक 
स्त्री एक पुरुष ! यदि दोनों पहिए समान है तब तो यात्रा सुसपूर्वदा चले सकती 
है, यदि ये पहिए ऊचे-नीचे होंगे तो गाठी कैसे सुसपृर्वफ चल सकेगी ? और 
यापा का कैसा आनन्द आयेगा ? 
पारिवारिक ऊीवन में ऐसे अनेक झिस्से होते // और जाये दिने आप लोग 
देशने है कि वहाँ नया, सापर्प भर वह की आग मायती रहती की । बहुन 
ने धनादवय घर थी क्या घर में जा गई, ज्यादा पही-लियी या अप्मरागी 
गररर मन्‍्दा वा गई तो वह रास-दिन पति एवं सास-ससर पर हुयम चलासी 


कक 


विवाह . एक नैतिक आदर प्‌ 


हैं । पति यदि पढाई-लिखाई तथा रूप आदि मे उससे कम है, तो उस विचारे 
को नौकर की तरह समझती हैं श्रीमती जी ! और कन्या किसी बहुत गरीब 
घर की, अनपढ़ तथा कम सुन्दर आ जाती है तो घर में ननदो की, सास की, 
पत्ति की रोज की तकरारें चलती हैं, उस पर ताने कसे जाते है और नौबत यहाँ 
तक आ जाती है कि विचारी तैल छिडककर जल जाती है, आत्महत्या करफे 
पिड छुडाना चाहती है । 


धामिक समानता 


आज के युग में अन्य समानताओं के साथ घर्म की ममानता भी बहुत 
जरूरी है। परिवारो में ऐसे अनेक किस्से देखे जाते हैं जिनमे धर्म के कारण 
पति-पत्नी का जीवन चौपट हो जाता हैं । पति स्थानकवासी है और पत्नी तेरा- 
पधी या मन्दिरमार्गी है, अर्थात्‌ एक भिन्न सम्प्रदाय की वन्‍्या भिन्न सम्प्रदाय 
वाले पति के घर में जाती है तो वह एक सरदर्द बन जाती है। पति तथा सास 
ससुर पत्नी को अपने सम्प्रदाय में लेने की कोशिश करते है, और पत्नी अपने 
सम्प्रदाय में पदकी रहने की कोशिश करती है, तो उस स्थिति में घर्म और 
सम्प्रदाय वे लेकर घरो में महामारत बन जाता है, पत्नी पति से बिछुड जाती 
है, बेटे माँ से अलग हो जाते है। यहाँ तक किस्से सुने हैं कि सम्प्रदाय को 
लेकर जीवन-मरण के सवाल खडे हो जाते हैं । 


सम्प्रदाय को लेकर एक किस्सा सुना कि एक घर मे पति ने राशि में पत्नी 
की छाती पर साट का पाया रस दिया और कहा--“वोल ! सम्प्रदाय धदलेगी 
या नही ? यदि मेरी गुरु आस्ना लेगी तो पाया उठाऊंगा, वर्ना नहीं !” कहत्ते 
है पति-पत्नी की एस रस्माकशी में ही विचारी पत्नी के प्राण निकल गये । 


ये इस प्रकार के दर्दवाक एवं जधन्य विस्से होते हैं घामिक असमानता 
को लेकर । प्राचीन समय में नी धर्म एवं सम्प्रदाय को सेकर ग्रृहस्थ-जीवन 
में अनेफ सधर्प उत्पन होने के उदाहरण मिलते हैँ । राजा श्रेणिक प्रारम्भ में 
बौट् धर्मानुपायी था और उसने गणराजा चेटक की पुत्री चेलणा का अपहरण 
बारके ठो जपनी पतली बनाया । चुंकि राजा चेटफ़ किसी जैन राजा को हो अपनी 
एन्‍्या देना चाहता था, श्रेंणिक जेनधर्मं का द्व पी था | वह चेलणा पर मुग्प हो 
गया था । राजा नी उच्छा पूरी करने के लिए महामस्ती अनयऊुमार वैशाली 
गया, ब्रेटक के उन्‍्याअन्तपुर के पास एक दुन्ान लेकर रहते लगा । उसमे 
मो देशसर सामान है साथ श्लेणिक का चित्र भी दामियों के हाथ जअस्त'बुर 
में नेने दिया । सुम्पेष्ठा लौर चेसथा दोनों ही श्रेणित्त का चित्र देखकर मुग्ध 


छोगर) ज॑ भेयामार ने सना पुर मे लेकर अपनी दुकाउ तह गए चर सुरग 


हे साधना के सगूय 


पुदवाई और श्रेणिक को बुलाकर चेलणा का अपहरण करवाया । राजमहत 
में आने के बाद जब चेलणा को ज्ञात हुआ कि राजा श्रेणिक बौद्ध धर्मानुवायी 
है तो उसे बहुत दु.ख और पश्चात्ताप हुआ | उनके जीवन में धर्म को तेझर 
अनेक सघर्प हुए ।* 


एक वार रानी चेलनतों ने किसी तपस्वी मुनि को राजमहलों में आने पर 
भिक्षा दी, उनकी तपस्या की प्रशंसा की तो राजा ने कहा--"ये तुम्हारे गुरु तो 
कितने मंले-कुचेले और दुवंल से है, हमारे गुरु बडे ज्ञानी है, बड़े सुन्दर है । 
राजा ने अपने गुरुजी को भोजन के लिए राजमहल मे निमनन्‍्त्रण दिया और 
राती चेलना ने उनके ज्ञान का मजाक करने के लिए गुरुजी की पगरसी की 
सागरियाँ बनाई और उनका जायकेदार रायता वनाकर गुरुजी को सिलाया। 
मालूम होने पर गुरुजी और राजा बड़े शरमिन्दा हुए । इस प्रवार की अनेक 
घटनाएँ व सधप॑ उनके जीवन में हुए--बह श्रेणिक चारित्र सुनने वालों से 
छिपा नहीं है ।* 

उसी प्रकार के सघर्ष सत्ती सुमद्रा के जीवन में हुए, जिसे घोया देकर 
बवुद्धदास ने अपने चग्रुल में फंसा लिया था ।? और फिर अगिग्रहधारी मुनि के 
आँस का तिनका निकालने पर उसके सिर कलक लगा दिया गया। वह तो 
महासती सुभद्रा ही थी जो उस मयकर विपत्ति एव जहरीले वातावरण मे भी 
अपने धर्म के तेज को दिखा सकी और जिनशासन की महिमा में चार चदि 
लगा दिये | अन्यया उसके जीवन में भी कितनी यन्न्रणा एवं कप्ट आ पढ़ा 
था। तो इस प्रकार की दुसद घटनाएँ सेकडो-हजारों वर्षों से हमारे समक्ष 
घटती रही है जिनके मूल मे घामिक असमानता का विप बीज रहा दे। इस 
घामिक असमानत्ता के कारण परिवारों मे कलह होता है, अनेक परिवार सदित 
हो जाते है, टुकड़े-ठुकडे हो जाते हु--यह हम आज भी आंसो से देस रहे है । 
इसीलिए आचार्यो ने कहा है, विवाह के सम्बन्ध में जिस प्रवार बुत की समा- 
नता देखी जाती है, उसी प्रकार शील वी समानता भी देखनी चाहिए और 
यह समानता कुल की समानता से मी अधिक महत्त्व की है 


सुपर का आधार 
शीत की सर्याव्‌ स्वभाव एवं घर्म की समानता गरहम्थ-जीवन के सुर को 





आवश्यकनूति २, (० १६५-६६ 
में बिक सरितर (श्लीतिसोॉफऋषि जी महाराज) 
दशनेयादिफ सूर्णि, पृ० इंद-देह 


हा बचत 


पर 


बवाह - पर बैंतिक आर्दिश ६ 


आधार हैं। रे बात अनेक उदाहरणी से स्पष्ट की जी मकती हैं । उपासकादशी 
सूत्र में बर्णन जीती है, जब आनन्द क्ीवर्क अगवात महावीर के पास वास्ट 


ब्रत स्वीकार करके अपने पे आता है. जीर धर्मपत्नी देंगे दी शिवानन्दा 
से __“द्वेवी ! मैंने आऋगवान महावीर उन्नत एवं मोला 
जिगुस बनाने वाले वीरिंह क्षत स्वीकीर (किये है, में चर्हिती हैं ठुम भी उन ब्ेतों 
को स्वीकार करो, इससे दें री जीवनचर्या समान दोनों एक 
मार्ग के यात्र की भाँति सुसपूर्वक सहया पर रहेंगे । आनन्द जे 
बी बीत एशवानन्दा जी महावीर के समीप पहुंचते है और 
बारह झत स्वीकार करती हैं इससे दोनो दी जीवनचर्यो समान, और 
सुसमग 9] इस प्रकार बताया है कि गुहस्थ-जीवन के सुख 
का आधार है समरणील' अर्थात्‌ - की समानता । 


छ. दिशाओं की पूजा की हस्य था । वह पश्चिम विश 
बताया गया ऐै और कि पत्नी रूपी परशिचिम दिशा वे 


घ्एक पुल्नीबरठ का पालन करन चाहिए । 
४ गृह की संव व्यवस्था पत्ती को सौंप देनी चाहिए | 
थू पत्नी के (वि, दम्प आशूपर की कमी नही होनी आहिए ! 


जोर घतागा है कि पुर्प जद रने पौच प्रहारो में इल्ली की पूगों हे 
# तो पतली उस पर पॉच ह़कार हा सेंड हे करती दे 
$ [पतली धर मी सुध्यवत्या बनाये रखती ९ 


>> 


नीएस्याकरों हो स्मेहपूर्यक रपती है । 


पु 
चर 


६ पर्िप्रत धरम ही माइन हएरी |9। 


€० साधना के सूप 


खुदवाई और अेणिक को बुलाकर चेलणा का अपहरण करवाया । राजमहल 
में आने के वाद जब चेलणा को ज्ञात हुआ कि राजा श्रेणिक वौद्ध पर्मानुयायी 
है तो उसे बहुत दुःख और पश्चात्ताप हुआ | उनके जीवन में धर्म को लेकर 
अनेक संघर्ष हुए ।* 


एक वार रानी चेलनों ने किसी तपरवी मुनि को राजमहलों में आने पर 
भिक्षा दी, उनकी तपस्या की प्रश्मसा की तो राजा ने कहा--“ये तुम्हारे गुरु तो 
कितने मँले-फुत्नेल और दुर्वल से हैं, हमारे गुरु बडे ज्ञानी है, बड़े सुन्दर है ।” 
राजा ने अपने गुरुजी को मोजन के लिए राजमहल में निमन्ध्ण दिया और 
रानी चेलना ने उनके ज्ञान का मजाक करने के लिए गुरुजी की पगरली की 
सागरियाँ बनाई और उन्तका जायकेदार रायता बनाकर ग्रुरुभी को मिलाया । 
मालूम होने पर गुरुजी और राजा बड़े शरमिन्दा हुए । इस प्रकार की अनेक 
घटनाएँ व सधप॑ उनके जीवन में हुए--यह श्रेणिक चरित्र सुनने वालों से 
छिपा नही है ।”? 


इसी प्रकार के सघर्यप सती सुभद्रा के जीवन में हुए, जिसे धोगा देकर 
वुद्धवास ने अपने चगरुल में फेंसा लिया था और फिर अभिग्रहधारी मुनि के 
आँख का तिनका निकालने पर उसके सिर कलक लगा दिया गया। बह तो 
महासती सुभद्रा ही थी जो उस मयकर विपत्ति एव जहरीले वातावरण में भी 
अपने धर्म के तेज को दिसा सकी और जिनगयासन की महिमा में चार चांद 
लगा दिये। अन्यथा उसके जीवन में भी कितनी यन्त्रणा एवं कष्ट आ पटा 
था। तो इस प्रकार की दु.सद घटनाएं सैकटो-हजारों वर्षों से हमारे समक्ष 
घटती रही है जिनके मूल मे घामिक असमानता का विप बीज रहा है।श्स 
घामिक असमानता के कारण परिवारों मे कलह होता है, अनेक परिवार सठित 
हो जाते है, टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं--यह हम आज भी आँसो से देस रहे है । 
इसीलिए थाचार्यों ने कहा है, विवाह के सम्बन्ध में जिस प्रकार पुल की समा- 
नता देसी जाती है, उसी प्रकार गील बी. समानता भी देखनी चाहिए और 
यह ममानता कुल फी समानता से भी अधिक महत्व की है। 


सुल् का आधार 
घील की नर्वान्‌ स्वमाव एवं धर्म थी समानता गृहस्थ-जीयन के सत्र शा 


शआशवश्यकनूणि २, पूृ० २१६५-६६ 
शखोणिक चरित्र [(क्षीतिलोफऋषि जी महाराज) 
दशर्य हातिय भृति, पृ० ४घ-४ह 


कवि 


जप हो 


विवाह एक नेतिक आदर्श ९१ 


आधार है, यह बात अनेक उदाहरणो से स्पष्ट की जा सकती है । उपासकदशा 
सूत्र मे वर्णन आता है, जब आनन्द श्रावक मगवान महावीर के पास बारह 
ब्रत स्वीकार करके अपने घर आता है और अपनी धमंपतली देवी शिवानन्दा 
से कहता है--देवी ! मैंने भगवान महावीर से जीवन को उन्नत एवं मोक्षा- 
भिगुस बनाने वाले बारह ब्रत स्वीकार किये है, में चाहता हूँ तुम भी उन ब्रतों 
को स्वीकार करो, इससे हमारी जीवनचर्या एक समान रहेगी, हम दोनो एक 
मार्ग के यात्री की साँति सुखपूर्वक सहयात्रा में आगे बढते रहेंगे । आनन्द जी 
की वात सुनकर शिवानन्दा भी भगवान महावीर के समीप पहुँचती है और 
बारह ब्रत स्वीकार करती है। इससे दोनो की जीवनचर्या एक समान, और 
सुसमय रहती है। इस प्रकार आचार्यों ने बताया है कि गृहस्थ-जीवन के सुस्त 
का आधार है--समझील' अर्थात्‌ आचार-विचार कौ समानता । 


गृहव्यवस्था का मूल 


जिस गृहस्थ-जीवन में आचार-विचार को समानता रहती है उस गृहस्थ- 
जीवन को सासारिक हृष्टि से श्रेप्ठ और महान जीवन माना गया है, और 
उम्ती जीवन के लिए--/धन्यो गृहस्थाश्रम ” कहा है। और उसे ही चारो 
आश्रमो का आधार माना है । 

एक प्रवचन में मैने बताया था क्रि श्रेष्ठी पुत्र शगाल को तथागत बुद्ध ने 
छू दिशाओं की पूजा का रहस्य बताया था। वहाँ पत्वी को पश्चिम दिया 
बताया गया है ओर कहा गया है कि पत्ली रसपी पश्चिम दिख्ला की पाँच 
प्रकार से पूणा करनी चाहिए--- 

१ पत्नी को सम्मान देना चाहिए। 

२ घर में पत्नी का अपमान नहीं होना चाहिए 

३ एक पत्नीक्ोत का पालन करना चाहिए । 

४ गृह की सच व्यवस्था पत्नी को सौप देती चाहिए । 

५ पत्नी के लिए बस्तर आभूषण यी कमी नहीं होनी चाहिए । 

भौर बताया हू कि पुर॒प जब इस पाँच प्रफ़ारों से पत्नी की पूजा करता 
है तो पत्नी उस पर पाच प्रकार का अनुप्रह करती है-- 


>्च्फ 


(पतली) घर ही सुव्यवस्था बसाये रयनी है । 
३२ नौफर-वाइरों की स्नेहपूर्षक रातों है। 
ह परतिशत सर्म वा पाउम फऊरती है । 


72८2 
न्प 


साधना के सूत्र 


४ गृह-सम्पत्ति की अच्छी प्रकार समाज करती है । 
५ गृह-कार्यो का अच्छी तरह सचालन करती है ।१ 


पति-पत्नी के जीवन में यह सुन्दर समन्वय, आदान-प्रदान का यह रूप 
कव रह सकता है, जबकि जीवन में कुल, शील, गुण आदि की समानता हो ? 
और तभी पुरुष उसे धर्म सहायिका के रूप मे प्राप्त कर सकता है । 


अन्य गोह्नजा 


आचार्यो ने बताया है--विवाह के लिए कन्या एवं वर में कुल एव शील 
की समानता का निरीक्षण-परीक्षण करने के पर्चात्‌ गोत्र का विचार करना 
चाहिए भौर अन्य गोन् मे जन्मी हुई कन्या के साथ सम्बन्ध करना चाहिए 
मैने आपको बताया कि प्राचीन समय में जबकि वर्ण-व्यवस्था अधिक की नही 
थी, तब वर्ण एवं गोत्र के नियम भी अधिक विस्तृत नहीं थे | गोत्र का गोत्र मे, 
और एक वर्ण का दूसरे वर्ण मे विवाह सम्बन्ध होता था और इसे अनुचित 
नही माना जाता था | किन्तु ज्यो-ज्यो वर्णव्यवस्था बनी, सामाजिक एवं पारि- 
वारिक सम्बन्धो का विस्तार हुआ, जाति एवं कुल की सीमाएँ सकुचित हुई , 
तब इस प्रकार के विधान बनाये गये कि सवर्ण सम्पन्ध होना चाहिए क्षप्रिय 
क्षत्रिय वर्ण मे, वैश्य वैश्य वर्ण मे विवाह करें। विक्रम के समय में इस प्रकार 
की व्यवस्था सुदृढ़ हुई जिसकी घटना का जिक्र भी हम कर चुके हैं। प्रारम्भ 
में वर्ण की सीमा काफी विस्तृत थी। जाति और गोन्र की सीमा क्रम सकुनित 
होती गई । जैसे---वैग्य---बह एक वर्ण है, उसमें ओसवाल, अग्रवाल, पार- 
वाल आदि जातियाँ हैं, तथा उसमे अलग-अलग गोग्र ह--जैसे कोठारी, चोर- 
ठिया, चौपटा, सुराना आदि | गोत्र णब्द बहुत प्राचीन नहीं है। कहा जाता 
है ऋग्वेद मे 'मोश्र' का अर्थ गायो का झुण्ठ किया गया है, किन्तु अनवबद तड़ 
आते-आते उससे 'मनुप्यो का समृह' यह आर्य अरहण डिया जाने लगा ।* स्मृति- 
काल (मगवान महावीर मे! ? हजार वर्ष पश्चात्‌) में गोत्त था अर्थ विया 
गया--एक पूर्वज की वद्य परम्परा' । आज लगनग एसी बर्थ में गाव शंदद 
का प्रयोग होता है | दुछ ग्रन्वो में इसके समानायंक झद्द पिण्ट एबं प्रयर को 
नी प्रयोग होता है । 

स्यानाग? सूत्र में साथ प्रवार के गोत्र बताये गये; । महामारत मे 
५४ दोधनिवाय ३।॥८६॥५४ 
४. देगिए . ग्रमंशान्त्र वा इतिहास [पी० बा० काणधे) भा० १ १० रे 
स्थानाग ७ ४. मद्रामास्त (धातिपर्व २(७॥१७-१६८) 
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मूल गोत चार माने हैं, किन्तु वाद में किसी ने मूल गोत्र आठ बताये हैं, और 
गोनो के भेद उपभेद करके प्रवरमजरी नामक नसन्‍्थ में ३ करोड गोत्र बतावे 
गये है ।" ओसवाल जाति में मी अगणित गोत्र हैं। कहते हैं १४४४ गोत्ो 
की गणना जब हो चुकी थी तो कहा गया--“वस, ये सब गोत्र लिस लिये 
गये ।” तभी कोर्ड गृहस्थ आया, उसका गोत्र नहीं लिखा गया, गोत्र पूछा तो 
कहा--डोसी' | बोले--और भी मोकला होसी / तो उस प्रवार गोत्रो की 
कोई गणना नहीं है । 


विवाह के लिए सगोन कन्या का निषेध किया गया है, उसके पीछे अनेक 
कारण और घटनाएँ नही होगी । आज भी जारीरिक सिद्धान्त एवं मनोव॑ैज्ञा- 
निक हृष्टि से भी लोग अन्य गोनज कन्या का ही समर्थन करते हैं। कहते है 
रागोतज कन्या की अपेक्षा अन्य गोत्रज कन्‍्या की सतान अधिक प्रतिभाशाली 
होती है, उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास भी कुछ विशिष्ट होता है। 
अनुभवी लोगो का यह भी कथन है कि अधिक निकटतम के सम्बन्धों में पार- 
स्परिक आकर्षण एवं स्नेह मी कम हो जाता है। अति परिचयादवज्ञा--अति 
परिचय से कुल मे सम्मान एवं आदर भाव की भी कमी हो जाती है, इन्ही 
सास कारणों पर विचार करके आचार्यो मे कहा--/समगोत्रज कन्या के साथ 
वियाह सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। इसी कारण से आज भी चार सारसे--माता 
का मॉनेरा, विता का नानेया, स्वय का नानेरा, जौर स्वयं को ग्रोत--ये ठाजी 
जाती है ।" 


विवाह कब ? 


"ग प्रगगर विवाह नस्वन्ध पा निदरसय करने से पूर्व कुल एवं थील की 
समानता तथा गोत्र बी छसमानता फा वियार फरना गदगहरथ के लिए आव- 
ध्यक है। एमे अतिरिक्त वियाह सम्बन्ध भें सथ, जादि वा भी वियार करना 
ऐसा है। बियाए कब और ऊैसे करना पस सम्बन्ध में गी प्राचीन आचार्यो 
ने पिभार हिया है और बताया कि पन्‍्ची उच्त में बियाह नहीं होना चाहिए। 
पुदः समय पूर्य बाउ-दिया7़ ही प्रथा यहले प्रचद्धित थी । अवोध व्चे-पब्चियों 
गे -पाफ-गुरी री भति विधाया मय में टिया शिया जाता था शौर उन्हे पत्ति- 
परी था रुप ईद दिया जाता शा। उन्हें उपठे पहनसे रो बोस नहीं, वियाह या 
सिता # एसया पसा नहीं, पति-पत्नी कया होते है तौर उसके या सम्बन्ध है 
श्सया शाम नहीं, उसमे अबोत बारागों के पर्पों पर जीएरद यो एलला बडा 





कनना+क 
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कल साधना के मूत्र 


उत्तरदागित्व डाल देना कितना बडा अन्याय है । आज जैसे-जैसे घिक्षा आदि 
का प्रचार हुआ है, यह कुप्रया सस्‍्वय ही बन्द हो रही है, और होनी भी 
चाहिए ! 


जैनसूची में विवाह आदि का जो वर्णन भाता है उसका अवलोकन करने 
पर तीन बातें हमारे सामने आती हैं-- 


(१) उम्पुषक बालभावे* 
(२) णवंग सुत्त पडिवोहिए' 
(३) अल भोग समत्येें 


बाल भाव---अर्थात्‌ बचपन से मुक्त हो जाने पर (यौवन में प्रवेश करने 
पर) नौ अग प्रतिबुद्ध द्वोने पर तथा गृहस्थ सम्बन्धी भोग भोगने के लिए समर्थ 
हो जाने पर-ये तीन विशेषण प्रायः वर-वधू के लिए आते है, जिससे भात 
होता है कि विवाह तब किया जाता जब यौवन की भावना, यौवन वा उत्साह 
एवं विचार उनमें जग जाता, वालक युवा बत जाता और कन्या युयति | ये 
दोनों मिलकर गृहस्थ-जीवन की गाड़ी को बहन करने में समर्थ हो जाते तब 
उनके कन्घो पर विवाह का दायित्व डाला जाता । वेदों में शी उसी प्रकार का 
विधान मिलता है कि कन्या जब अपना हिताहित समझने लग जाय, अपने 
योग्य जीवनसाथी की पहचान कर सके तभी उसका विवाह फरना चाहिए। 
ऋणवेद मे कहा है--- 
“भद्रा वधुरंवति यत्‌ सुपेशाः 
स्वयं सा मित्र चनुते जने चित ४ 


जो स्त्री स्वय सुथील, सुन्दर एव समझदार है वह जनसमृह मेसे अपनी 
इच्छा के अनुनूल पुरुष फा मित्र (पति) रूप मे बरण कर लेनी हैं। इन पहने गो 
में इस वात का पता चलता है कि 'बाल विवाह को प्रथा हमारी भाग्तीय 
सछति के अनुकूल नहीं है । 


विवाह के प्रकार 


साजवाल यर नी एप वियादाम्पद विध्रय बना हुआ है. कि शिवाद किस 
वरनि से होने चाहिए ? उुछ लोग माता-पिता यी उच्छा या जनुमति से बर- 
३८ स बे जनक ः ६१ 

यू या चुनाय हो “स बाल का समर्थन करते है, सो उछ उोग "मेंस वियाह 


$ शंगाती १ ।?7 £ » दाता ?।7 23 जंगपती १?।:१ 
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(लब मेरिज) की जोरदार वकालत कर रहे हें । लडके-वडकी की इच्छा हुई, 
उनमे प्रेम हुआ, और वस किसी स्थान विशेष पर या आजकल के आधुनिक 
मन्दिर--कोर्ट मे जाकर रजिस्ट्री कराली । वस्तुतः प्राचीन समय से और आज 
भी दोनो प्रकार के विवाह प्रचलित रहे है । जैनसस्क्ृति का इतिहास पढ़ने पर 
यह बात हमारे समक्ष आती है कि प्रानीनकाल में विवाह की तीन पद्धतियाँ 
प्रचलित थी “-- 

?, कुछ विवाह वर-कन्या के माता-पिता द्वारा आयोजित होते थे । 

२ कुछ विवाह कन्या की इच्छा से होते थे--स्वयबर विवाह | 

३. कुछ विवाह कन्या व पृर॒प के प्रेम सम्बन्ध से होते थे--गयर्व 
विवाह । 


प्रथम कोटि का विवाह प्रथम श्रंणी का और श्रेष्ठ माना जाता था। 
उच्चकुलों में प्राय माता-पिता की इच्छा व रुचि से वन्‍्या का चुनाव किया 
जाता और उसे सम्य पुत्र प्रसम्नतापूर्वकक जीवनसमिनी के रूप में स्वीकार 
फरता । मेघकुमार, महावल आदि के येफडो ऐसे उदाहरण मिलते है । माता- 
पिता भी अपने विवेक से कन्या का चुनाव करते थे । वे किसी प्रकार के धन- 
दहेज सासाज्य जादि फरे लालचवश कन्या एवं पुत्र के जीवन के साथ सिलवाड़ 
गहीं करते थे। फिन्‍्तु फुल, शील एवं बब, शिक्षा आदि गुणों की समानता 
देशकर ही सम्बन्ध निश्चित करते थे । उन विवाहों मे करोडो रपयो का प्रीति- 
दान भी दिया जाता था । प्रीतिदान को बुद्ध लोग 'दहेग' के रूप में मानते 
है, पर दहेज ना आज जो घृणित एवं भयकर रूप समान में रोग की भाँति 
पौव रहा है उसे रेसते हुए लगता है प्रीतिदान घब्द बहुत ऊँना है, दहेज निम्न- 
स्तर या शब्द है। दहेज आज लिया जाता है--लणके की पढाई के लिए, विला- 
यत भेजने के लिए. उसके कारोबार के जिए. पता नहीं किसने बहाने बनाकर 
वेशियो, मार, बगला और नगदी के बदते में सुबर्ताहब रा सौदा होता है। 
जयफि प्राभीन समग्र में पीतिदान दिया जाता था । माता-पिता अपनी उच्छठा 
मे भपी गण्यय को प्रीनि (स्मेह्) एर्सक हो दान देते थे- अम्मा पियरो 
बोडि दाण इसयति--महु प्रीवीदास होता था । आग दहेज यदि प्रीतियन के 
गसप में शाता त्तो ज्ञायः बहू समाज गा गोद नहीं 7हयाता, विस्तु लोसी माता- 
पिया [डोर एुवरस्साशए भी) मे पियाह शोर बढ़ेंग को एश सेस-दैन का 
सौदा बता रिया है । जिसे चार देर है, यह समसवा > पार बिवाहीं ता 


$ इतर $ आर 
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दहेज लेकर लसपति बन जाऊंगा, और चार वेटी वाला समझता है ये पच्चीस- 
पच्चीस हजार की हुन्टियाँ आ गई है | तो, जब तक विवाह के सम्बन्ध में यह 
हृष्टिकोण रहेगा तब तक वह विवाह आदर्श विवाह कैसे हो सकेगा ? और 
कैसे वह दहेज 'प्रीतिदान' की सन्ना पा सकेगा ? 

'स्वयवर विवाह दूसरी कोटि के विवाह माने जाते थे । जब कन्या पूर्ण 
यीवन को प्राप्त हो जाती और सद्विवेक बुद्धि प्राप्त कर लेती तब कन्या 
के पिता आदि के द्वारा इस प्रकार के आयोजन किये जाते थे। जिसमे जो 
अधिक वलिष्ठ, योद्धा एवं विद्याओं में प्रवोण होता उसे कन्या पति रूप में चुन 
लेती । द्रोपदी एवं सीता का स्वयवर प्रमिद्ध है ।* 


'गधवंबिवाह' तीमरी कोटि के विवाह वहलाते थे । इसमे बर कन्या माता- 
पिता की अनुमति के बिना, बिना किसी प्रकार के विधि विधान के एक-दूसरे 
को पसन्द करके पति-पत्नी रुप में स्वीकार कर लेते । अर्जुन तथा सुमद्रा का 
विवाह भी गन्यव विवाह कहलाता है । सुमद्रा विवाह से पूर्व अर्जुन से स्नेह 
करती थी उसीलिए ग्रन्थों में उसे 'रक्त सुभद्रा' कहा है । एक दिन सुभद्रा अर्जुन 
के समीप चली गई थी। वासुदेव श्रीकृष्ण उसके माई थे, उन्होंने उसे बुलाने 
का प्रयत्त भी किया, पर वह नहीं आई, दोनों ने 'गन्वर्व विवाह' कर लिया ।* 
गन्धर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह ही कहा जा सकता है । 


विवाह के आठ प्रकार 

वैदिक ग्रन्थों में विवाह के आठ प्रकार बताये गये है-- 

(१) ब्राह्म, (२) प्राजापत्म, (३) आप, (४) देव, (५) गाव, (६) जसुर, 
(७) राक्षस. (८) पैशाच ।7 

उनमे ब्राह्म विवाह श्र प्ठ माना जाता है। उस विवाह में पिता अपनी 
कब्या को वस्यालकारों से सुसज्जित करके किसी सुचरिय ब्यक्ति यो अधि 
बरता है, उसके हाथ में कन्या को सर॑प देता है । 

जिस विवाह में वर की और से कन्या के लिए तथा उसके माता-पिता 
फे विए घने दिया जाता है वह अयुर बिवाह कहलाया है । 
(४) शातायृप, १६, (सा) स्िपत्टि घलाझा पुर चरिषर 
प्रः््यपाररण टोफा ८, प० ८५ 
केसे मनुस्शतव (३॥२१), सड़ामारत आदियर्य एशब-६ विमिप्मसत 
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मानव-जीवन की समस्त क्रियाओं के मूल में दो तत्त्वो की प्रधानना है-- 
एक पृण्य और दूसरा पाप । पृुण्य--यह झूम कर्म है, जीवन के सब प्रकार के 
युस, यश-अतिप्टा, रुप-यौवन, वैभव, परिवार आदि पुण्य कम के फल हैं । पाप 
->यह अशुम कर्म है, समस्त दु.सों का कारण है, रोग, दरिद्रता, वदनामी और 
अंगोपाग आदि की हीनता इत्यादि पाप कर्म के फल हैं। सम्तार में समी मनुध्य 
पुण्य चाहते है, पुण्य के फल की आकाक्षा रसते है, पाप का फल कोर्ड नही घाहते, 
पाप-फल से सभी घबराते है । किन्तु मानव-जीवन की विडम्बना यह हे कि प्रष्य 
का फल चाहने वाले, पृण्य नहीं करते हैं, और पाप के फल को नहीं चाहते दुए 
मी पाप करने जा रहे है ।१ लोग पाप के फल से डरते हैं, पर पाप से कहाँ 
डरते है ? यदि पाप से ढरें तो फिर पाप करें भी नही और पाप ने गरें नो 
पाप का फल भी क्‍यों भुगतना पढे ? लोगों की वृत्ति दुर्गपती-यूत्ति बन री ईै, 
जो बहता है-- 
जानामि घम्म न घ॒ में प्रवृत्तिः 
जानाम्ययर्म ने श्र में निवत्तिः 
मैं धर्म को जानता हैं, पर उसमे प्रवृत्ति नहीं कर पा रण है, असम की 
भी जानता हूँ, पर उमसे दूर मटी हट पा रहा है। उसलिे! आपार्यों ने सद- 
£ पुण्यम्यफलमिच्छन्ति पृष्य दुर्वन्ति नो जना-। 
पल परापस्य सेन्ठस्ति फ्राप पुर्यर्सि दे जगा, ॥ 
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गृहस्थ के लिए कहा--यदि तू दु.प से डरता है, गरीबी, बीमारी और वदनामी 
में डरता है तो इनसे बचने के लिए पाप से डर | इन सब दु.खों का मूल पाप 
है, अशुभ कर्म है, उसलिए श्वावक को 'परापमीर' होना चाहिए । 


पाप की परिभाषा 


पाप से डरने वी वात कहने पर आप पूछेंगे कि पाप बया है? उसकी 
परिभाषा वया है ? सामान्यत पाप झब्द इतना प्रचलित और साधारण बन 
गया है कि अन्न और वस्त्र की भाँति उसकी परिनाया करने की आवश्यकता 
नही रहती । 'पाप' कहते ही यह भावना व्यक्त हो जाती है कि--यह बुराई हे, 
अशुम कर्म है, नीचता है । फिर भी शब्दगास्त्र की हरिठ से एक-दो परिभापाएँ 
आपके सामने रख देता हूँ जिससे उसकी समस्त मावना का परिचय हो सके । 


'पाप' की एक परिभापा है--' पातयति आत्सानं इति पापम्‌/--जो आत्मा 
को पतन की ओर ले जावे, उसे पाप कहते है । 


दूसरी परिभाषा में बताया है--“परायति-्शोपयत्ति पुर्ण्य॑ इति पाप" 
थो पुण्य का, भलाई का, घोपण करे, शुभ फर्म रपी बगीचे को सुगा दे, वह 
पाप है । 


तीसरी परिभाषा में कहा है--/पादाययति-गुंडयति जौवमयस्थमिति परापम” 
जीव रूपी बस्च वे जो मलिन फर देता है, वह पाप है । 


और भी अनेक परिनायाएँ मिलती ह जिनसे पाप के परिणामों गा पी 
शाम होता है। बृलल मिलाकर भाव यह है कि जिससे आत्मा का बघन एवं 
पतन होता है,* पुष्य पा नाथ होता है, जीवन की उजली चादर मनिन होती 
है, पहू पाप है। जिसे झरने से मन शबित, मयग्रस्त एवं फ्लुपित होता हैं 
ममधसना चाहिए यह पाप है। पाष घाहे छोटा हो या बसा, थर मन को अथात 
किसे रपता है, जीउन में सुर एवं तिर्भयता पर आवरण की तरह दाया श्ह्ता 
है पापी द्ेग लोव एवं परसलोक सोतो में की 5 सी एवं घिन्ताग्रस्त रहता है। 
यद्ध में एण जगह बहा रै-- हु 


एप सोचति पेस्च सोचति 
पापकारी उद्दयत्य सोचतिय 
है. पराशयाति पराष्याति था परयर--उत्त७ घूदि २ 
३२ प्रम्भा ६5५ 


हा 


हे साधना के सूत्र 


पापी मनुष्य यहाँ गी थोक करता है, और वहाँ (परलोक में) भी-- 
उसके दोनो लोक शोक मे गुजरते हैं । 


वृत्ति के तीन स्तर 


गृहस्थ-जीवन में पाप का स्वथा वर्जन होना असभव है। उसका जीवन 
कर्ममय है, क्रियाशील है और क्रिया के साथ दोप (पाप) भी लगे रहते हैं। 
गीता के शब्दों में-- 
सर्वारम्भा हि दोषेण घुमेनाग्निरिवाबूता.* 


सभी कर्मो के साथ दोप (पाप) उसी प्रकार लगे रहते है जैसे धुएं के 
साथ अग्नि ! 

ग्ृहस्यथ के कर्म के साथ 'पाप' लगा रहता है--यह बात ठीक है, कितु हृदय 
की वृत्ति यदि शुद्ध एवं त्रिवेकयुक्त हो तो उस पाप की शाक्ति, तीब्रता एव 
मन्दता में तरतमता अवश्य रहती है | जैसे औषधि में डिग्री का अन्तर रहता 
है, कोई पचास डिग्री की होती है, कोई सौ और कोई हजार और लागा वी 
भी | उसी प्रकार अन्त करण की वृत्ति के कारण पाप करते हुए भी उतनी 
डिग्री मे, उसके स्तर में अन्तर रहता है। इसी अन्तर के कारण एव गृहर्थ 
पाप करते हुए भी सद्गृहस्थ कहला सकता है और एक पापी | पतित ! 
अघम ! इस स्तर का वर्णन करते हुए आचार्यो ने बताया है-- 


पाप॑ समाचरति वीतघृणों जधन्य 
प्राप्यापए्दं सधुण एवं हि मध्यबुद्धिः 
प्राणात्ययेषपि न हि साधु जनः स्वयूृत्तें-- 
ब्रेला समुद्र हब लंधयितु समर्थ: 
संसार में तीन प्रकार के मनुष्य है-: 
(१) जधन्य 
(२) मप्यम 
(३) उत्तम 
ज़धन्य-- पाप फरते समय जिस मनुष्य के हृदव में झिसी श्वार था शय 
नहीं होता, पाप के प्रति घृणा नहीं होती, मन से समेत एवं उसे इरप्परिगाम 
के प्रति फिसी प्रकार का विचार नहीं हीवा--यहू कल्ाना हीं गही होती हि मेरे 


अनकक 
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उस पापाचरण से किसी को कष्ट हो रहा है, या मेरी आत्मा का पतन हो 
रहा है--४स प्रकार के विचार-विवेक से शून्य टोकर जो मनुष्य पाप का आच- 
रण करता है--वह है जधन्य ' 

ऐसा सुना जाता है कि यहाँ फसाईचाने में बकरे मारने वाले को प्रति बकरे 
के दस पैसे मिलते है । अब सोचिए--दस पैसे के लालच से वह व्यक्ति एक 
प्राणी को कत्त कर देता है, मैं-मैं करते तड़पने हुए बकरें की गर्दत उडाकर 
हाथों को सून से रग रहा है । यदि उसके हृदय में थयोडान्सा भी दया का सचार 
हो, पाप के प्रति घृणा हो, तो वया चह इतने से तुच्द लोम के कारण इतना 
जपन्य कृत्य कर सकता है ”? जिस व्यक्ति क मन में पाप के प्रति घृणा नहीं 
है, उम्र लालच देकर नीच से नीच वृत्य भी करवाया जा सकता है। मनुष्य 
को मारना तो उसे गाजर-मूली काटने जैसा लगता है। तो यहू प्रथम 
जघन्यवृत्ति है । 


सध्यप-मध्यम शंणी मनुष्य के लिए कहा गया है कि अत्यत आवश्यकता 
होने पर, किसी वियत्ति या सकठ में फंस जाने पर, विवज्ञ होकर जो पाप कर्म 
करता है, किन्तु उसके हृदय में पाप के प्रति घृणा होती है, दिल में कपन होता 
है, और अपनी विवधता पर विचार करता हुआ वह क्षीध्र ही उस पाप से मुक्त 
होना चाहता है । वह व्यक्ति पाप या आचरण करता हुआ भी सोचता है-- 
“आज परिस्यितियण मुर्स यह पाप करना पड रहा है, मेरे मन मे एवं जीवन 
में इतनी शक्ति नही है कि भ परिस्थिति से लए सकू और उस पर विजय प्राप्त 
फर सकू। अपनी कमजोरी के कारण मुसे यह पाप करना पढ़ रहा है ।” 

क्षागम में कमंद्रत्ध की स्थिति पर विश्लेषण बरते हुए बताया गया है कि 
फर्म करते समय विद्यारों में जिस प्रकार की आमक्ति होती है उसी के अनुसार 
तीउ, मध्यम, मंद बच होता है। कोई आदमी पाप करते समय यदि उममे 
अत्यत्त तीघ्र अप्ययसाय रखया है तो उसये पाप का वध मो उसी प्रवार तीतम- 
रस बाला होगा, उसके कर्म फी स्थिति रीघझालिक होगी, अनुमाग भी नीय 
शेगा, कौर बंधन मी सुट़द होया । दि पर्म करते समय परिणामों मे मदता 


गहेगी, पाप फे प्रति घृणा *रैगी तो उसझा वर्म्यध भी अल्पक्तारिव एवं 


के वाएय भें पाय के प्रति पा होती है, बहू द्विरीय शेणी या व्यय है, शा 
हैसो पात हा शिशेध्र भी फर सता है, उपरे विशास शव उत्दान की काफी 
गुजाख है । 


उस्तम नाश सीमरे प्रायर के र्य- होते हैं जो प्राप चने जाने की स्थिति 


१०२ साधना के सूच 


आने पर भी पाप का आचरण नही करते । पाप और प्राणात दोनों प्र उप 
स्थित होने पर वे प्राणान्त-अर्थात्‌ मृत्यु को स्वीकार कर सकते है, किन्तु पाप 
का आचरण स्वीकार नहीं करते । वे उत्तम पुरुष होते हैं, उनका विरंद है-- 


रघुकूल रीति सदा चलि आई, 
प्राण जाई पर प्रण नहिं जाई । 


प्राण भले ही चले जायें पर प्रण नही जाय। उन्हें अपने नियम एवं मर्यादा 
के उल्लघन पर पाप का आचरण करना मृत्यु से भी अधिक श्रासदायक लगता 
है। समुद्र में जिस प्रकार ज्वार-माठा भाता है, उत्ताल तरगें उठती हैं, पर 
समुद्र उन समी को अपने अन्दर ही समा लेता है, कमी भी वह अपने तट 
का, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता--यही स्थिति उत्तम पुरुष के जीवन 
की है। भतृ हरि ने उत्तम पुरुष का लक्षण बताते हुए यही बात कही है-- 
“प्राणान्तेषपि प्रकृति विकृतिजायते नोत्तमानाम्‌/--उत्तम पुरुष के सम्रक्ष 
प्राणात का प्रसंग उपस्थित होने पर मी उनकी प्रकृति में विक्ृृति अर्थात्‌ विकार 
नही आते । 


इस प्रकार मनुष्य की वृत्ति के तीन स्तर बताये है । आप “उत्तम पुण्ष के 
स्तर को प्राप्त कर सकें तो बहुत श्रे यस्फर होगा, यदि नही प्राप्त कर सके तो 
कम से कम जधन्य स्तर पर तो न जायें । पाप के प्रति बिल्कुल निर्मय और 
निर्देय तो न बनें । मन मे पाप का भय रखे, पापों से घृणा फर्ें और प्राप 
करते समय उसके दृष्परिणामों पर विचार करें--यह सद्गृहस्य का मध्यम 
मार्य है। पुराने सतजन कहा करते थे-- 


सोच करे सो शुरु है, कर सोचे सो फूर। 
सोच फिया मुफ्त नूर है, फर सोचे शिर धृर। 


जो व्यक्ति काम करने से पहले सोच सेता है, उसके लामालाम १२ विधार 
पार लेता है, घह समजदार हैं और जो फरने के बाद सोचता है, पछ्चताता है यह 
मूर्स है । विचार करके करने वाले की समार में इज्जत होती हैं, न रा पद्रान 
वाले के मिर पर लोग घूल डालते हैं । उमलिए सदुगृहस्थ का कतेत्य $ हि 
यह पाप करने से पड़ले पाप के फल का विचार यरनतो। पाप-मीर से यह 
मपउब नहीं है कि यह मीर अर्थात्‌ डरपोफ़ बना रहे, समझा मबराता रह, 
किस्तु टसना जये है कि पाप के श्रति सन में घृणा रसे | हमशा सावधाना ग्शे 
हि भूल से, गा लापसपादी से कोर ऐसा इत्य ने हो जाये शिया दृष्यरिषाम 
मैरे लिए पाता गिरा हो । ४सीलिए सगयान महावीर से माधव यो सावधान 


पाप का भय १०३ 


करते हुए कहा है--चरे पयाई परिसकमाणों ।* साधक पंग-पग पर विचार- 
पूर्वक सावधान होकर चले । 


भय : एक सावधानी 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने एक जगह लिखा है--जोता धर छू, माये मरण छु, 
पगले-पगले पाप छे, आम बिचारीने आजना दिवतसा प्रवेश कर ।” जो 
आत्मा की साधना करना चाहता है, और साधना से मिद्धि प्राप्त करना 
नाहता है, वह साधक है, चाहे ग्रृहस्व के वेष मे रहे या साधु के वेप में । उसे 
जगत का अवलोकन करके यह देसना चाहिए कि मेरे चारों ओर जगत में पाप 
ही पाप बरिखरा हुआ है, पंग-षग पर आग लगी है, कदम-कदम पर गडढे है-- 
यदि फही एक भी कदम असावधानीपूर्वक रख दिया तो सर्वनाश हो जायेगा । 
उसे प्रात उठकर सर्वप्रथम यह सकल्‍प लेना चाहिए कि “मेरा आज का दिन 
णुम जाये, अप्रमाद एव सावधानीपूर्वक बीते. कही किसी का अहित व बुराई 
न हो, बौर कोई ऐसा कार्य न हो कि मेरी आत्मा का पतन हो जाय ।” इस 
प्रकार का सकत्प लेकर दिन भर जीवनचर्या को सावधानीपूर्वक बिताने से 


साधक पाप से बच सकता है. पाप से दूर रहू सकता है । यह सावधानी ही 
सामान्य भाषा भें पाप का मय है । 


पाप : पर है 


उपनिपद्‌ में एक स्थान पर कहा है---/द्वितीयाद वे भव भवति/--दूसरे 
पे भय होता है। मनुष्य सदा दूसरे से, अर्थात्‌ पराये से डरता है। अपने से, 
अपने मित्र एवं स्वजनों से मय नहीं हीता। पाप--यह पर है, आत्मा का 
अपना नहीं है, जिप प्रगर चोर पुलिस वालो से उरुता है. कि कही वे उसे 
गिरफ्तार ने करलें, उसी प्रकार जीव पाप से डरता है, पाप भी जीव को वधन 
में डानता है, उसे दु पं देता है। यदि पाप स्व होता तो बह जीव को बघन में 
नही डालता, मित्र अपने मित्र को गिरफ्तार नहीं करवाता, किन्तु शप्रु दी गिर- 
बार करवाया है । इसलिए पाप से ढर उस कारण है कि वह जात्मा का सर ए 
आस्मा को बधस से डालता है। आप दुकान पर बहीखाते लेइड बैठे ९, उ्तेने 
ही में कोई ग्राटवा डाया तो जापकों मय नहीं होगा, किन्‍्तु शोई इसामटैकय 
घाया था गया मो जाप भीतर ही मीतर कांप उर्देगे--जैंस 5री की बुतार था 
गई रो | आप मोजेंगे यट बहा से था धमाया इसे पैसे ही उन्ते पो मगाओं ' 


१ एगा० डा 


कक साधना के सूत्र 


यह भय क्‍यों होता है ” इसलिए कि वह पराया है, वह आपकी भूल पर 
आपको दड दिला सकता है, आपको गिरफ्तार भी करा सकता है । इसी प्रकार 
पाप भी आत्मा से 'पर' है, वह आत्मा को पीडा देने वाला है । इसलिए पाप से 
सदा सावधान रहने की वात कही गई है । 'पापमोरु' होने का मतलब यही है 
के पाप करने से डरते रहना 


में एक बात और कह दूं--पाप का भय रखना और बात है, तथा पाप 
करके मय खाना दूसरी बात है । पाप से डरना--यह तो सामान्य दयालु 
वृत्ति है, किन्तु पाप करके डरना--यह मन की कायरता है । कहावत है-- 
दरेगा वही जो चोर होगा । जिसने पाप किया है, और अब उसे छपाना चाहता 
है वह मनुष्य भी डरता रहता है, किन्तु उसका डरना चोरी है, कायरता है। 
एक इन्क्रमटैक्स का उन्स्पेक्टर हमारे पास मी आता है तो हमे उससे कोई भय 
नही, यदि आपके पास आता है तो आपका कलेजा थर॒थर्‌ करता है, इसका 
वया कारण है ? यही कि हमारे मन में पाप नहीं है, और आपके मन में पाप 
है । कहावत है---पाप किसी का बाप नही, जो पाप करेगा, उसे उसका फल 
भी मिलेगा । पाप करते समय यदि आपके मन में यह भय है कि--पाप से 
मेरा पतन होगा, तो आप पाप से वच सकते हैं, और तब आपको किसी का 


मय नहीं हो सकता । 
पाप एकान्त में भी नहीं 


पाप से बचने के नी त्तीत हृष्टिकोण है, एक लोक भय से, दूसरा परलोक 
भय से एवं तीसरा आत्मगय से । लोकमय से भी बचने वे अनेक कारण हो 
सउत्ते ह--जैसे गरीर-मय, समाज-मय, राज-मय । एक आदमी घरीर से निर्दल 
है. इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अशक्त है इसलिए कियी से संगदां 
नहीं कर रहा है। यह गारीरिक मय है । एक समाज के भय से अन्याय नयी 
करना है हि जोगों में बदनामी होगी, थिरादरी में काठा मुंह हा जायगा। 
और एक सरकार के उड़े के, जर्थात्‌ कानुन के भय से बुराई नहीं तर रटा ४, 
चोरी नहीं वर रहा है। इस प्रकार घरीर-मय, समाज-म्य उतर राजन्स 
आदि के फाय पाप से बचने फी मावना--लोक भय की भावना है । 

“झ सोग इसलिए पाप से एस्ते ३ कि इससे नरक में यत्रणा, बेदना 
मोगनी पहेंगी । फम्मीपाह़ से लयकर गाद भोगने परेंगे । निर्य ये गति में छसहा 
पोड़ाएँ भूगानी होगी । इस प्रययर की भावना मे कारण जो पाप से बचा जाता 
3 मट परारोव रूप ह# । 


पाप का भय की 


तौसरी आत्ममय की हृप्टि है--आत्म-मय की हृष्टि से मतलव है--पापष 
के आचरण से मन की तृत्तियाँ कलुपित होगी, आत्मा में अशाति होगी, आत्मा 
अपने स्वमाव से गिरकर विभाव में चला जायेगा, और उस कारण कर्म का 
धधन होगा, पुनः जन्ममरण होगा । इस प्रकार पुनरपि जनन॑ प्ुनरपि मरणं--- 
का चक्र चलता रहेगा | आत्मा को पतन से बचाने के लिए जो व्यक्ति पाप से 
बचता है, वह कही मी, किसी भी दशा में पाप नहीं कर सकता । उसके लिए 
जैसा सबके सामने है वैसा ही एकात में है। आगम की मापा में “से गासे वा 
नगरे या रण्णें वा ऐगओ वा परिसागओ वा” जैसा गाँव एवं नगर मे है, वैसा 
ही जगल में । यह नही कि गाँव में लोग देखते हे इसलिए अच्छा आचरण रखा 
जाये और जगल में जाकर पाप कर लिया जाय । वह जैसा परिपद्‌ अर्थात 
समय पुरुषों के बीच में बैठकर जिस प्रकार का सुन्दर आचरण करता है, अच्छे 
विचार व्यक्त करता है उसी प्रकार का आचार एवं विचार एकात में भी 
रुपता है । आत्मनिष्ठ व्यक्ति के जीवन मे यह एयरुूपता है। वह सोचता है 
परिषद्‌ में भी चाहे कोई देखे या न देखे, किन्तु मेरी आत्मा तो जरूर देखती है, 
और एकात में भी और कोई नहीं देस सके तो क्या, मेरी आत्मा से तो नहीं 
छुपाया जा सकता ? इस प्रकार वह संवंत्र अपनी आत्मा को देखना है, जो 
आत्मा को देखता है, जिसे आत्मा की चिता है वह पाप नहीं कर सकता । 
आचारागसूत्र में! भगवान ने कहा है--“सम्मत्तदंसी ने फरेइ पराव-- 
सम्यकदर्णी पाप नहीं करता ! सम्यकत्वी का क्‍या अर्थ है ” क्या अमुक मुझ 
फी, या अमुफ संप्रदाय की आज्ञा मान लेने से ही आप सम्यक्त्वी हो गए ” यह 
वास्तविक सम्यकृत्व नहीं, वास्तविक सम्यक्त्व है--आत्मबोध, आत्मज्ञान ! 
और भात्म-बोध होने पर साधक रवतः ही पाप से बचता रहता हैं । 


तीन शिष्य 


प्राचीन ग्रन्यों मे एक कहानी आती है । क्षीरकल्दवक नामक एक गुरु के 
पास तीन विद्यार्थी अध्ययन करते थे । एक उस नगर के राजा का पुप्र था 
चियु' ! एक आनाये॑ का पुत्र था 'पर्वत' तथा एक घा नारद | गुरुजी तीनों 
द्षिप्यों को बढ़े प्रेम से अध्ययन फरा रहे थे । 


.. फ॒ ब्रार दो जपाचारद सुनि आवाणमार्ग से जाते हुए आधाये के आश्रम 
में जाद। आायाप ने मुनियों का स्वागत किया, नगर में लिक्षा वेकर वे दोतो 
मेति झुब जाने सगे तो साथ फ्रे मुनि, जो उनके शिष्य थे, बोते--गुरडी ! मे 
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4 साधना के सुपर 


तीनो शिप्य आचार्य के पाम बडे अच्छे ढग से अध्ययन कर रहे है, एनपा 
विनय-व्यवहार भी वडा सुन्दर है ।” 


गुरु ने गम्मीर होकर कहा--हाँ, ऊपर से तोनो का व्यवहार सुन्दर है, 
किन्तु इनकी अन्तरवृत्ति मे बडा भेद है, इनमे एक भव्य है, एक दुर्भव्य है और 
एक अभव्य है ।” 

गुरु-शिष्य का यह सवाद आचार्य के कानो मे पठ गया। वे चौके। भेरे 
इन शिप्यो में अमव्य भी है  दुर्मव्य भी है ! मैं तो तीनों को ही योग्य एव 
धर्मात्मा समझ रहा था पर अब मुनि ने जो कहा है तो परीक्षा करनी चाहिए-- 
“कौन भव्य है, कौन दुर्भव्य और कौन अभव्य” ? आचार्य ने एक तजबीज 
सोची, तीनो शिप्यों को वुलाया, एक शिष्य (पर्वत) को एकान्त में ले जावर 
कहा--वत्म | मैंने तुम्हे इसलिए बुलाया है कि तुम मेरा एक जरूरी बम 
विश्वासपूर्वक पूरा करोगे ?” 

शिष्य ने कहा--“गुरुदेव / आपकी जो आज्ञा होगी, उसे अवश्य पूरी 
करूंगा आदेश दीजिए 

गुरु ने एक मायामय कथूतर दिया और कहा--“तुम ऐसी जगह पर एमे 
ले जाओ जहाँ कोई न देखता हो, औौर वहाँ एकान्त भें इसे मार डालो ।” 

ज्िप्य ने कबूतर हाथ में छुपाकर ले लिया। आश्रम से बाहर आया, 
दीवार के पीछे जाकर देसा, कोई दिखाई नहीं दिया, वही उसने पबूतर की 
गर्देन मरोड कर डाल दिया और दस-पाँच मिनिट में ही गुर के पास आकर 
बोला---'गुरुदेव | आपके आदेश का पालन कर दिया है । 


गुरु ने दूसरे और तीसरे शिष्य को भी एक-एक कबूतर देकर यही बात 
कही--जहां कोर्ट न देसता हो, वहाँ ले जाकर उन्हे मार डालना । 

थोटी देर बाद दूसरा धिष्य राजयुमार भी आ गया और वहा--/गुरव : 
आपके आदेश का पालन कर आाया हैं ।” थोटी देर बाद तीसरा शिग्म बारद 
भी लौट कर भा गया, उसके हाथ में कबूतर भी पयों का त्यो या। गुद ने करता 
तो पूछा--“तुमने मेरी आना का परावस क्यों नहीं किया ?” नारद नें हाथ 
जोटकर कहा--गुरुदेव /! आपने आज्ञा दी थी कि एहाँ योई न देसे, बरां 
एकान्त स्थान में ले जाकर इसे मारना, लेकिन ऐसा स्थान मुंशे इस धरती पर 
कटी नहीं मिला 

गुर मे पृष्ठा-- कैसे ?े एडान्च यही नहीं मिला ।7 


धिष्य--नही ! गुरदेय | में यहां से जगल में बहुग दूर गया, जहाँ मसुस्य 
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की परछाई भी नहीं दिखाई देती थी, वहाँ देखा तो आकाश में उडते हुए पक्षी 
मुझे देख रहे थे, जगल के अन्य वनचर भी इधर-उधर धूम रहे थे । फिर एक 
पर्वत की गुफा में बहुत मीतर तक गया, सोचा यहाँ पक्षियों की हरिट भी नहीं 
पटती, यहाँ एकान्त है, तमी आपका आदेश याद आया--जहाँ कोई न देखे' 
मैंने सोचा--यहाँ मैं स्वयं तो देस रहा हूँ, यदि में मी अपनी आँसें बन्द करलूं 
तव भी मेरा मन, मेरी आत्मा वह तो देय रही है, फिर परमात्मा, सर्वन्न, 
सर्वदर्शी प्रभु वे तो सर्वत्र देख रहे हैं, उनसे छुप कर कहाँ एकान्त है ? फिर 
आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति कयूतर को मारने की आज्ञा कैसे दे सफते हैं? 
आपके कथन का अभिप्राय वचूतर को मारता नहीं था, भले हो शब्दों मे यह्‌ 
आपने नही कहा ।” शिप्य की वात सुनकर गुरु के मन में प्रसन्नता की लहर 
उठी, सोचा इसने मेरे अन्त करण की भावना को पहचाना है, यही भव्य है । 
इसके मन में आत्मा का मय है, मगवान का भय है। फिर भी ऊपर मे कृप्रिम 
रोप दिखाकर अपने पुत्र पर्वत से पूछा--“बेटा ! नारद की बात ठीक है ? 
तुम्हे फही एकान्त मिला कि नहीं ?” 


पर्वत ने हंस फर कहा--“गुरुदेव | इसे तो रज में तज निकालने की 
आदत है, में तो आश्रम के पीछे गया वहाँ कोई नही देस रहा था, वही मैने 
अपना कार्य पूरा कर लिया और पाँच मिनिट में वापस जा गया ।” 


गुरु ने सोचा--घाटा तो मेरे ही घर में है। इसने मेरे कथन का भाव 
नहीं समझा, और न इसके मन में आत्मा और परमात्मा का भय है अत, से 
लोक-परलोक वग भय है | यही अभव्य है । 


गुग ने फिर राजकुमार वसु से पूछा--“वत्म ! पर्वत मे इतना जल्‍दी 
अपना फ्म कर लिया, तो तुमने एतनी देर क्यों लगाई २” 


सजगुमार ने उत्तर दिया “गुरुदेव ! में आश्रम के बाहुर गया, देगा इघर- 
उपर सेतो में कुछ आदमी काम कर रहे है, फिर दूर गया, वहाँ भी लोगों के 
आने पते सम्भावना दीसी, भ्रारसिर बहुत दूर एकान्त वीरान में जाफर एफ 


शादी की ओद में छुपार अपना काम विया, इससिए मुझे उुछ समय लग 
गया । 


धर थे सोचा, एसके सन में लोफमय तो है, जिनतु परलोकामंम नहों है । 
यह दुर्भप्य है । 


की... ीनरनी अऑनकीओ. # 


पु 
है 


६. यह कंयानेतर विषत्तिशवारपुरणचरित छाई में तया मशप्रण्त्या प्रशोभक 
पाया १०३ में उल्चिरिसि है । 


श्ण्द साधना के घूच 


तो इस प्रकार तीन प्रकार की मनोवृत्ति इस कहानी में झलकती है-- 
एक नारद की, जिसने गुरु के कथन के मर्म को पहचाना, उसने सोचा--मुश्जी 
जैसे घर्मात्मा पुरुष कबूत्तर को मारने को कभी नही कह सकते | फिर शप्तार 
में कही ऐसा स्थान नही, जहाँ आत्मा अपने को न देखता हो, मनुष्य सबको 
घोखा दे सकता है, पर अपने आपको घोखा नहीं दे सकता ! तो जो आत्मा 
एवं परमात्मा को देखता है वह कही भी पाप नही कर सकता ? उसके मन में 
करुणा एवं दया के अकुर होते हैं । दूसरी दो वृत्तियाँ निम्न प्रकार की हैं, उसमे 
व्यक्ति स्वयं को भी धोखा देता है और भगवान को भी । सरगोश जिप्त प्रकार 
आँख पर कान घर कर सोचता है---अब मुझे कोई नही देसता । वैसे ही जिसके 
मन में आत्म-भय नहीं होता वह एकात में छुपकर सोचता है--यहाँ मुझे कोई 
नही देख रहा है | ऐसे व्यक्ति क्र र एवं निदंय होते हैं, बडे से बडा पाप करते 
हुए भी उन्हे किसी प्रकार का मय एवं सकोच नही होता । 


पाप से डरे सो पंडित 


मैं आपको बता रहा था कि सद्ग्रहस्थ के जीवन में इस बात की परम 
आवश्यकता है कि वह पाप से डरे, अर्थात्‌ पाप करने से पहले यह सोचे कि 
“इस दुष्कृत्य से मेरी आत्मा का पतन होगा, कप्ठ भोगना पढेगा और ससार में 
अपयकश्ञ होगा, बदनामी होगी, लोग अगुली उठाएँगे । मुझे ही नहीं मेरे बेढे- 
पोतों और न्यात्तीगोती को नी सिर नीचा करके चलना पड़ेगा ।” 


पुराने जमाने में कोई अन्याय कर लेता था, किसी के साथ घोशा फर 
लेता या नाप-तौल में कमी-वेसी कर देता तो लोग उसे घृणा की दृष्टि से 
देखते थे । धन्याय करने वाला भी मन में सकोच करता, उसका हाथ जल्दी 
से पाप की ओर नही वढता । पर आज अन्याय की घृणा समाप्त हों गयी । 
लोगों में पाप का भय नहीं रहा है । इसलिए चारो ओर अन्याय, अ्रप्दाधार 
एवं पाप की होली जल रही है । जाज व्यापारी बेईगादी करता है तो सरकार 
से टरता जरर है, पर सोचता है अपनी बुद्धिमानी और होशियारी ४ 
सरकार की आंखों में घूत झोक दूंगा । यदि कही पड़ा भी गया ता दंग बीम 
के नोट देकर छूट जायेगे। अधिकारी भी रिब्यत की जूनी मे दे रहा 
है। सब के मन में पैसा वसा है। ईइपर सी सत्ता के सम्बन्ध में पु लोग 
हारितिय है और बुद्ध नास्तिक । पर पैसे के मामले में समी आस्तिक है बोर 
दुसा सामने काने के बाद ये स्याम-अन्‍्याय सब भूल जाते है। पटित और मृर/ 
समान हो डाने है । 

दुराने मस्त एप प्रस्नोत्तर सिसाया कसस्‍्ते थे) पृछते बे--/बदित मौन 


बाप की मय 

५ २" कुछ लोग कहे लिखा हों “है डित कोई कहते जो मस्कुत की 
दान हो बह पंडित । पुराने सत ऊर्द' ण्वाप से डरे सो पिता 
पापाद डेडीन ० कवल पदने-लिसने से मनुष्य पडित नहीं दोती 
[दन्तु, पर लिस्ंकार जिमने पुष्यनाप को है, और ममझार पं मे दूर 
बहता दे बह परत है) अगवान महावीर ने वहां 7 


प्रकार मूंग के “ छोते सिंह में क्कर छाया से बचते 
द्रुण दूस्‍्दूर खत है उसी हर ढ्रो व एन हैं, री #, वह धर्म को जीने 
कर पाप से दे: हर 
का्रीरदार्स ने _लखे की प्‌ण्डित नहीं कहीं+ द्न्तु जिमदे 
मे प्रेम, कणणा औरएर दया पण्डित बंद 
पोषी पढ़-पर् जग क्यो ने फीप १ 
दाद आस 8 सो पण्डित होथ ५ 
द्रेम का गहे व? आखर हो दीं है, है, पाप मे धुणा है छासके 
मन में मेने के प्रति प्रेम होता के होनी हैं) कमी भी के नहीं रों 
गाता कर चौदी वे टुकरी के लिए इल्सार्नियत नहीं सो सकता यर्दि मेंते 
भेदगा ए अगर नहीं है, तो उसके लए नियत मे पैर माम की 


गुते एज! घटना पीर है ।म० घ्ष७ 
एहयीी में था ) दोपटर व्याग्यान ऑल सहा था । उस सगे 
श्भाह मे आफ ण्ए शमः मुसलमान £75। लटका ताला भनहांता 
हूग गंगा ५ ऐ ने ऐोधिण मरे *ि पर 
शधा रत) जम मृत्यु गई है। से हम आए छोपगी मो ५ 

यह पुरिस नस मे ॥ पुलिस में हाथो भे पे जाते से नर बरेशानी गोगी 


टन 95 गण $३१०४४९ 


११० साधना के सूत्र 


और बहुत दिनों तक लाश सडती रहेगी, इसलिए इस स्थिति में हमे आप लोग 
(महाजन) मदद करिये । 


उस भाई को बात पर गाँव वालो ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब ग्ररु 
महाराज ने कहा---/भाइयो ! यह गरीब जाति का है, और ऐसी करुणाजनक 
स्थिति है, आप लोगो को मदद करनी चाहिए ।” परन्तु वहाँ गाँव मे आपस में 
कुछ रंजिश थी, इसलिए किसी ने मदद नही की । गाँव के जागीरदार ने भी 
घ्यान नही दिया । आखिर वह लाश मथानिए (पुलिस थाना) ले जाई गई। 
थाने मे रिपोर्ट दी गयी । तो थानेदार साहब ने भूखे अजगर का सा मुंह सोला, 
वोला--एक हजार रुपया दो तो केस सुधरेगा, वर्ना केस नही सुधरेगा ।” अब 
आप सोचिए, जिसको कफन के लिए कपडे जुटाना भी मुश्किल हो, वह एक 
हजार रुपया कहाँ से लायेगा ? उन लोगो ने थानेदार से बहुत आजिजी की, पर 
थानेदार टस से मस नही हुआ । और कहा यदि हजार रुपये नहीं दोगे तो यह 
पुलिस केस वनकर जोधपुर पोस्ट-मार्टम के लिए जायेगा । जोधपुर जाने के 
लिए दो गाडी की गई । एक में लाश रखी गई और एक में ये लोग बैठ गये । 
सयोग की वात थी कि उबर से जीघपुर दरबार उम्मेदर्सशिह्‌ जी अपनी सशुराल 
ओसिया जा रहे थे । उघर से दो गाडियो मे लोगो को देखा और एक गाडी में 
अकेले आदमी को सोधा देखा तो अपनी कार रोक कर दरवार ने पुछा-- /फयां 
बात है ?” लोगो ने डरते-डरते सारा हाल सुनाया तो पुलिस की ज्यादती पर 
दरबार को बड़ा गुस्सा आया--पुलिस वालो को व्यवस्था के लिए रसा गया 
है या गरीबो को परेशान करने के लिए ? दरबार ने लोगो से कहा-- “सन 
वताउए, उसे किसी ने घकका देकर तो नहीं गिराया 7” 

लोगो ने कहा---/महाराज । नही, यह तो कपड़े घोकर नहा रहा घा तमी 
इसका पैर फिसल गया । तालाब में जा गिरा और निकाला तब गत्म हो 
चुका था । 

दरबार ने कहा--/यह सव घटना लिस दो !” लोगो ने यहा-+ महाराज, 
हम तो लिसना सी नहीं जानते ! दरवार ने स्वय अपने हाथ से सब र्पोद 
लिसी, उनके दस्तरात करवाये और अपनी दो कार साती करके उसे 5 9 ४६ 
गार में डालवबर ला को वापस गाँव में ले जाओ, और दफना दो । 

अब देस्ति--एक ओर थानेदार का कूर आपरन्ग | ऐसी गम्भीर स्थिति 
में भी उसे हजार रपये मगिते कर्म नहीं आई ! साथ सामसे देसपर मसनुस्य 
यो वैराग्व हो जाता है, गौतग बुद्ध ने मुर्दे को देखकर मम्याग से लिया था। 
और एक और ऐसा छूुर हुदय कि लाध देखबर पैसे या सौदा गरता भाहगा 


व का मर 
; | दस्वा< के सा यद जलने दर धरलिदार को मे ईमलनी थी; हे 
ली दी होगी, पे क़्य्ता और अन्याय चृत्ति छतनी लनन्‍्दनीय थी 
श छोर दरसस्‍्वा का उर्दोर्टिए न्नी हैं, छजन्‍्होंने ससुराल ते हुए. अपनी कीई 
्ण्छी करके ली को दी+ और ने (यह भी तभी 
मकता हैं. हे मन में ब्यायरिए्टी: मात दया वेग गर्व हो) से ठं 
पक नरमी , न जाने (तनी री श है, और तने 7 0|। 
छुस प्रकाः. ले का शिर्कीई होना पता है ड्स प्रकीरे के साथ 
अन्याग, अमानवीर्ग क्रम विद्वान तो “' 
शन्माने ऋकहलाने अधिकारी नहीं हैं. उसे मर्द बयां 
गृहम्स की नहीं वह: तर-्प्शु कही ० । इससे नीचे प्तर-पि की सनी 
दी गई दे! बहा हे क्लेजो पोर्त नही दरता है बह ने कई हे पापमय 
२ आचरण करता फैं। नरपिशाव है जो पाप सावधानी 
पूर्दगः चलता ऐं। तर हैं, आए जो वामी नमी 'च्रणात्फयें + धाप नह करता 
प््र-देवों हैं 
प्रिभएा 


बाप नी शीर्व्व परिगापा चउससे ४० आपको 
बताई है १ नव अर इसके गैदां झूव पर भी कर लेते हे । जैन- 
दर्शत ति दि से पुष्य पया है, पाप वयी है आत्मा मे उसका स्वर 
पयो होता है ०) कैसे सप्वर्ध में आत्मा मुर्ते होता दे ३ इन दिएगी पः 
पदग्तार वे गा जैनसूती एव मम्मेग्रग्थ ती तच्वार्यि कादि में घिच्चार 
एथा गया * तत्वार्यसूत्र जहाँ पुण्य-्पाप का वर्णन कि है, बहाँ हि 
पसागा गंगा हैं पाप आरख है । उत्तराध्यव कं प्ज्ी यहीं थी 
बटी शेजा पी तह __आखयथ ऐ दो से ५ को को, 
पोग + अल 
है धब प्राधा लगा [क आर्य फया 9 ? आएइव को सके हे जिए बाचायों 
मे मोगा गो ममतसा आवायाफ 2 प्र आाचायें उरी तने ही छ 
“दापपाद,सगाव योप ता कि दचन ली शव ईर्स तीनो ५) जो. लिये 
घन उपाश पयल ५ मर. गोग है "पर्मन्यातार ए्जातिए ्ेप्टेकर्यान 7 एटा 
28% + एप्स करन मा 


५. दृश्य + ध्र्न्यर 
३ तल्यामतिग एड दया 5 


११२ साधना के सूत्र 


थोंग की यह व्यावहारिक परिभाषा है। शरीर की जो क्रियाएँ होती है वचन 
की जो चेष्टाएँ चलती, है तथा मनन की इधर-उधर दौड-घृप, चिन्तन जादि 
चलते हैं---वह सव योग है, इस योग को ही आजख़व कहा जाता है ।* आस 
का अर्थ है कर्म आने का हवार--'कर्मणोरासत्रवणादास्रवः सर.सलिलावाहिनि- 
चहिलत्नोतोवत्‌”” जिसके द्वारा कर्म का खबण अर्थात्‌ आना-जाना होता है उगे 
आजस््रव कहते हैं. जेसे सरोवर मे जल के आते और जाने के लिए नाले होते हैं, 
उनके द्वारा सरोवर मे जल का आगमन-निर्गेमन चलता रहता है। उसी प्रकार 
आमस्रव रूपी द्वार से आत्मरूपी सरोवर में क्मंह्प जल का आगमन-निर्गमन 
होता रहता है | इस प्रकार आद्नव आत्मा के साथ कर्मवर्गणा का सम्बन्ध कराने 
वाला है । यह आख्व योगरूप है । निश्चय सिद्धान्त की हृण्टि से योग की परि- 
भाषा की गई है---“वीर्यान्तराय के क्षय या क्षयोपद्मम से तथा पुद्गलों वे 
अवलम्बन से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पन्द--भअर्थाव्‌ चचलता, कम्पन रेप 
व्यापार होता है, वह मोग कहलाता है। इसे आप चेष्टा, उत्साह, प्रयत्न, 
पराक्रम अथवा शक्ति भी कह सकते हैं 3 यह योग अपने आलम्बन के भेद से 
तीन प्रकार का हैं -- हाययोग, वचनयोग तथा मनोयोग । 


ओऔदारिक णरीर वर्गणा से पुदुगलों के आलम्बन से जो योग प्रवतेगान 
होता है-वह झाययोग कहवाता है। 


मतिज्ञानावरण, अक्षरश्न तज्ञानावरण आदि कार्म के क्षयोपण्यम से आन्तरिय 
वाक लब्धि उत्पन्न होती है, वह वाकूलग्धि उत्पन्न होने पर वचनवगणा थे 
आलम्वन से जी मापापरिणाम की ओर आत्मा का प्रदेश परिस्पद होता है 
वबह--वचनयोग है । 

नोटरर्द्रिय मतिन्नानावरण के क्षयोपशम से आन्तरिका मनोसब्धि उतर 
होती है, और मनोलब्धि उत्पन्न होने पर मनोवर्गंधा के सालम्बन से गन 
परिणाम की जोर आत्मा का जो प्रदेश परिस्पद्द होता हैं--वहे संतोगाग वह 
जाता है । 


पुण्य-पाप 


उस प्रगार योग-- अर्थात्‌ क्षासव आत्मा के साख यर्म सम्बन्ध का निर्मित 
होता है । यह बात मरिश नही मि आस व सेंयल निमिन है उपादान सो आरा 


चक्र 


से आस तच्याय हार २ तत्याथाधिंगग स्वोपशमाध्य हर 
तस्मोर्थाधिगम सिश्सेनीयाइज्ति ६२ 


ला । 
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स्वयं होता है, आत्मा जब रागद्वे प से युक्त होकर भुम या अशुभ परिणाम में 
परिणमन करता है, तभी उमके प्रदेशों मे परिस्पन्द-कम्पन होता है, और उसी 
के अनुस्प शुभ-अल्ुम कर्म का वन होता है। आचार्य दुन्दपुन्द ने यही वात 
कही है-- 


परिणमदि जदा अप्पा चुहम्मि असुहम्मि रागदोस जुदो । 
त॑ पविसदि फस्मरयथ णाणवरणादि भर्वेहिं ॥* 


जैनदशन के अनुमार योग के शुमत्व एवं अशुभत्व का आधार कर्म नहीं, 
किन्तु भावना, आत्मा का परिणाम है । यदि भावना शुभ हैं, आपकी प्रवृत्ति 
शुभ उह्य से प्रेरित है, तो आपके योग भी शुभ हो सकते यदि आपकी 
भावना अशूम है, कलुपित है और वाप अ्युम उद्देश्य से प्रवृत्ति कर रहे हैं तो 
यह योग भी अथूुम हैं। शुभ योग पुण्य है, अणुम योग पाप है। आचार्य 
उमास्वाति के शब्दों मे--- 


शुभः पुण्यस्थ । अशुभ पापस्य । 


भुम योग पृषण्य वा हेतु है, अशुभ योग पाप का हेतु है। यही वात आचार्य 
यूरदपृस्द दर पद्टी दी है-- 


सुहपरिणामों पुष्ण, असुहो पा ति हवदि जीवस्स ॥3 


उस वर्णन से आप युद्ध गम्भीर अवश्य हो गये होंगे, किल्‍्नु पुण्बनयाप का 
सैद्धान्तिक रूप समझने के निए यह आवश्यक है कि उसकी प्रष्ठभूमि समझ ली 
जाग । पृष्ठभूमि समसने के बाद पुण्य-्पाप वो समसने में कठिताई नहीं 
वीयेगी । जब यह तत्व सम में आ गया कि योगो की भू प्रवृत्ति पृष्य है 
कशग प्रवृत्ति पाप है, नो परण्य क्या है, और पाप क्या है, यह भी समझा जा 
सता # है शुभ पोग यया है, क्द्षम योग प्या हेयर भी समयने में 


दिगझा नहीं होगी । फिर भी सूथिधा मे विए याचाय उमास्याति ने सीन सूत्र 
धागे ह-- 


(१) शिसारतेयाबत्यादीसिझाधिक' 
(२) शायपानतपम्पपिशुनादोनि वानिक 
(३१) अभिष्याध्यापादेष्योसूणारीति सानसा य* 


१ प्रवशिनशिय £ » सैगशर्यसप्र ६॥३--४ 
2. 
कप 
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33323 साधना के सूत्र 


(१) हिसा, चोरी, अब्रहचर्य आदि कायिक व्यापार अशुग काय योग 
है, इसके विपरीत, दया, ब्रह्मचर्य आदि शुभ काय योग हैं । 


(२) सावद्य वचन (मले ही सत्य हो), मिथ्यामापण, कठोर वचन, चगनी 
आदि वचन योग अशुम हैं, तथा निरवद्य, सत्य, मृदु भाषण तथा आगरग में 
जिस प्रकार की भाषा बोलने का विधान किया है--जैसे-- 

मियं अदुदर्द अणुवीह भासए** 
बएज्ज बुद्ध हियमाणुलोमिय 

विचारपूर्वक परिमित श्ञव्द बोलना । हितकारी और सभी को प्रिय हो 
ऐसी मापा वोलना--यह्‌ आगम सम्मत भाषा है, इस प्रकार की भाषा घुम 
वचन योग है । 


(३) दूसरो की मृत्यु चाहना--(अमुक मर जाये तो अल्छा) दूसरों को 
कष्ट और दु स में चाहना, ईर्प्या करना, क्रोध करना यह जशुम मनोयोग है. 
तथा इसके विपरीत दूसरो की गला चाहता, सब की मंगल एवं घान्ति कामना 
करना-- 


सर्वे भवन्तु सुसिन सर्वे सन्‍्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 


सब सुखी हो, निरोग हो, आनन्द और गगल प्राप्त करें को दुगी ने हों, 


इस प्रकार का चिन्तन शुग मनोयोग है। 


उपर्युक्त वर्णन मे जो काय, वचन एवं मन का अशुम योग चलाया है 


वह पाप है। पाप का यह सौंद्धान्विफ विवेचत भी है, और व्यायरारिक 
विवेचन भी । 


जीवन में पाप के प्रसंग अधिक आते हैं, पुण्य वे गम । हि 
से पहाड़ी का उतार है, नीचे गिरना है, नीचे उतरने में मा झपर से भनीते मिर 
जाने मे न उतनी कठिनाई होती है और न उतना समय लगता हूं; परे कलर 
चढहना बहुत स्टिन द्ोता है ! प्ृणष्प एक प्रदार मी नवाई है आगवय गसमय मा 
लगता है. कटिनाई भी होती है। शारतों में भी एफ बत्य मे नो प्रतार धान 
हैं, जबदि पाप चध के दटारह । जय पाप के रास्ते पृष्ठ में हम ने 
संसार में पतन मे गार्गे ज्यादा #ं, बुराई ज्यादा है | इसलिए साधक का हमसे 
सायधान फसे की आवध्याता है । पुष्य थी प्रशवि-अररत पुष्प झोगने ने माम 


पाप एय अवार 


$ हरशपयासित। छा५ ४-५६ 


ज>ा टी 
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घयालीरग बताये दे जूवर्कि पाप की प्रकृति टू अर्थात ५ वख्षयालीर्म 
प्रागर में क्ोगा जीती है, और बाप बयामी से के मारे 
नी गीज करनी बद्ती दैं। पर्षः की पोज करने जखूरत नहीं 2 ।॥ वह तो 
ते शी जो गत ने की ॥ बल्पना करिए. आर्य 
कमी ऐसी मन जमे भले 7 ने के आने एकन्दी रास्ते 
ते, और ते के आन के कई रास्ते हे० व सुले पढें हो तो तय 

की जीप पम थी नीर्द मो गवते दे 4 आपको फल बनी स्टेंगी खटका 
हेते ही भू ज्दका लग जायेगा ” नुफिएर होकर गये तो चोर- 
साय व की जाते नही बनी डसी प्रशर -पाप की 
फहानी है! में पाप से कर है; और उसने रास्तों से पी नही 
किस मंमय हे प्र-सयोर मे धमसके “ इसलिए आत्म-मीर्धक सावधान 
रहने पी आवश्यातती है, पाप मटरते रहने की अपे्यी ते बात फ्री 
सूलता > के लिए आचाय मे मदगृहर्त वो 'परापभमीर » बहने कं उपदेश 
दिया हे! वीर 


९ 
आचार और संस्कृति 





आचार्य हेमचन्द्र अपने युग के जितने बडे आध्यात्मिक पुरुष थे, उतने ही 
वहे राष्ट्रीय पुरुष भी थे । उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक एवं सामाजिक दोनो 
पक्षों पर गम्मीर चिन्तन दिया है। दोनों पक्ष सबल, सगक्त एवं सन्दर बने रहे 
इस विपय पर अनेक नियम एवं उपदेश दिये है । उन्होंने कहा है--गृहस्थ के 
जीवन में जितना आध्यात्मिक गौरव है, उतना ही राष्ट्रीय गौरव भी होना 
चाहिए । गृहस्थ राष्ट्र एव समाज से सम्बन्धित होता है एसलिए उसे अपने देध 
एवं राप्ट्र की सस्कृति, आचार-विचार का भी यथाविधि पालन करना भाहिए। 
उस बात पर बल देते हुए मा्गनुसारी के पाँचवें सूत्र में कहा है--प्रसि्ध न 
देशाचारसमाचरन्‌-- 


गृहस्थ को अपने देश के प्रसिद्ध आचार का पालन गरना चाहिए । 


मनुष्य जिम भूमि में जन्म लेता है, वह उसवा देश होता है, इस देश है 
रीति-रिवाज, भाषा, सस्यार एवं घामिक अनुष्दान--टसके आवाद मेप्राग्म्म 
मे ही घुले-मिले रटले हैं । बहू जब इस योग्य द्वोता है हि सपने देश की सैति- 
रिवाज, परम्पण, उतिहास, आनार-्यवद्दार वी समस सके सेब उसका मर 
फत्तंव्य होता है कि चढ़ उनका पालन करे । पूव॑जों है हजारो वर्षों में शान, 
विय्ञान, अनुमव, बिल्तन थे फलस्थस्थ उसे छो आवारूविभार नी मशन्‌ 
परम्परा प्राप्त हो रहो है, बह बहुत बडी सम्पत्ति ह। उससे संरक्षण, संबंधस 
एवं सचाससन की जिम्मेशरी परम्परा से उसे मिद्री ह। सामातलित स्यर्शि मय 
पार्सप्य है शि बहू अपनी जिम्मेदारी को समझे और ठेसया माससे हरे, यही 
सरेह उपर्युक्तसू तर मे वालार्म ने दिया हैं । 
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चेश-मुषा राष्ट्र का प्रतीक 


समाज में आचार-विचार के जो नियम प्रचतित होते है, सस्कृति की जो 
विभिन्न घाराएं चलती रहती है उनमे कुछ मौलिक होनी है जौर छुछ देश-काल 
के अनुसार बदलती रहती है । देश में समय-समय पर कुछ महापुरुष, युगपुरुष 
होते रहे हैं जो देशह्ाल की परिस्थितियों के अनुसार समाज के आचार-नियम. 
विधि-विधान आदि का निर्माण तथा सशोधन-परिवर्तेन आदि भी करते आये 
है । समाज को सस्फारित एवं सुव्यवस्यित रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य को 
भाहिए कि यह उन आचार-विदारों का, नियमों एवं घिधि-विधानों का मम्गान 
फरे, उन्‍्ट आदर की दृष्टि से देखे ओर उनके अनुसार अपना जीवन व्यवहार 
बनाये | 


जिम व्यक्ति में देश के पति प्रेम होता है, राष्ट्र के प्रति आदर एवं सम्मान 
फी भावना होती है, अपने पूर्वजी के प्रति गौरव फी हरिद होती है, वह अपने 
देशाचार का उल्लपन नहीं करता । बह कही भी रहेगा तो अपनी सम्कृति की 
द्ाप रखेगा. अपने देश के गौरव को ऊना रतेंगा और अपने आचार-नियमों 
का निर्मय प्ोकर पालन करेगा । 


र्वामी विवेगनल्द जब अमरीबाग में घ॒र्म वा प्रचार करने के लिए गये तो 
चहू गे शोंगो ने कहा--जापने यह क्या बेय बना रसा है ? एक डोलीन्सी 
घोती बौर एक चादर ? यर््ञँ इस बेष यो देशझर लोग आपका मजाझ करेंगे 
भौर महेगे+-जापके भारत वी यह वया सम्पत्ति है ?” तोगो की बात था स्वामी 
ही ने ऐमार उसर दिया--भाई ' नुग्हारी और मेरे सम्झृति में अल्तर है । 
तुम्हारी सर्प ति भा निर्माण सुम्टारे दर्जी करते है । झोट, पत्तमून पर से ही 
हुस्टारी संम्फृति या आवि्ाय होता है, किन्तु मेरे देश की सस्दति वा निर्माण 
अरारग घच्नि में जीता है बौए उस चरिष के अनुरुष ही यह मेरा द्रेध हैं, 
इसमे मादात फीसा २! 


पन्‍तपा मनृप्य के देशाना” शा प्रशुण एवीय है । गाधी जी वी देष-भूषा 
पया थो ? जब किदुस्ताई के सायसराय से मिलने गये तथ भी थे अपनी उसी 
पोती छोर सेब घट जिपडो बाहर ४ साथ भें, सदेन्यर अंगेझो में रथ सी 
हि, हिस्यु कभी भी असयोंे जपनी भारतीय पेद-टपा रंग त्याग नही किया 
देयोनि झे होते जयी बेबनभपा थी भारतीय सस्ददि ह॥ प्रतोद़ा साम दिया 
मा कर पपनी सरहद का बासप एपन्ध ये उसे छीषद था 


ड्स था । 
सह भ। थापरी पगरी देशबन बाटी भी बाई का इंगा॑य।/ माम्यारी हैं, 


११८ साधना के सूत्र 


तुररेवाली टोपी देखकर कोई भी पहचान लेगा कि यह मुसलमान है। तो यह 
अपने देश के आचार-विचार का प्रतीक है--वेष ! बाहर के वातावरण 
से प्रभावित होकर अपनी वेषभूपा मे परिवर्तन करने का अर्थ है, आपको अपने 
देशाचार के प्रति न प्रेम है, न सम्मान है। 


मारवाड़ मे महाराज तखतप्नह जी के पुत्र सर प्रतापसिंह जी हुए है । वे 
अग्नेजो के दाएं हाथ गिने जाते थे । 'पोलो' के नामी खिलाडी भी थे । अग्रेजो 
के प्रमाव में आकर उन्होंने अपना राजपूती वेष बदल दिया। दाटी मूर्छें माफ 
करवा दी, और पेट-कोट-टोप घार लिया । उनकी यह वेप-विडम्बना राजस्थान 
के प्रसिद्ध चारण कवि उम्रदास जी से नहीं देसी गई। उन्होने सर प्रतापर्मिह 
जी के सामने उपस्थित होकर उनको ललकारा--- 


दाढ़ी मुंछ मुंडाय फे, सिर पर घरियों टोप । 
परताप सी तप्नतेसरा, यार बाकी धर्ट लंगोट ॥। 


मैं इस वात का पक्षपाती नही हूँ कि देशकाल के अनुमार वेप-भूषा में 
परिवर्तत नही किया जाय ? आज भी आप वीस गज की 'परा्ग बॉय या बहने 
वही एक-एक थान भर के घापरें पहनकर घुमे--यह मेरा आशय नहीं है। 
मनुष्य सुविधावादी है, और सुधारवादी भी ! सुविधा के अनुसार सुधार भी 
किया जाता है, पर जिस सुविधा के साथ सस्कृति का लोप हो जाये, जिस 
सुधार में देशाचार का नामोनिश्ञान भी न रहे--वह सुविधा और सुधार जिस 
काम का ? 


आज म॑ं देखता हूँ वेष-भूषा ने फैशन वा रूप ले लिया है । किसी जमाने 
में बत्म का उपयोग घरीर ढकने के लिए होता था | जमाना बदला, ममुप्या 
की रुचि बदली, वस्म का उपयोग प्वरीर को सजाने के लिए होने लगा, और 
आज नो यह भी बदल गया है, आज वस्थ का उपयोग शरीर को अधिय री 
क्षधिक उमासने के निए किया जाता है ताकि दूसरों का ध्यान जगनी जार 
आदर्पित हो सके । आज बस्तर का अस्त के रूप में प्रयोग उिद्रा जा रे है हे 
एक झराबार में पा था । वही दावत हो रही थी । एक नद्व॒ पुर्प ने विभी 
सुन्दर चप बासिफा मो यहाँ देखा, ओजीजमाती घुर्त पर उमर बढ़ी प्यार 
आया, उसने बातविया से पृद्धा---/बिबी सुम्हारा कया सास # 7 
भी प्रास में राहे एप प्र बेष में में टावाज निज की | सह 
7 


मऊ 


फ्घ्र 


कब 


हो ४. 


शोल | मौरी बट ध्याया है । राप इसे £2ठी 


न्न्ष्ड 
छ 


श्न्श 


द्वार थी सर्स्क 
ण्झ्ली | नदी "भेता+ हूँ 
पुरुष बेप मे बद्र्दिली की देखती घ़वारा उंलेक पक, बुछ सेट 
गया को मोगी 
आज वेप-ऐर्प मन यह पीणन लल्‌ । स्त्री पुछप दंग ठेप बनाती ५ 
भर वह जगाना वर्राहैत पुर्प हुअयो की तर बेप-भपा बनावार 
लोगों को घोकायेंगे 
न्‍म प्रवीर गन सभी जन्मों खतिक्रमण बार रहीं मे इसमे देंगी 
समाज एन लाएति को लीन नहीं, हार्नि ही होने वी सम्गावनों है) बेप: न्‍्रपा 
घही उपपुर्त होती है। ञ्नर्च्याक्ति की मही दि हो, गो उममे से 
हेण एप शाप्द की पलकती हो 


छत ने अपनी जाति की कर देश सामिमान ऐैंः 
चहू ना नहीं है 9 क्र और मुतफ समान है 
व्वन्कि राप्ट्र मी प्रतीक दे। री है । वह | नी ज्ञाथि। छ्गदी म्हति नी 


१२० साधना के यू 


हुई चीज ! मैं विदेशी वस्तु का सर्वथा बहिष्कार करने की वकालत नहीं पर 
रहा हूँ, पर आप लोगो की यह मनोवृत्ति बतला रहा हूँ कि आपके मन में अपने 
देश की अपेक्षा, विदेशी वस्तु के प्रति अधिक प्रेम है। इसका अर है आपकी 
नजरो में अपने देश की उज्जत कम है ? अपने देश का गौरव आपके गन मे 


नही है । 
राष्ट्रभाणा का प्रेम 


देशी वस्तुनों की भांति, देश की भाषा का भी आपके मन मे प्रेम एव गोरव 
होना चाहिए । भाषा, मनुष्य की सासक्ृतिक धरोहर है | बह घ॒र्मं एवं नस्कृति 
की सवाहक होती है । उसके शब्दों में, उसकी ध्वनियों में देश की संस्कृति 
छिपी रहती है । 'सस्कृत' को 'देव मापा' फहा गया है । सस्त्ृत, प्राकृत, पालि 
आदि भाषाओं भे इस देश की सस्क्ृति, सम्यता एवं आचार-विचार के प्राणवत्त्व 
भरे हुए हैं। मंवसमुलर, हर्मन याकोवी जैसे सँकडी विदेशी विद्वानों ने जीवन 
भर लगकर सस्कृत एवं प्राइत सापा के साहित्य का अध्ययन किया है । प्राहत 
एवं सस्क्ृत में शब्दों का विश्ञाल मण्डार मरा है, और प्रत्येक शब्द में नई अर्य 
चेतना मरी हुई है । वहाँ अनेकायं---अथवि एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे 
रहते है, और एक ही भय के द्योतक सैकडो सार्थक दाब्द मिलते हैं। कहां 
जाता है कि 'राजा नो सु दद्यात्‌' इस एक पद के एक जैन आचाय॑ ने आठ 
हजार अर्थ किये । और प्रत्येक अर्थ मे से एक नया भाव प्रकट किया । किसी 
व्यक्ति से तीन प्राथियों ने अलग-अलग प्रार्यता की एक ने कहा-- गाना 
सुनाओं  दूसदे ने कहा-- पानी पिलाओ / तीसरे ने कहा--चलों झ्षिकार 
सेलें ।' उस व्यक्ति ने उत्तर दिया-- 'सरो नत्यि' और तोनों ने तपना-अपना 
भाव ग्रहण बर लिया । पहले ने समया--स्वर नहीं है, तो गाना कैसे गायें हर 
दूसरे ने समझा--“तालाब (सर) नही है, तो पानी कहाँ से आये ?” तीसरे ने 
समसा--- दर (बाण) नहीं है, फिर शिकार कैसे रेल 7 तो यटू इस ४35 
विशेषता है कि उसमे एक हो घब्द से अनेक आर्य किये जा सकते है विभिन्न 
प्रकार ये प्रत्यय एवं उपसर्ग लगाने से एए ही घातु के भिन्नन्निन्त प्रकार ने 
शब्द और ०र्म भी समस्उत को अपनी विशेषता है । उदादराय वे लिये दैसिए-- 
एफ ही दृशू घातू से कितने शक््द बनते हैं--दुफु, धप्टा, हस्टि, दप्टस्प, इक्षित, 
दर्शेश, दर्गन, दर्शयिता, इ्गनीम, हृश्य, महण्य, दुर्दश, क्ादि-+वसे ही है पाल 
है जिसने सास दिशिप्त उपस्े शगसे से अनेर प्रवार मे अर्थ विरलते “जा 
दर शब्द ये साय अर दापसर्ग सगने से प्रहार! बन गया. दस हो भाहार, 
विहार, मंहार, तोहार, परिहार, उपहार, सन्‍्पाहार जादि । 


आचार और गसग्कृति १२१ 


इसके साथ एक बात और वबतादूं कि शब्दों में अर्थ चेतना” भी सस्कृत 
भाषा की अपनी अदुभुतता है। एक अर्थ के अनेक पर्यायवाची शब्द होते ह, 
पर यह नहीं कि वें यो ही निरर्थक मर दिये हो, हर एक पर्यायवाच्री घब्द में 
एक नये कर्थ की ध्वनि छिपी रहती है जो उसकी विज्लेपता को प्रकट करती 
है । जैसे मनुष्य के पर्यायवाची शब्द है-- 

जन--जिसमे प्रजनन की क्षमता हो । 

लोफ--जिममे देसने की विशिष्ट शक्ति हो । 

पुयप - गरीर रूपी पुरी में निवास करने वाला 

मनुष्य--मन में शयन करने वाला अर्थात्‌ मननशील । 

मर--न रमते--मर.--जो भोगों में रस नहीं वहू नर । 

ये सब निरक्त है, अर्थात्‌ इनसे प्रत्येक शब्द में एक भिन्न भाव की ध्वि 
जाती है । एक वार में निरक्त मे सर्प दाब्द की व्युत्पत्ति देस रहा था, वहाँ 
ग्ष के पर्यायबाची शब्द और उनके अर देखकर मुझे बढा आशचय हुआ कि 
प्रत्येव' पर्यायवाची छाब्द मं सर्प जाति की एक-त-एक विश्वेपता छिपी है--सर्प 
पा अर्थ है चलने वाला, अब देसिए वह जितने ढग से चलता है वे सब अर्थ 
उगके पर्यायवाची शब्दों भ आा गधे--उरग (छाती के वल चलने वाला), पश्नग 
(पढा-पढा चलने वाला), जिद्यग (टेढ़ा होकर चलने बाला), गूढपाद (छिपे हुए 
पैरा पाला), दीर्घपृष्ठ (लम्बी पीठ वाला), विलेशय(बिल में सोने वाला), दंदशूफ 
(इससे बाला), पैवनासन (हुवा का आहार करने वाला), द्विजिल्ल (दो जीम 
पाला)--१स प्रकार शब्दों में ज्थ का चमत्यार और विपुल घब्द मडार सस्कृत 
भाषा की अपनी विशेषता है। यह सिशेषता अन्य भाषाओं में कहां ? संस्कृत 
के प्रति बाज आपरी सयकर उपेक्षा हो रही है । सर, वह कठिन भाषा है, 
पर हिर्दी तो आज देश की राष्ट्रमापा है, वह बहुन मरल भी है, पर मैं पुछ्ठता 
_ कि पैया आपके सेल में अपनों राष्ट्रभाया के प्रति मी आदर है, प्रेम है ? यदि 
ऐै तो भाप अपने बस्पों को घर में बापुजी या 'पिताजी' के स्थान पर 'पापा' 
मा दंड अहसा बयो सितेईी ” मर्चा माँ! नहीं बोलकर 'मम्मी' बोलना 
गषों सीहगा ही रे और 'चहन डी जगह मिस्टर, भाई साहव थी जगह 'ब्रदर' 
भीर 'छोमानजी' के स्थान पर फिस्टर! ने छाड्ये या उच्चारण गयों किया 
जाता है ? बग़ जापी भाषा में गोई मुन्दर शब्द गहों है, था उनमें फोई भाव 
प्ररट शानेतोी शम्सा नही # ? हो यारगत्प या भाव माँ घदद से व्यमित 
शिया है, पी मरम्भी में बा ? दितगा दफा गे जो सेह डी पिच घारा यह 
मरी 2, रिफदर बस 7 उस स्तेट पी अनुभूति रहो होती है? फिर विदेशी 
झा जय पेंप की 2 इसे सोच शारद हो झऋाते --- 


४२२ साधना के मृत 


(१) स्वभाषा के प्रेम का अभाव, 
(२) स्वभाषा के ज्ञान की कसी, 
(३) अधानुकरण की वृत्ति ! 


सद्ि्गृहस्थ को इन तीनों कारणों को दूर करना चाहिए। अपनी सस्तृतति 
एव राष्ट्र की माया के प्रति प्रेम एव आदर होना चाहिए | दूसरी भापा का 
ज्ञान प्राप्त करने से पहले अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त करता चाहिए और 
अघानुकरण--देसा-देखी की भावना नहीं होनी चाहिए । तथ्य को समझना 
चाहिए कि वास्तव में उचित क्‍या है ? दूसरा अग्नेजी मे बोल रहा है तो बयां 
आप भी अपनी मातृभापा को छोडकर उसकी भापा की नकल करने सगे 
जायें ? नकल करना वुद्धिमानी नही है, मुझे आश्चर्य तो यह होता है कि बटे- 
बडे विदेणी विश्वविद्यालयों मे सस्कृत के विद्यान तैयार हो रहे हैं । वहाँ मारत 
में सस्क्ृत के प्रति घोर उपेक्षा एव अनादर की भावता फैल रही है। यह 
अपनी संस्कृति की, अपने प्रसिद्ध देशाचार की अवहेलना है जो किसी मी संद्‌ 

हस्थ के लिए अनुपयुक्त है 


आदर्श घरित्र 


वेपभूषपा और मापा के बाद व्यक्ति की राष्ट्रीयता का परिचायक तत्त्व 
है--चरित्न ! वैसे चरित्र सब गुणों में सर्वोपरि है, विल्तु धरित्र का परिचय 
व्यक्ति के सम्पर्क से होता है, जबकि वेपभूषा दर्शनमात्र से व्यक्ति का परिचय 
दे देती है, बातचीत से भी उसके देशफाल का पता चल जाता है । 
मारतवासियों की चारिश्रिक महानता के सम्बन्ध गे एक ए्लोक प्रसिद्ध 
एतट्टेशप्रसुतस्य सकाशादप्रजन्मन । 
स्वं-स्थ चरित्र शिक्षे रन पृथिय्या सर्वे मानवा: ॥ 


इस देश के अग्रजन्मा-नानियों के चरित्र से प्रथ्वी के समस्या मानव अपने- 
अपने चरिय की शिक्षा ग्रहण करें। सिल्ता उसी से सी जाती है जो आदर्श 
गेता है, अपने से महान होता है । मारतवर्प महान्‌ प्रुरणों फी, महामानयों वी 
जन्म भूमि भी रही है और क्रमंभमि नी ! यहाँ अत्यन्त श्राचीनवाल में भगवान 
आदिनाथ मे मनुप्यो को जीवन की गला सिसाई थी, चश्रवर्तती मरत ने भोग 
में भी मोग की जीवत-हष्टि दी थी। सातों यरोशें गुग बीत जाने वी बाद भा 
झरन गा झहनारक्ति गोग, हद राश की साझाज्य लझमी यो उपभोग करते हुए 
भी मम वितिप्त रहना झकर कझीशमास में बैठे्बेंठे केबाय प्रॉास करनाज- 
हमारे लिए छीवन-दिशा स्पष्ट मरने बाल येजोए उदाहुरण / । 


जज 
ल्‍्प्ै 
नाप 


भाचार और सस्कृति 


राम युग का आदर्श 


भारतवासियों के चारित्रिक लादर्श के लिए रामयुग एक आदर माना 
जाता है। मर्यादा प्सपोत्तम राम इस देश के चन्ति कौ सर्वत्तिम प्रतिमूति 
माने जाते है | वाल्मीदि रामायण वा प्रारम ही एक आदर्ण चरित्र की व्यात्या 
के धूप में हुआ है। रामायण के प्रारम्भ म मह॒पि नारद वाल्मीकि से प्रइन 
करने है--- 
फोन्वस्मिन साम्प्रत लोफे गुणवान्‌ कश्च वीर्यचान्‌ । 
धरंज्नच फृतज्ञग्च सत्यवाबयों. हटब्त ॥ 
चारियेंण च को पुक्त सर्वमृतेपु फो हित । 
विद्वान कफ. वा समर्यश्व फरश्चकप्रियदर्शन ? 
आत्मवान्‌ फो जितफ्रोधो धातिमान्‌ कोप्नसुयफ' ? 
फस्य विभ्यति देवाश्च जातकफ्रोघस्य संयुगे ?* 


इस समय लोक में कौन ऐसा गुणवान्‌ एवं वोर्यबान्‌ है, कौन धर्मवेत्ता, 
फ्तण, सत्यमापी, हृढप्रतिज, शुद्ध एवं पवित्र आचार बाला, सब प्राणियों के 
हित में सलग्न, विद्याचानू, समधं, प्रियदर्सत, इन्द्रियों को वश में रगमे वाला, 
प्रोध पर विजय प्राप्त बरने वाला, तेजस्वी और दूसरों के प्रति ईर्प्पा नहीं 
रसने बाज़ा € ? कौन ऐसा है जिगये अन्याय पर क्रोघ फिये जाने पर देवता 
भी कॉपने लग जाते £ ? 


नारद के प्रप्न पर वान्मीति उत्तर देते £# 
इध्याफुषश प्रभवी रामो नाम जने शत 


याए वध में जन्मे हुए विश्व में सत्र प्रसिद्ध राम हो एक ऐसे व्यक्ति 
जिनने मे सर गंध ऊझपनी सम्पूर्ण हया छे साथ गिवासित हए है २ 


रामावए ग्यने एप पएन छामे ध्यक्ति जाइत है हि राम के जीएन मे 
बादवसा है इस आझआाईण 4पों जा बिल झे दिया ऐ। हिंग प्रशार थे प्रमय- 
सगय पर थी मर्यादा रथ प्रडायार थे पालन थे, तिसमें सजा रहा )॥। 
वि के बगल था धाहस मर वे थे लिए ये छाशमिटाया वा याग गाय ब-- 
नि सथीरार पर ते /। राहुसता, एल-वैमद एव छोपन है सांपों £ ऊगे 
धिश मस्यवार हैं हुयी विए दिख का सोदेश ) ते पहड़े _++ 
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शर४ड साधना के सूत्र 


अह हि. वचनाद राज्ञ पतेयमपि पावके'* 
पिताजी की आाज्ञा हो तो मैं अग्नि में छुलाग लगाने को भी तैयार हूं । 


माता के भ्रति राम की भक्ति सहज बात हों सकती है, किन्तु वही आदर 
और भक्ति विमाता के प्रति, जो कि उनसे राजसिहासन छीनकर वनवाम 
भेजने का पड़यन्त्र कर रही है--कितनी बडी समहष्टि एवं उदारता है ? 


दडकारण्य में जहाँ सूपंगता राम के सीन्दर्य पर मृग्ध होकर पोडशी 
सुन्दरी का रूप धारण करके उनके पास कामयाचना कर रही है, इतनी विक- 
लता दिखला रही है, उस समय पर एकान्त जगल, एकाकी सुन्दरी और 
अत्यन्त आग्रह आदि पतन के अनुकूल साधन होने पर भी राम की सदाचार- 
निष्ठा वास्तव में हो उनकी घीरता की महान्‌ कसौटी है । 


राम का एकपल्नीब्रत उस युग मे, जबकि सैकडो-हजारों रानियो से अच्त - 
पुर भरे रहते थे--एक »पूर्व आदर्श है । 

जिस सीता के लिए राम व्यग्र होकर वन-वन भटके, रावण के साथ भय- 
कर युद्ध किया, उस सीता को भी लोकनिन्दा के मय से, कुल के गौरव पर 
कलक मन लगे--इस कारण छाती पर पत्थर रसकर सीता को भी छोड़ देना 
राम की मर्यादा-पालकता का सजीव चित्रण हूँ । 


राम के साथ-साथ लक्ष्मण एवं सीता का भी आदर्श कमर नहीं है। राम 
को तो पिता की आज्ञा से वन जाना पडा, किन्तु लक्ष्मण के लिए कौन-सा कारण 
था कि वे भी चौदह वर्ष तक वन-वन की खाक छातरते रहे ? गहराई से सोर्चगे 
तो राम का स्नेह ही एक कारण था जो शौर्यमूर्ति लक्ष्मण को भी भाई के साथ 
जंगलो में मठकाता रहा । क्‍या यह ज्रातृ-स्नेह का बेजोट आदर्श नहीं है ? 

और देखिए--युउ्रमारी सीता, मिसने कसी मसमल की शैया से सीने पाँव 
नही रसे, वन गमन के समय कहती है --“अग्रे-अग्ने गिष्यामि चिस्वति हुग- 
फण्टफान्‌ --मैं मार्ग के कटे एवं कक्टों को हुटाती हुई आये आगे-मागे 
चलूंगी ! 

राम गा आदर्भ एक त्यक्ति-विधेष का आदर्थ नहीं, किन्सु उस युग की 
मानय-जाति का आदर्श था । कातिदास ने रघवशी राजाओं री घर्चा गरतत 
हाए रघुवध के प्रारम्भ में सुर सुन्दर श्वीज़ बढ़े हैं; उनमे बहा दी 


४ ब्रन्मीति रामायथ अयरोष्या० #ृदासत 


आचार वौर सस्क्ृति १२५ 


“सो5हमाजन्म शुद्धानाभाफलोदयकर्म णाम्‌ 


वे राजा लोग जीवन भर अपने पवित्र आचार के पालन से शुद्ध रहते थे 
तथा सफलता प्राप्त करने तक कार्य में जुटे रहते थे। जीवन भर वे पर्म, अर्य 
एवं काम की साधना करने के पष्चातू जीवन के साध्यकाल में निवृत्ति मार्ग 
अपनाते थे और-- थोगेनातते तमुत्यजाम'--अत में योग साधना के साथ देह 
त्याग करते थे । आज हम देसते हैं रघुवदियो की सतान कहलाने वाले-- 
योगेनान्ते' के स्थान पर 'रोगेनान्ते तनुत्यजाम! रोग-दस्था पर पड़ेन्यडे 
छोटमे की उत्ति चरितार्थ कर रहे हैं । 


महाभारत के उज्ज्वल चरित्र 


रामायण एवं महामारत मे--मारत देश के उज्ज्वल कादर्शों की एक 
सजीव और वहुरगी कहानी छिपी हुई है । भीष्म का आदर्ण--एक हृष्टि से 
राम के आदणं से भी बढा-चढा है। राम ने पिता के वचन-प्रालन के लिए 
अपने राज गिहामन का त्याग किया, किन्तु भीष्म ने अपने पिता शांतनु की 
एस्ड्रा-पृत्ति के लिए मप्युए की कन्या डी माँग की, और उसके जिए अपने जीवन 
हि सम्पूर्ण भोगो का बलिदान करके---आजन्म ब्रद्मचारी रहने की मीग्मप्रतिमा 
गरण फरनी । पिता के लिए इतना बड़ा त्याग--आज के पुत्री के लिए एक 
नमभीहय है, और उन पुत्रों के लिए, जो अनपढ़ मच्चिप को, बैल और गये की 
उपमा देते है, उन्हें वृटापे में दानेन्दाने के लिए नरसाते हें, सुना गहाँ तक है 
कि दो से पूजा भी करते है ? 


गौरतों मे >पने भाई पाण्पयों के साथ हमेथा ही हल, प्रपण, घोपा और 
धाुता गा स्ययोपर किया, दिरा संधित्यिर ने एमेशा उन्हें अपना भाई समा । 
एड बार इंब दगंसिन पाटवों को हे सन में सकेचा जानर कूपी से सेना 
विधार भारते गो शाया है जौर वहाँ पाएयों के सि्र चिपरष गंध के दरार 
॥ यरी बसा लिया जाता है । मह रबर प्रापर भीम, दस ने जादि प्रमभ जोते 
ऐै, विश गरधिटिपर पुर्योधय की गा परे के विए ऊँ क० ले । हि "दर्वोॉचन 
शाहिर हमारा भाई रै, उस पर में बाड़े जैगे धगऱें, शिल्‍्तु जब दूसरों में 
सांग वाग प"प्रा है को त्मे एक काना शारशिए | एर ण्म शक के धेमोईएँ 
लिएए शोर में हग मभी गर मो पाप है । दधितिित शी थह भोति परिणर, 
सशाद एव सार पी शक या है कि कितना शहर स्गदार गदि हम नीडि शो 


# श्र" % 


१२६ साधना मे मृत 


राष्ट्रीयनीति के रूप मे आज प्रत्येक वर्ग और प्रत्येफ राजनीतिक दल अपनाये 
तो क्या कोई शक्ति है जो मारत की ओर आँख उठाकर देख सके । 


नारी का आदर 


प्राचीन काल में पुरुषों के आदर्श के साथ-साथ नारी का आदर्श भी एग 
उच्चस्तर पर पहुंचा हुआ है । द्रोपदी महाभथारत युग की सर्वाधिक प्रभावदानिनी 
नारी थी। उसका चरित्र नारी एवं माता दोनो €ष्टियों से आदर्श था। बनपर्य 
में) एक स्थान पर आता है कि सत्यमामा ने एक बार द्वोपदी से पृछा-- 
“बहन ! तुम पांच पाडवों को सदा प्रसन्न रसती हो ! वे तुम्हारे लिए जी-जान 
देने के लिए भी तैयार हैं, जवकि मैं एक कृष्ण को भी प्रसन्न नहीं कर सकतो, 
तो मुझे भी कोई ऐसा ब्रत, तय, मंत्र, सत्र जौपधि बताओ ढ#़ि थरी क्रृष्ण मेरे 
व में हो सके ।” 

द्रोपदी ने हंसकर कहा--बहन  पत्ति को व में करने के ये उपाय ठीक 
नही हैं। पति तो सेवा और सदाचार से ही नारी के वश मे रहता है। मैं 
पांडवों की ही नहीं, उनकी अन्य स्त्रियों की भी सेवा करती हूं, अपनी इच्छा 
का दमन करके उनकी इच्छा के अनुकूल चलती हूँ, कमी कटु एवं असम्य 
भाषा नहीं बोलती, निर्लेज्ज की तरह दघर-उघर हृप्टि नहीं दीटाती, मन, बचने 
एवं कर्म से पाइवो के सिवाय फ़िसी देव, गधर्व एवं मनुष्य को स्वप्न में भी 
नहीं चाहती, उनके साने वे बाद साना जाती हैं, उनके सोने के बाद सोती [, 
प्रतिक्षण उनकी सेवा, सत्शार का ध्यान रसती हूँ, टसी कारण पराटव मृश्त पर 
प्रसन्न रहते है । 

बधुओं * द्रोपदी क्या, कोई भी ग्रहिणी ४ग प्रहार का साचारव्यवह्वार 
रसेगी तो पत्यर-हुदय पृर्ष भी उस पर प्रसन्न रहेगा, उसके स्थेह सूत्र में बंधा 
रहेगा और ग्रहस्थ-जीवन को खुखपूर्वक यापन कर सबेगा । 


शिवाजी की सच्चरित्रता 


तो यह है, मारत के प्रसिद्ध स्वी-पुझुपों का आनार-पियार । ऐसा नहीं हैं 
ह केवन प्रानीन समय में ही एस श्रागर के महासानत्र हो चुके, उयवा के 
गुग मे की इस प्रातरर था लाखार-विगार रहा हो । चाचादनियार ते मे आइ£ 
तो शाइवत है, और प्रत्येण यूग रब परिस्थितियों में इनया पालत होगा राष्र 


| अर्या यीत युग में ऐसे चय्टीदाजारी उदाहय हुए हैं जिकीी अपने देश पे 


यु 


ल्ज+  अ>लमिनननर +डटी ला 3 जे >++ 


्ड 


१ महा» शनसप्र्य २+२३॥२६-२५ 


आचार और सस्कृति १२७ 


गौरवभूत, धर्म, सदाचार, स्वाभिमान, स्वराष्ट्र एवं स्वसाया प्रेम के जिए अपना 
भूल्यवान जीवन निछावर कर दिया है । महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविन्द- 
मिह, गुरु तेगवहादुर, बीरवर दुर्गादास राठौर, महात्मा गराथी जादि सकटो ऐसे 
व्यक्तियों के जीवन-जादर्श आपके समक्ष हैं जो अपने देशानार के पालन एवं 
देशगौरव की जीवन कहानी कह रहे है। शिवाजी के सम्बन्ध भें कहा 
जाता है-- 


रासी तू सिर दे शिवा ! दलित हिंद की लाज | 
निरवलंव हिनख्दून फो, तु ही भयो जहाज । 


दूबती हुई हिन्दू जाति और मिटती हुई आर्यसस्क्ृति की रक्षा करके 
शिवाजी ने जहाज का काम किया है। उन शिवाजी के ताम से आज भी सैनिकों 
के रक्त मे स्वदेय-प्रेम का उफान आ जाता है । उनका जीवन कितना भक्ति 
प्रधान और सदाचा री था । उन्होंने अपना विज्ञाल साम्राज्य समर्थ गुर रामदास 
के चरणों मे अपित ऋर स्वय उसके सचालक बनकर रहे थे । जपनी छोटी-सी 
भूमि छा भी स्वामित्व नहीं छोड़ा जा सकता वहाँ उत्तने बड़े साम्राज्य का 
स्यामित्य गुरु के चरणों मे समपित कर स्वय माय उनके आजा निर्वाहर बनकर 
साूना-- उनके जीवन की विलक्षण निस्पृरता सूचित करती है । शिवाजी जिनने 
बदे बीर योद्धा थे, उतने ही बटे सदाचारी सत्पुर्ष भी थे । एफ बार सैनिको 
ने एफ मुसलमान सुन्दरी को बदी बनाकर उनसे समक्ष उपस्बित क्रिया और 
मोजा स्वामी सुन्दरी का उपहार पावर प्रसन्न होगे। किन्तु शिवाजी ने क्या 
पड़ा ? घावाघ छी जगहू फटफार जताई, औौर बहा--बैवकूफो ! सुगने अभी 
नाथ जिया यो समझा नहीं ! शिवा के हृदय में घतान नहीं, मगयान है । बह 
पर नागे को मभाँ-बहन और बेटी समसता है ।” गौर फिर उस सन्दरी के पास 
पार कमा मॉयिफर बहा--'जाध ! में झापहे उदर से सनम लेता यो हितना 
सुर शेता ह एस मूर्स सैनियों ने छलापतो कप्ड दिया, बदी उसनाया, पर ता में 
शपा। बहने बसापर सौटा रहा हूँ । 


भरे यह है पाधों देशाबार या गौरय | निशशोंने देश को नेता पर दिया 
सेरशी ये रुका री>+एनाए चरिए विलिसा ऊंँसा जीरदाटय शिपनय मठाने है ? 
सजलीति में खापार पर भरे ही एव जाति पो उद्योये सु साया. पर दा पी 
शो पट़ी यो इस्ोने सझ मॉल ही पिच हत्टि से देगा । वश भाज शापती 

कप कीएए में था गौरद री + थार महीं है तो हब ऐश है इसे गोौहपायार 
कैये एंकर जापवा प्रथम गार्भेयय 


श्र८ साधना के सूत्र 


गुरु तेगबहादुर : चोटी का सौदा 


गुरु तेगवहादुर की धर्मनिप्ठा--इस अर्वाचीन युग का अपूर्व उदाहरण है। 
वादशाह ओरंगजेब जो कट्टर मुसलमान था, और समूचे हिन्दुस्तान को मुसल- 
मान बनाने का स्वप्न देस रहा था । लाखो-करोडो हिन्दुओ को आसानी मे 
मुसलमान बनाने का एक तरीका उसने सोचा--युरु तेगवहादुर को मुसलमान 
बना लिया जाय | बादशाह ने उनसे माँग की--'आप अपनी चोटी हमे दें 
दोजिए और बदले में पुरा पजाब का सूबा ले लीजिए ।” चोटी देने का मतलव 
था हिन्दू से मुसलमान वन जाना * उन्होंने बादशाह की माँग का मुंहतोड़ 
उत्तर दिया--“तेगवहादुर चोटी से रोटो फा सौदा नहों फर सकता, प्तिर दे 
सकता है, शिखा (चोटो) नहीं, हमे मौत मजूर है, पर घर्म छोडना मंजूर 
नही । और आप जानते हैं, क्रूर सम्राद्‌ ने कितनी क्रूरता के साथ उनकी 
जान ली, पर आन नहीं ले सका । उनके लिए कहा गया है-- 


तेगवहादुर जो किया, फिया फोन सुरश्ीद । 
सर दिया, सार न दिया सांची अमर शहीद ! 


भीत में चुन दिये 


गुरु गोविन्दर्सिह को धर्म छोडने के लिए किस प्रकार मजबूर किया गया--- 

यह भी बडी रोमाचक घटना है। जलता हुआ लाल सथा उनके सामसे रसकर 
कहा गया--'या तो घर्म छोटो या इस गर्म तवे पर थिठा दिये जाओगे | 
पर विठाये गये, हाथ-पाँव रोटी की तरह सिक गये, परन्तु फिर भी उन्कोने 
अपना पर्म नहीं छोड़ा ? और आपने यह भी सुना है कि गुर मे दी बालरों को 
दु्महे बच्चों को फ्रितनी निर्देयता से जीवित ही दीवाल में चुन दिया गया, 
इसलिए कि किसी भी अ्रकार के मय के समक्ष वे घुके नहीं, धर्म छोड़ने है विए 
तैयार नहीं हए्‌॥ साहसी बालक जोराबर सिह और फ्लगा्तिह, टिखे ग्रे 
गोविन्दर्सिह मे एक रसोहये के मरोसे छोड़ा या, वादशाट से उसमें आये कब्प 
में से विया । सब प्रकार की सटूजियते देने का प्रतोगन दिया, मौस गा मे 
दिसाया, पर ज्ष्र ये धर्म गे ढस में सम नहीं हार तो झूर हाथो ने उरें दीवाल 
में ईंटो फे साथ पुन दिया । 

माय खोगा ना रहे, तभे ने सत्य अकाल । 

कहत कहने ही घुनि गये, पति ग्रद गोविंद लाख । 


हेविज़त यी में चटसाओं यह मनोर एन और शान यो राशी गरण 


आचार औौर सस्कृतति 2२६ 


मात्र थे विए मैं नहीं सुना रहा है । किल्‍तरु एनफ्रे भीतर सदाचार, धर्मनिष्णा, 
साहस तथा श्ौयें की जो उछाल है, उससे जीवन-प्रवाद शो गति देने के लिए 
ही में आपके सामने इतिहास को उलद रहा है। इनसे प्रेरणा लीजिए और 
अपने देश एवं जाति फे गोरव का अनुमव कौजिये । 


सदाचारी दुर्गादास 


इतिहास की बात चल पटी है और अनेक घटनाएँ मेरे समक्ष स्फुरित हो 
पही हैं । में सन्लिप्त करने का भी प्रयत्त कर रहा हैं, जय आपके मारपाद की 
ही एक उज्ज्वल घटना की चर्चा आपने समक्ष जौर कर दूं। वीर दुर्गादाम 
गठौर के नाम से शायद मारवाद का वच्चा-वच्चा परिचित होगा ? देश-मक्ति 
का राजपूती रक्त उसकी नसो में दौड रहा वा, पर मैं कहता हूं उससे मी बड़ी 
यान थी, वह एक महान चरिम्रसपन्न व्यक्ति घा । सच्चरिय-सदाचार ही वास्तव 
मे दुर्गादास का गौरव है और मारवाट या यशतिलक है। जब औरणजेव ने 
उसे जैल के सीसचो में बन्द कर दिया था, और आगरा के किले में कटे पहरे 
में उसे रगा गया था, तव उसके जीवन में एक अग्निपरीक्षा का समय आया, 
थौर उसमे दृगदास दातप्रतिशत सफ्ल रहा। झाचाये श्री जवाहुरताल जी 
बीस्वर दुर्गादास के जीवन की इस घटना का बा रोमाचक वर्णन करते थे । 
पृर्गादास वी सुन्दरता पर औरगजेव की सुन्दरी बेगम ग्रुतनार सुस्ध हो गयी 
थी। यह रात के समय शाड्वार सजकर अपने पुत्र यानवस्य को लेकर मेल- 
गाने में पहुचती है, जहां दुर्गादास बन्द ये । लड़के को बाहर राठा छिया, जेवर 
(गिप्सालार) पो दूर !ट जाने फो कहा और स्वय भीसर गयी । दृर्गाढास से 
उसने गह़ा--तुम्में कया चाहिए ? आगरे फा तरत ? हिन्दुस्तान की बादशाही ? 
या मौत २ यदि तुम मुपझतने इश्क फरो, तो में बादशाह को मौत के घाट 
उवारगर यह सर सुम्हे बरश सकी है वरना सुस्तारे गये » मौत का फन्‍्हा 
हाला जायेगा ।7 

दर्गागस ने दिर झुठ्ी कर का“ बिगम ! हिन्दुस्तान में शबण्ण, गर 
और यटे सार थी पी माँ शे घरादर समधी जाती है, मेरी नजरों में तम मा 
के हज बर हो, सुझपरे मु से ऐसी बात सच्छी नी लगती, मुर्से माफ की ।' 
अं औज405 कक 8 है. है. बेशक हो सावूम 
| कं आज टिगास्तान रु भार को पोर है या गये प्रेम 
हे दागी है. सम उसे द्शार शी पे, इस कया रास कोंगि 7 है 

इगदिश ? हुमी पीरग मे श्वय काप--धिज्ञान भौर बच्य झाते | ? थी 

हैं, एश था थाप नही उर समझता 4 


शह शा 
इते | ४ दपार 


१३० साधना के एप 


वेगम के तरह-तरह के मय और प्रलोमनों से भी जब दुर्गादारा नहीं पिधमा 
तो वह मारे क्रोध के होठ काटती हुई चली गई । जेलर, जो एक ओर सटरा 
यहू सब घटना-चक्र देख रहा था, आया और दुर्गादास के चरणों भे मिर 
पडा--दुर्गादास | तुम इन्सान नहीं, मगवान हो! में तुम्हे जेल में नही 
रख सकता । 


दुर्गादास ने कहा--'ऐसा कैसे कह रहे हो ? बादझाद् को मालूम हआ धो 
वह मेरी जगह तुम्हे नहीं वैठा देगा ?” 

जेलर ने आवेश के साथ कहा--“नही ! जेल शैतान के लिए है, भगयाने 
के लिए नही ! तुम इन्सान के रूप में मग़वान हो, तुम्हारे जैसा गहान थादमी 
जेल में रहने लायक नही है ।” 


दुर्गादास रातोरात जेल से मुक्त कर दिया गया | तो यह दुर्गादास वा 
महान चरित्र था, जो बौदखाने में बन्दी पडा है, सुपसी बेगम उसके प्रेम में 
बदले शाही तस्त पर बैठाने का लालच दे रही है, और प्रेम को ठुकराने पर 
मौत का मय दिखा रही है, तब भी वह उसे 'माँ' के रुप में देख रहा है । एसी 
सदाचार के तेज से उसका जीवन तदा तेजस्वी और शोर्यमय रहा है. उसी बात 
पर वे मारवाड के धिरमीर बने है । कवि ने कहा है-- 


ठेर-ठीर ठकुराय अरि, धनि दुर्गा राठौड़ । 
ठफुराई राखो ठसफ मसारवाद्ध सिर भौड़ ॥ 


नेताओं का आदशें 


मैं देश के सदाचार वी यह तरबीर आपके समक्ष रसना चाहता  मि 
जिस देश में आप जन्मे है, जिसकी संस्कृति और इतिहास मे आप पसे #, उससे 
आचार-विद्यार मे ये महान आदर्म रहे टैं । उन आद्शों पर चलता--यह आप 
फर्त्तव्य है । आपके मन में अपने राष्ट्र का गौरव है, तो बह हिस बीते है| 
लेकर * नेताओं का आदर है तो यों ? गझभी के प्रति ला है, ििण 
यही से कि उसे जादर्थ, उनके सन्‍्चरिष आपके जीवन को महानता गो हर 
से जाने वाले हैं। आपडे सामने देश के दस प्रानीन पुर॒षों शो तम्बार ग़दी 
टरविहास बोल दाग है, और उनके चरिय मे से प्रतिक्षा। सदागार समतिश्या 
कौर छगार-ट्‌दय की भाषा मुगर हो सती 2? । अभी उस यग में "रापत साहा 
गोँधी और गोगते जँसे नेता हो गए है । थिला जौर मॉलयीय अं गरिवधिष्ट 
च्यन्दि भा णुत्रे है । प्यैर में तो सागया हे दीवार "या नी, सेरिलशरा 
आदेश हो से ८ शिने जीन में रेश वा उम्म्यार घरि्र अतिश्सि एुल्स 


१३२ साधना के सृत्र 


चाहते हैं तो अपने देश के प्रसिद्ध सदाचार का पालन कीजिये, उसे पुस्तरों मे 
नही, अपने जीवन मे उतारिये । 


आज भारत का जन-जीवन अपने प्राचीन आदर्शों से मटक गया है, अपरा 
खान-पान, वेप-भूषा, बोली-मापा में पश्चिम का अन्धानुकरण किये जा रहा है। 
आचार्यों ने जिन व्यसनों से दूर रहने की वात कही धी--जुआ, मद्य, माग, 
परस्त्री-सेवन आदि बुराइयो से ग्रहस्य फो बचने की शिक्षा दी घी, वे वृराहयाँ 
आज जीवन में घुस रही है । खान-पान ब्रिगठ रहा है, वेष-भूषा भें फैशन का 
रोग लग गया है, भोग-विलास की सामग्री और साधन जुटाने में एडी-चोटी 
एक किये जा रहे हैं, न्‍्याय-अन्याय सव कुछ किया जा रहा है, भौर इस प्रकार 
जीवन अज्ञान्ति और पतन के गढ़ढे मे गिर रहा है। इसे ज्ान्ति की ओर 
ऊध्वंगामी बनाने का एक ही उपाय है--कि अपने देशाचार का निष्टापूर्वक 
पालन किया जाय । इसीलिए मैंने आपके समक्ष आज इस विपय पर कुछ विस्तृत 
चर्चा की है । 


१० 
“निन्दक' मत कहलाइए 





एक राजा में सभा में उपस्थित विद्वानों से एफ अइन किया--“समार में 
सबसे तेज फीन वाटता है २ 

उत्तर मे शिसी विद्वान ने कटा--मथुनमक्सी ! किसी से कहा-नार्तैया ! 
विसी ने कहा--पिरछ्त | भौर डिसी से पहा--साँप ! 

राजा गे ने को समाधान नही मिला । जिश्षाप्तामरी दृष्टि से उसों वृद्ध 
मरी हो ओर शसा, जो ऋय सब मौन-माव से सव मे उत्तर सुन रहा या। 
श्क्षमाय्य वर! आप गुर नहीं गहगे 2 -- राजा ने पूछा । 

"महाराज थे मब बहु वी रहे ?! 


कही | में यो सब सुकेयुनावि उतर ८, से बुध ननु गये की बात घुनगा 
माहपा (45 राजा घो वा । 

मी ने हाथ सााफहर राघा में क--मजरात * संसार में दो हीव गे दस 
विज शाटने पाव है 

व से ४ मा मे प्रणय थी पति जी 

 [वगत, फोर दशा पापटस * दी ? उसर में घारो घोर मम्भीरता 
(गई । 

दे थे आपएट अंपते [ः प्रति ये क्रषा--पीरदण दोहे में ऋाटपा 
लियार आरएे से मगाए ही झार्मा विफमिय उठती ही । लाइडूस खामने मे 

६एतओ है, दियी आएने शे सदर वी मामा पता शोशायाह सो देसी है --- 

घी २३ डा! पर रराद ने श्रम एरश धिर शिया । शारवियों शी घह- 


४ आ 


हण्पाट हे पर शा शत गे 4 
रे 


कक साधना के सूत 


वन्बुओ ! मानव-जीवन को दुखी करने वाले ये महान दुगुण हैं--मित्दा 
और खुबामद ससार के सभी महापुरुषों ने उनसे सदा बचते रहने वी भिक्षा 
दी है । भगवान महावीर ने कहा है--- 


नो तुच्छए नो या विकत्यइज्जा । 
+सूत ११४२१ 
न तो किसी को तुच्छ बताओ, किसी की निन्‍्दा और बुराई करो सौर न 
किसी की लूठी प्रणसा के पुल बाँधो । इन दोनो बुराइयों से बचते रहो । इसी 
भाव को ध्यान में रखकर आचार्य हेमचद्व ने सदग्रहस्थ के मार्गानुसारी बोलो 
में छठा बोल कहा है--“भवर्णवादी न फ्वापि राजादिय चिशेषत । सद्ृग्र 
को किसी की भी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिए और खास कर--हाजा, मन्यों 
आदि अधिकारी एव घर्म-ग्रुरुओों आदि की तो कमी मी निन्दा--अवर्णवाद नहीं 
करना चाहिए । 


दो दृष्टियाँ 


अवर्णवाद का अर्थ है--निन्‍्दा ! वर्ण कहते /--यथ, गौरव एवं कीति 
बादि को । वर्ण वा विरोधी अवर्ण | अर्थात्‌ निन्‍दा  क्रिसी की बुराई, दुमु ण 
या कोई बदनामी होने जैसी बात्त हो उसका लोगों के सामसे जिक करना ! 
जगह-जगह पर उसे फैलाना यह है. निन्‍्दा ! एक भाई ने पूछा था--निनन्‍्दा 
किसे वहते हैं? तिसी की सच्ची बात कहना निन्‍दा है या शृठी बात बहना 

बन्धुओ  यया आप बतायेंगे--”निन्दा किसे कहते € 7” घायद आप में 
से बहत से तो हमारे उपर ही डाल देंगे---/भाष ही बताइये ।” ृष्ठ वहँगे-- 
पटी बात वहना निन्‍दा है ? पर वाल्तबिकत्ता यह हैं, कि निनदरा का सस्वस्प 
मच्ची या शाही बात से उतना नहीं, जितना मावना से है, दृष्टि से है | जोगी 
हृप्टि यदि बुरा पर टियी है, दोष सोजती है, और इसका उठाह करके कमा 
व्यक्ति हो बनाम या अपमानित सथा सीखा दियाने वी भावना है सो राच्ची 
बात भो पिन्ध' बही जायग्रेगी । प्रस्न-ब्यासरण सूत्र के सबर द्वार मे मय भर 
असाय था दिलिेधण करने हार बताया /-+- 

कप्पणों पयणा, परेस निन्‍दा । 

जेपी दक्षता और दूसरों को निस्या बनना भी असत्य थे समकक्ष ही, भी 

टी या सच्य ो । 


५ [ः ४ 5, डे 
आवन भे दो प्रवार वी हृष्टियों गत गृपशीद जौर दूमसे दफ्तर दि 


(३६ साधना के मूत्र 


उनको न्वर्ग मिल जाये ? कोई उनसे पूछता--कि फिर तुम अपने बेदे-थोतो 
की ही वलि क्यो नहीं दे देते ? अपने आपका वलिदान क्यों नही कर देते ? क्या 
तुम्हे स्वर्ग नही चाहिए ? तो भाई आपके मन में सदमावना हैं क्रि उमका 
सुधार हो, इसलिए आप उसकी निन्‍्दा करते है तो फिर अपनी ही निन्‍्दा क्यों 
नही करते ? अपना सुधार नहीं चाहते ? वस्तुत सुधार की भावना से निन्दा 
नहीं की जाती, निन्‍दा मे ईरप्या और द्वप की भावना छिपी रहती है और 
निन्‍दा करने से उस्तकी निरन्तर वृद्धि होती रहती है। आप जिस व्यक्ति यो 
निन्‍्दा कर रहे हैं उसके हुदय में आपके प्रति द्वे प-सावना जागूत होता सहूज 
है, विरोध का जन्म लेना स्वाभाविक है, और हप एवं विरोध से प्रतिशोथ की 
भावना जन्म लेती है--बदले की मावना जगती हैं| वह सोचता है--इसमे 
इतने आदमियों के वीच मेरी निन्‍दा को है तो मौका आने दो, छड़ी का दृध 
याद दिला दूँगा!" तो इस प्रकार निन्‍्दा से द्वप, हद प से विरोध और बिरोप मे 
प्रतिशोध की मावना बढ़ती जाती है। इसका अर्व है निनदक अपने मित्रों, 
स्वजनों और साथियों को सोकर धीरे-धीरे अपने शत्रु और दुश्मन बढ़ाता 
जाता हैं। और एक दिन आता है कि निन्‍्दरक स्वय अपने ही दृष्ट्॒त्यों मे तड़पता 
है, उत्पीडित होता । लोग उसके मुंह पर थूकते हू, तिन्दक का मुँह देशना नहीं 
चाहते, उसका नाम सुनना नही चाहते ! 

एक बार मैं एस्‍्लाम धर्म के विपय में पढ रहा था। उसमे एक जगह 
निन्‍दा का निषेध करते हुए बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया है--“गोगत 
(निन्दा) जिना (व्यभिचार) से भी संगीन है” वयोकि आदमी बदवस्ली से 
जिना कर सेता है, तो सिर्फ तौवा (पथ्चात्ताप) करने से उसबी माफो हो सगती 
है, मगर गीबत (निन्‍्दा) की माफी तव तक नहीं होगी जब तक खुद वह धरम 
माफ न बरे जिसकी उसने गीबत की है ।! 

देशिए निन्‍्दा को व्यमिचार से भी भयकर अपराध माना गया है । क्योरि 
सिन्दा ईप्पॉ-द्रोप की जाग भटकाने में ब्यमिचार से भी ज्यादा रातरमाव हैं। 
बुद्ध ने तो एुए बात और भी कही है--'जो व्यक्ति दूसरों की निन्‍्दा करता 
ए वह अपने मूँह से पाप इकट्ठा करता है >-- 

विघिताति मुर्सेन सो यलि फलिना लेन सुरा ने गरिरदति ।* 

ओर बह पाप उसे निरन्तर पीडित बरता रहता है । इलीविंश झास्थों मे 

निरश को पीठ भा सास गगन मे लुस्ध बड़ा है +- 


इग्यम धर्म पा मेहता है “० «५ 


रसॉलियाए ३३३६६।« 


बे ७55 
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/पिद्ठमंस ने खाएज्जा 
अब बतलाइए जो सद्गृहस्थ नैतिक एवं धामिक जीवन जीना चाहता 
है वह इस प्रकार का दुष्कर्म कैसे करेगा ? वह दोषद्रष्ठा नहीं, ग्रुणद्रष्ठा 
होगा । 
निन्‍दा करनी हो, तो अपनी 


यदि आपको निन्‍्दा करने की आदत ही हो गई है, दोष देखने की वृत्ति 
बन गई है तो फिर इस हृष्टि को थोडा-सा घुमाना होगा, वृत्ति को थोडा-सा 
मोड देना होगा और वह॒ मोड़ यही है कि--आप दूसरो के दोप की जगह 
अपने ही दोष देखिए, दूसरो की निन्‍दा की जगह आत्म-निन्‍्दा कीजिये । आप 
अपने चश्मे से अपने को देखिये कि आपके मन के भीतर क्‍या हो रहा है ? 
क्रितना कूंडा कौर मेला भरा है ? 


एक कहानी है कि एक शिष्य ने ग्रुरु की सेवा करके एक वरदान प्राप्त 
किया । वरदान में गुरु से उसे एक ऐसा शीज्या मिला, जो किसी के सामने 
करने से उस व्यक्ति के मन का पूरा चित्र उसमे झलक उठता । शिष्य को जैसे 
ही शीशा मिला, उसने सर्वप्रथम गुरु पर ही उसका प्रयोग किया । तो देखा गुरु 
के मन में भी एक कौने मे अहकार दवा पडा है, दूसरी ओर वासना और लोभ 
के छोटे-छोटे कीटाणू कुल-वुला रहे हैं । शिष्य को वडा आश्चर्य हुआ--/भोह | 
मेरे गुरु के मन में भी अहकार, वासना और लोग के कीड़े पड़े हैं ।” गुरु की सेवा 
से उसका मन हट गया, अब वह हर किसी के सामने छ्ीक्षा करता और उसके 
मन में छुपे--लोस, वासना, कपट, ईर्ष्या, अहकार आदि की गन्दगी देखकर 
दग रह जाता । वह कुछ ही दिन में घबरा उठा। गुरु के पास दोडा-दौडा 
आया---महाराज ! इस ससार में कोई मी सत्पुरुष नहीं है जिसका भी मन 
देखो, घासना और अहकार की ग्रन्दगी से भरा है, आपके मन में भी ये कीटाणु 
भरे है, छि' छि समार मे किसी का भी मन पवित्र नही है ।” 

गुरु ने शिप्य का हाथ पकड कर धुमाया--“वत्स | इस शीश्षे को दूसरो के 
सामने करने से पूर्व अपने सामने करके देखो !” 

शिप्य ने देखा तो दग रह गया--उसके मन में कही अहकार के बड़े-बड़े 
कीड़े छुपे है, कही वासना और लोम के अजगर मुंह फाडे बैठे है, कही ईर्ष्या- 
है प की गन्दगी के ढेर लगे हैं । वह घवराया--“महाराज ! यह क्‍या, मेरा 
मन तो सबसे ज्यादा अपविश्र है ?” 





१ दशवकालिक ८४७ 


मे साधना के पृत्र 


उनको स्वर्य मिलन जाये ? कोई उनसे पुछता--कि फिर तुम अपने बेढे-पीनो 
की ही चलि क्यो नहीं दे देते ? अपने आपका वलिदान क्‍यों नही कर देने ? बया 
तुम्हे स्वर्ग नहीं चाहिए ? तो भाई आपके मन में सदमावना है कि उम्दा 
सुधार हो, इसलिए आप उसकी निन्‍्दा करते है तो फिर अपनी ही निनदा बयो 
नही करते ? अपना सुधार नहीं चाहते ? वस्तुत सुधार की भावना से निद्धा 
नही की जाती, निन्‍्दा मे ईरप्या और द्वेप की भावना छिपी रहती है और 
मिन्‍दा करने से उत्तकी निरन्तर वृद्धि होती रहती है। आप जिस व्यक्तियों 
निन्‍्दा कर रहे हैं उसके हृदय में आपके प्रति द्वेप-मावना जाग्रत होना सहुज 
है, विरोध का जन्म लेना स्वाभाविक है, और हं प एवं विरोध से प्रतिशोध की 
भावना जन्म लेती है--बदले की भावना जगती है | वह सोचता है--दंसने 
इतने आदमियों के बीच मेरी निन्‍्दा को है तो मौका आने दो, छट्टी का दूध 
याद दिला दूँगा तो इस प्रकार निन्‍्दा से द्व प, द्वप से विरोध और विरोध से 
प्रतिभोध की भावना बढ़ती जाती है। इसका अर्थ है निन्‍्दक अपने मित्रों, 
स्वजनों और साथियों को पोकर घीरें-घीरे अपने झत्मु और दुश्मन बढ़ाता 
जाता है । और एव दिन आता है कि निन्‍्दक स्वय अपने ही दुष्कृत्यों से तटपता 
है, उत्पीछित होता । लोग उसके मुंह पर थूकते है, निन्दक का मुंह देशना नहीं 
चाहते, उसका नाम सुनना नहीं चाहते 

एक बार मैं इस्लाम धर्म के विपय में पढ़ रहा था। उसमे एक जगह 
निन्दा का निषेध करते हुए बडे जोरदार शब्दों में कहा गया है--“गौबत 
(निन्दा) जिसा (व्यभिचार) से भी संगीन है” क्योकि आदमी बदवस्ती से 
जिना कर लेता है, तो सिर्फ तौवा (पश्चात्ताप) करने से उसकी माफी हों मदनी 
है, मगर गीबत (निन्दा) की माफी तब तक नहीं होगी जब तक छुद वह दास 
माफ ने करे जिसकी उसने गीवत की है ।! 

देशिए निन्‍्दा को व्यभिचार से भी भयंकर अपराध माना गया है। क्योकि 
निन्‍्द्रा ईीर्या-देंप की थाय भटकाने में व्यभिचार से भी ज्यादा सतरनाक है। 
वृद्ध ने तो एप बात और नी कही है--“नो व्यक्ति दूसरों की निस्द्रा करता 
बहू अपने सह से पाप एक्ट्रा झरता है 

विधिनाति सुर्घेन सो फलि फलिना सेन सुश्य न विस्दति ।* 

और पह पाप उसे निरलार पीडित करता रहता है। एइसीविए झास्त्रों मे 

किया की वीद्ध का भास सोने हैं सुल्य कहा है 


ब्छ्प 


न्क 
कु 


्त 


७५ | 


». इश्साम पतन जया व होती है पुर ४५ 
२. मृनवनिदाय ३३६० 
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“पिट्ठमंस न खाएज्जा”* 
अब बतलाइए जो सदग्र॒हस्थ नैतिक एवं धामिक जीवन जीना चाहता 
है वह इस प्रकार का दुष्कर्म कैसे करेगा ? वह दोपद्रष्टा नहीं, ग्रुणद्रष्ठा 
होगा । हि 
निन्‍दा करनी हो, तो अपनी 


यदि आपको निनन्‍्दा करने की आदत ही हो गई है, दोप देखने की वृत्ति 
बन गई है तो फिर इस हृष्टि को थोडान्सा घुमाना होगा, वृत्ति को थोडा-सा 
मोड देना होगा और वह मोड यही है कि--आप दूसरो के दोष की जगह 
अपने ही दोप देखिए, दूसरो की निन्‍दा की जगह आत्म-निन्‍्दा कीजिये ॥ आप 
अपने चश्मे से अपने को देखिये कि आपके मन के भीतर क्या हो रहा है ”? 
कितना कूडा और मैला भरा है ? 


एक कहानी है कि एक शिष्य ने गुरुकी सेवा करके एक वरदान प्राप्त 
किया । वरदान मे गुरु से उसे एक ऐसा शीशा मिला, जो किसी के सामने 
करने से उस व्यक्ति के मन का पूरा चित्र उसमे झलक उठता | शिष्य को जैसे 
ही शीशा मिला, उसने सर्वप्रथम गुरु पर ही उसका प्रयोग किया । तो देखा गुरु 
के मन में भी एक कौने मे अहकार दवा पडा है, दूसरी ओर वासना और लोभ 
के छोटे-छोटे कीटाणु कुल-बुला रहे हैं। शिष्य को बडा आदइचये हुआ--”ओह ' 
मेरे गुरु के मन मे भी अहकार, वासना और लोम के कीडे पडे हैं।” गुरु की सेवा 
से उसका मन हट गया, अब वह हर किसी के सामने शीशा करता और उसके 
मन मे छुपे--लोस, वासना, कपट, ईर्ष्या, अहकार आदि की गन्दगी देखकर 
दग रह जाता । वह कुछ ही दिन मे घबरा उठा। गुरु के पास दौडा-दौडा 
आया--”महाराज | इस ससार मे कोई भी सत्पुरुष नही है जिसका भी मन 
देखो, वासना और अह॒कार की गन्दगी से भरा है, आपके मन मे भी ये कीटाणु 
भरे है, छि छि ससार मे किसी का भी मन पवित्र नहीं है ।” 

गुरु ने शिष्य का हाथ पकड कर घुमाया--“वत्स ! इस शीक्षे को दूसरो के 
सामने करने से पूर्व अपने सामने करके देखो ।” 

शिप्य ने देखा तो दंग रह गया--उसके मन मे कही अहकार के बड़े-बड़े 
फोडे छुपे है, कही वासना और लोम के अजगर मुंह फाडे बैठे है, कहां ईष्या- 
ई प की गन्दगी के ढेर लगे है । वह घवराया--“महाराज ! यह क्‍या, मेरा 
मन ती सबसे ज्यादा अपवित्र है ?” 


22 की कि माह त अिजि कक 
१ दरशदंकालिक ८४७ 
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गुर ने कहा---वत्त ! यह झीज्ा तुझे इसलिए नही दिया गया है हि 
तू दूसरों का मन देसक़र उनकी बुराई करता फिरे, वल्कि अपना मन देश! 
तू स्वय को देस लेगा तो फिर दूथरो को देखने की इच्छा ही नहीं होगी ।” 


तो बन्धुओं | इस हृष्टि को आप अपने मन की गहराई में उतारिये, ग्रहि 
आप दूसरों की ओर नजर उठाते रहेंगे तो समार की सव बुरादइयाँ उधर हो 
दिखाई देंगी, लेकिन जब अपने मन के दर्शन सच्चाई के साथ करेंगे, त्तो फिर 
आप बह उठेंगे-- 
बुरा जो देसन में घला, बुरा न सिलिया फोय । 
जो दिल खोजू' आपना मोसूं बुरा न फोय ॥ 
इस संसार में एकालत' थुरा कोई नही है, कछ-त-ुछ गण हर किसी में 
है । बुराई है तो मेरी दृष्टि मे है, मन में है--उस भावना के साथ अपनी 
बुराइयां देसिए, अपने मन की दुवूं त्तियों पर चिन्तन कीजिए वि यह मन फंसे 
दूसरों के धन पर ललचाता है, कसे सुन्दर रूप को देसकर अपना आपा भूत 
जाता है ? ईर्ष्या और द्वेप से कैसे जलता रहता है ? दस दृष्टि को ही घास्त्रो 
में आत्म-निन्‍्दा' कहा है। पर-निन्दा सत्र दुगुणो और सब अधथर्मों की जड़ है, 
तो आत्म-निन्‍्दा सदगुणों की रान है, धर्म का मूल है | धर्म के आठ अगो में 
आत्म-निन्दा चौथा अग बताया गया है--- 
फरुणा वच्छलता सुजनत्ता आत्मनिनन्‍्दा पाठ । 
समता भक्ति पिरागता घधर्मराग गुण आठ ॥ 
आत्मविकास के ये आठ सूत्र £ै, उनमें आत्मनिन्दा यों भी जास्मवित्ञम 
का साधक माना है । आप यहेगे--/आत्मनिन्दा से आत्मविशास पमे 
होगा 7 
आत्म-विकास का मार्ग 
यास्तब से देशा जाय तो आत्मनिन्द्रा' का अर्थ है--आत्मदर-न | अत्येर 
मनुष्य में डुद्ध न बुछ कामी तो रहती है, दुर्बलता भी रहती है। जिसे मदुप्स 
मो अपनी गी का पता नहीं चजता, वर उसे दूर भी कैसे करेगा और रमी 
को दूर शिये बिना, दुबेतता को मिटाये बिसया जीवन सक्षम और संत पे 
बमेगा ? अपने वस्ध की सलिनता गो झिसे पता की नहीं, यह उसे उठता 
बनाने या अयस्य ईसे करेगा ? अपने मूँह पर रितहने दाग सगे गैन-य्ट तो भी. 
$॥ मूह देखने से व बता पतेगा ?े जपना मुँह देखने प्र मेहत्य नहीं होता सो 
दीसे नह आदविध्यार ही नही शोता, सौर ने झाए हर पर आ, हर कै झरे में, हर 
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स्नानग्रह मे शीजा टेगा मिलता ? घर मे शीशा इसीलिए टेगा रहता है कि आप 
सुबह उठकर अपना मूह देख सर्के, उसे साफ-स्वच्छ बना सके । आत्मदर्शन भी 
एक प्रकार का शीज्षा है, इससे अपने जीवन की खामियाँ, दुर्बलताएँ और 
बुराइयाँ मनुष्य के सामने खुलकर आ जाती है और वह सकलल्‍्प करके उन्हें दूर 
हटाने का प्रयत्त करता है, जीवन को पवित्र और सबल बनाने की चेष्टा 
करता है। 


मनुष्य के जीवन-विकास और वेज्ञानिक प्रगति का इतिहास आप देखेंगे 
तो दो ही बात उसके मूल में पायेगे---एक प्रयत्व करते रहने का सकल्प ! और 
दूसरा भूलो को सुधारते रहने की आादत ! भूलो का निरीक्षण और उन्हे 
सुधारने की आदत मनुष्य मे नही होती तो न वह इतने नये-तये आविष्कार 
कर सकता, न आज चन्द्रलोक तक जाने के इतने सक्षम उपकरण ही तैयार कर 
सकता । जब उसने एक आविष्कार किया और फिर उसकी कमियाँ देखी तो 
उन्हें सुधारते-सुधारते उस चीज को नया रूप दे सका । क्‍या ये हवाई जहाज, 
राकेट और जेट जिस रूप मे आज उड रहे है उसी रूप मे प्रारम्म मे उडे थे ? 
प्रारम्म में मनुष्य से गुब्बारे हवा में उडाये और धीरे-धीरे कुछ ऊँचाई तक उडने 
का प्रयत्त किया । कितनी जाने खोई , कितने कष्ट उठाये, कितने नये अनुमव 
किये--तव फिर जाकर आज आकाश मे पक्षी से भी तेज, घण्टा मे हजारो मील 
की गति से उडने लगा है । 


में यही वात आप से कह रहा था--कि भूल का निरीक्षण, और मूल का 
सशोघन---इन्‍्ही दो वृत्तियो से मानव ने आज उच्चतम भौतिक विकास किया 
है और इन्ही वृत्तियो के माध्यम से उच्चतम आत्म-विकास भी किया जा सकता 
है । इसलिए आत्म-निरीक्षण और आत्पम-निन्‍्दा, आत्म-विकास के महल की 
प्रथम सीढी है । 


जैनधर्म की साधना मे सामायिक सवसे पहला सोपान है | सामायिक पाठ 
में साघक क्या सकल्‍प करता है--निनन्‍्दाप्ति गरिहामि अप्पाण वोसिरामसि ॥" 
मैं अपनी आत्मा की निन्‍दा करता हूं, जितने दूषित कर्म किये है, में उनकी 
गहा करता हूँ । इस प्रकार साधक साधना-मार्ग में कदम बढाते हुए सर्वे 
प्रधम आत्म-निन्दा के द्वार से प्रवेश करता है। आत्म-निन्दा के द्वारा वह 
अपने दुगु णो को वही छोड देता है, मन को उनसे दूर हटा लेता है और 
जो कुछ उनकी मलिनता मन पर का गई थी उसको साफ करके फ़िर आगे 
चढता है । 


१४० साधना मे सूघ 


क्ुद्र भावनाओ का जन्म 


मैंने आपको दो बातें वताई--पर-निन्‍्दा का त्याग और आत्म-निन्‍्दा का 
अनुराग ! नीति में एक सूक्ति चली आती है--+कि जीवन-विकास के लिए दो 
बातों को छोडिए और दो वातें अपनाइये | 

दो वाते कौनसी छोठनी है-- 

१. पर-निन्दा और २. आत्म-प्शसा । 
दो बातें फौनसी अपनानी हँ--- 
१, आत्म-निन्‍्दा और २ पर-ग्रुण-प्रशंसा । 

पहली दो वृत्तियों से मनुष्य के मन मे क्षद्रता उत्पन्न होती है, ई्प्पा भौर 
हे प की भावना से उसकी हृष्टि दूषित हो जाती है | पर-निन्दा की वृत्ति से 
मनुष्य दूसरों में हमेशा दोष देता है, उनके बारे में सन्देह और गलतफहमी 
करने लगता हैँ । हर बात में घुराई सोचने की और बुराई देखने की भादत हो 
जाती है । सामने वाले व्यक्ति का असली रूप ममझने की वृत्ति नही रहती, अस- 
लियत को नजरमन्दाज करके सदा उसका गलत रूप ही उसके मन में अवित 
होता रहवा है । और आप जानते है असलियत को नहीं समझने के कारण 
समाज और राष्ट्र में कितने अनर्थ होते आये है, हो रहे है । मनुष्य फे मन का 
यह सबसे बडा घोसा है कि वह रगीन चश्मा लगाकर श्वेत उजली चादर को 
भी रगीन देपने लगता है--ओऔर गत निर्णय से स्त्रय को व दूसरों को भी 
पीठा पहुंचाता है । 

र्प मुझे याद है, एक बार एक बहुत बढ़े विद्वान नगर में पधार रहे थे । मैको 

लोग उतके सामने जा रहे थे । उधर से विहार करके सन्त आ रहे थे, जब 
कत्प पूरा होने की सीमा आई तो एक सूखी नदी में बैठकर पानी बर्गरा पे 
लगे । इधर से कोई गाँव वा आदमी भी उधर आ रहा था। वह जब उसे 
माद्यों यो मिला तो उन्होंने पूछा--/माई इधर कोर्ट महाराज आ रहें है ठ 
गांव बाले ने उत्तर दिया--हाँ थोटीन्सी दूर है, अमी नदी में पानी पी 
रहे थे । 

प्राययों ने गाँय वाले शी बात सुनी तो जैसे साध काट गया को, सच से 
यापस लौट गये-- खरे | महाराज साहब नदी में पानी परी से है, साथु हीतर 
सदी का पाती ! भाई संस सापु ह थे ? नाम मोटे, दशंत तौटे--घलों 
पतली ! मय बाहिए गसे साथ । तो सबके सब व्रबना साथुरी थी दिया 
दिए ही बापमस झा मे छा गये, सापरी नदी था पानी जो थी सके थे ! 
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सन्त आये, देखा इतना भाव-भक्ति वाला गाँव है, और कोई भी श्रावक 
सामने नहीं आया ? वे गाँव मे आये, उपाश्रय मे आये तो लोगो को कानाफूसी 
करते देखा--'पुछा भाई ! बात क्या है ”? आज सबके रग कैसे बदले 
हुए हद प्र 
.._ एक श्रावक ने कहा--“महाराज / आप साधु होकर नदी में पानी पी 
रहे थे ?” 


सन्‍्तो के ध्यान भे आया, नदी मे बैठे तव कोई गाँव वाला निकला और 
उसी ने सव कहा होगा । समझाया--“भाग्यवान श्रावकोी ! नदी में पानी पी 
रहे थे या नदी का पानी पी रहे थे ?” 


एक ने कहा--“महाराज ! पूरा तो हमे नही मालूम । यही सुना है।” 
सन्‍्तों ने कहा--“क्या सुना तुमने, नदी मे एक बूँद भी पानी नही है, सुखी पडी 
है । पानी तो हमारे पास था, कल्प आ जाने से हमने वहाँ बैठकर पानी पिया 
और आप लोग तो 'ज्ुआ साए घाघरा नाखे' वाली वात कर गये । इतनी बडी 
गलतफहमी 7१८ 

इस प्रकार के गलत निर्णय कब होते हैं ? जब हमारी हृष्टि साफ नहीं 
होती ? हमारी दृष्टि मे कोई गलतफहमी है, दोष-दर्शन की आदत है, और 
उसका प्रतिविम्व हम दूसरों मे देखने लग जाते हैं। जिसके सम्बन्ध मे इस 
प्रकार का गलत निर्णय या झूठी अफवाह आप फैलाते हैं, तो उसके हृदय को 
कितनी चोट पहुँचती होगी, और जव आपको भी सही स्थिति का ज्ञान होगा 
तो आपका मन भी परचात्ताप के आँसू बहाएगा । आपको भी दु ख होगा कि--- 
मैंने कैसा गलत विचार किया ? 


एक बार की घटना है । कोई र्वाजाहुसन नाम के औलिया थे । सायकाल 
के शान्त वातावरण में नदी के कितारे घुम रहे थे । नदी के घाट पर ही कुछ 
दूर पेड के नीचे बैठे एक स्थी-पुरुष को उन्होने देखा । स्प्री-पुरुष बहुत निकठ- 
निकट बैठे थे और हँस-हँस कर वातें कर रहे थे । दोनो के व्यवहार मे गहरा 
प्रेम झलक रहा था। ख्वाजाहमन ने देखा, तो सोचा--यह सन्ध्या का पवित्र 
समय तो खुदा की इवादत (भगवान की भक्ति) करने का समय है, ऐसे वक्त 
में यह आवारा पुरुष इस स्त्री के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा है। 
दोनो ही कितने कमीने हू---और स्वाजाहुसन मन-दही-मन उन दोनो के बुरे 
विचारों को घिकक्रारने लगे। तमी औलिया ने देखा कि पुरुष के हाथ में एक 
बोतन है, ओर वह हाथ पकडकर स्म्री को पीने का आग्रह कर रहा है। यह 
बोतल किस चीज की हो सकती है ? शराव की ! और जरूर यह पुरुष इस 
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स्त्री को नशा दिलाकर इसके साथ अनैतिक कर्म करेगा । सझ्वाजाहमन से सा 
नहीं गया । वे टूर से ही पुकार उठे --“अरे भाई | कुछ तो शर्म साओ | एम 
वित्ञारी बघरीफ औरत को क्यों तग कर रहे हो ।” घणा के साथ उसकी मोर 
देखकर स्वाजाहमन आगे निकल गये । ह 


घाट पर एक नौका लगी थी, कुछ लोग नौफा विहार के लिए जाओ 
चढ़े और नाव चली, सयोग की वात कि नौका पाती में डग्मंगाने लगी, और 
इबने का व्यतरा होने लगा । नौका में बैठे लोग घबराये, और जोर-जोर मे 
पुकारने लगे-- बोर्ड किनारे पर हो तो हमे बचाये, भगवान के तिए हमारी 
रक्षा करे । 


ऐसी स्थिति में जत्र सदी में नाव इब रही हो, और उसमे बैठे इस्यान 
आहि-भ्राहि' पुकार रहे हो, कनणा आना सहज है, पर हथेली में अपनी जाने 
लेकर कूद पडने की हिम्मत करना कितना कठिन है ? बह पुरुष, जो स्थरी थे 
साथ बैठा बातें कर रहा था, यह आवाज सुनता हैं और तरन्त दौड़कर नदी में 
कूद पढता है । वह तैरकर नदी में इूबते हाए व्यक्तियों को किनारे की आर 
सीच खाया । पानी में तैरते और इतने आदमियों को निकालने के कारण उसों 
हाथ पर फूल गये थे । रघाजाहुमन किनारे पर राठेनयड़े देश रहे थे। थे विद 
आगे और द्वोले--“थावाद ! संध्या का समय भगवान ना साम लेने वा समय 
है, पर तुमने इससे भी ऊँचा काम किया है । 

उस व्यक्ति ने र्वाजाहसन को देखा, और सह पुझार भी उसे बाद भा गई 
जो अमी उसने लगाई बी-वुद्ध तो धर्म कर|। उसने कहा---महाराज £ शाप 
सन्त है, फीर है, शिसी के बारे में गलत लक्की सोचना गाहिए, गै”ट थे जिया 
सोचे जवान चलाना चाहिए । 

“पाजा को शरसा आ गया--तृ छुशे उपदेश देने लगा ? आर परे गिशिगा 
में कि लु"लूो ने हर | चेन बहू लोरत और बह बीयर रा दराजाह़ बह 
गही होगी, जान्‍जा ?! 

उस स्थक्ि ये रसवा का दाथ हट सिया और उठा >मायम हू आवा 
शोर आन 2 और मे गीत याद करी भा है जीतार वी 4 टावर 
गा महतो ४ हि छत मंदी घर चमाते वे पाप मो, और रगाद पट परलगर हा 
शिखाते हयोी | बोहय ने राराब वही, दया ह झड़ाराह 
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इस प्रकार ग़लत निर्णय से आपको और दूसरों को भी कितना कष्ट 
होता है, और जब तक सही स्थिति का पता नही चलता, कितना अनर्थ हो 
जाता है। इसलिए किसी की निन्‍दा करना ही निनन्‍्दा नहीं, किन्तु किसी के 
प्रति गलत दृष्टिकोण से सोचना, गलतफहमी और अफवाह उडाना--यहं भी 
निन्‍दा है, और इसके परिणाम भी जीवन में कभी-कभी बड़े घातक सिद्ध 
होते है । 


आचार्यों ने अवर्णवाद का निषेध करते हुए एक बात और जोडी है--- 
"राजादिषु विशेषत ।” अवर्णवाद किसी का भी नहीं करना चाहिये, उसमे 
राजा, मन्नी आदि अधिकारी जनो का तो विशेष ध्यान रखना चाहिये । इसमे 
सिर्फ भय की ही दृष्टि नही है कि---“राजा की निन्‍दा करने से राजा अग्रसन्न 
होकर बहुत बडा अनिष्ट कर सकता है” किन्तु इसके साथ देश के गौरव की भी 
दृष्टि है। राजा राष्ट्र की ध्वजा और शिखर के तुल्य होता है। उसका चरित्र 
सम्पूर्ण राष्ट्र के चरित्र का प्रतीक होता है, इसलिए यदि आप अपने राष्ट्र के 
प्रतीक राजा, आज की भाषा में कहूँ तो राष्ट्रपति, प्रधानमत्री आदि उच्च 
व्यक्तियों के चरित्र पर कोई लाछन लगाते हैं, उन पर कोई कीचड उदालते हैं 
तो उससे न केवल उनका, किन्यु राष्ट्र का चरित्र भी लाछित होता है। उनमे 
यदि कोई दोष है, बुराई है तो सार्वजनिक स्थानों पर निन्‍्दा करने से, खुली 
आलोचना करने से क्या वह दूर हो जायेगी ? 


पहली बात तो आप वदनाम होगे, आप पर राजकीय अधिकारियों की वक्र 
दृष्टि रहेगी और दूसरी बात उसे सुननेवालो पर राष्ट्रीय चरित्र की हीनता का 
दुष्प्रभाव पडेया । राष्ट्र का नैतिक वल कमजोर पड़ेगा । आजकल तो लोगो ने 
नेता बनने का सीधान्सा गुर सीख लिया है कि "या तो राजननेत्ताओ की 
खुशामद करो, या उनकी निन्‍दा करो ।” में समझता हूं, यह दोनो ही बाते 
गलत हैं। कोई भी व्यक्ति अपने चरित्र, साहस, समझदारी और सदगुणों से 
ही नेता बन सकता है, किसी की निन्‍्दा या आलोचना करते से नही । 
निन्‍दा किसी मी रूप में हो, वह निन्दा है, व्यक्ति के चरित्र को गिराने वाली 
है । उससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिरती है, दृष्टि दूषित होती है, और आदत मी 
विगडती है । 


एक बार लोकमान्य तिलक के पास एक व्यक्ति आया और बोला--'मैंने 
क्षमा की सायना की है, कोई व्यक्ति मेरी चाहे जितनो निन्‍्दा करे, गालियाँ दे, 
मुझे गुस्सा नहीं आना, आप चाहे तो मेरी परीक्षा करके देख सकते हैं ।” 


लोकमान्य हेसकर बोजे--'भाई ! तुम्हारी साधना तो ठोक है, पर इसकी 
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परीक्षा के लिए मैं तुम्हारी निन्दा करूँ, तुम्हे दो-चार गाली दूं, इससे तुम्हें गुस्सा 
आये या न आये, पर मेरी जबान तो खराव हो जायेगी ?” 


तो दूसरो की निन्‍दा करने से धीरे-धीरे आपकी वृत्ति निन्‍दा की हो जायेगी 
और लोग आपको निन्दक कहेंगे । यदि आप किसी के सद्गुणों की प्रशसा करके 
प्रअससक नही कहला सकते तो कम से कम “निन्दक' तो मत कहलाइये । अपने 
सद्गृहस्थ के आदर्श को सामने रखिये और जीवन को ग्रुणानुरागी बनाइये । 


११ 
ग्रादर्श घर 


....80ह........................ज्जत-नजननललच न नइककक्‍कफससफसफसफफअ उअसक्‍ 


आचार्य हेमचन्द्र ने गृहस्थधर्म की व्यावहारिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते 
हुए इस वात पर भी विचार किया है कि जिस आघार पर उसे ग्रृहस्थ अर्थात्‌ 
गुह' में रहने वाला कहा जाता है, वह 'गृह' कैसा होना चाहिये ? आचाये ने 
कहा है-- 


अनतिय्यत्तगुप्ते च स्थाने सुप्रातिवेश्मिके । 
अनेकनिर्गमहार--विवर्जितनिकेतन ॥ 


जैन-साहित्य मे साधु के लिए एक शब्द आता है--“अणगार' | आगार नाम 
है घर का, जिसके कोई घर नहीं हो, अथवा जिसने घर का त्माग कर दिया 
हो, उसे कहते हैं--अणगार । आगमो मे जहाँ दीक्षा का वर्णन आता है, वहाँ 
यह पाठ आता है--'आगाराओ अणगारिय पव्वहए”--आगार (घर) से 
अणगार ब्रत को ग्रहण किया | साधु जब एक घर का त्याग कर देता है तो 
ससार के सब घर, सव भूमि उसका धर हो जाती है | वह जहाँ मी रहता है, 
वही उसका उपाश्रय बन जाता है। प्राचीन ऋषियों के वर्णन में कहा गया है--- 
“फरतल भिक्षा तस्तल वास ” हाथ ही जिनका भिक्षापात्र है, वृक्ष की छाया 
ही जिनका आवास है। ऐसे मुनियो को कही घर बनाने की क्या जरूरत है ? 
जहाँ मी मन हुआ, वृक्ष की घीतल छाया देखी, वही अपना डेरा लगा लिया, 
उन्हें घर बतावर करना भी क्या है ? 'घर' सबसे बडा वन्चन है, और साधु 
एन बन्धनों से मुक्त होता है। घर की ममता से जो मुक्त होता है, उसके लिए 
हर धर का द्वार खुल जाता है | साधु यदि अपना घर बनायेगा, उपाश्रय, 
स्थरानफ या मठ बनाने में लगेगा तो उस स्थान के साथ उसकी ममता भी जुड 
जायेगी । वह रात-दिन उसी की सार-संभाल में लगा रहेगा | फिर अपने न्नत, 


१४६ साधना के सूत्र 


नियम व सयम की संमाल कैसे व कब करेगा ? किसी भाई ने बताया था कि 
एक गाँव में एक उपाश्चय बन रहा था । मुनि महाराज दिन निकलने से पहले ही 
वहाँ पहुँच जाते और सायकाल अधेरा होने तक खुद खडे रहकर कारीगरो और 
मजदूरों के पीछे पडे रहते । यह करो, वह करो--बडी देखरेख करते। इजी- 
नियरो की तरह नाप-तोल करते रहते । श्रावकों ने समझाया तो वोले--तुम 
लोग उपाश्रय बनाना क्‍या जानो ? रहना तो हमे है, इसलिए मैं अपनी मर्जी पे 
ही वनवाऊँगा ।” एक बूढ़ा श्रावक एक दिन उपाश्रय देखने गया । महाराव 
कारीग़रों को समझा रहे थे “यहाँ एक खिडकी वनाओ, यहाँ नाली रखो, यहाँ 
जाली वनाओ ।” श्रावक से रहा नहीं गया, उसने कहा--“महाराज साहव ' 
यहाँ एक आला भी बनाओ ।” 


महाराज चौंककर बोले---“किसलिए ?” 


श्रावक ने घीरे से कहा--“अपने महात्रतो को रखने के लिए । महाद्रतो 
को इसमें रख दो और फिर दिन भर घूमते रहो ।” 


तो साधु यदि घर का त्याग कर 'अणगार' बन गया और फिर भी घर 
बनाने के चक्कर में पढा रहा तो फिर अपने अणगार धर्म की रक्षा व अभिवृद्धि 
आदि कैसे करेगा ? 


किन्तु गृहस्थ के लिए यह बात नहीं है । गृहस्थ 'आगारी” अर्थात्‌ घर 
वाला होता है । हमारे यहाँ इसीलिए गृहस्थ को 'सागारी' कहा जाता है। 
आप कहीं भी जाएँ, कितनी भी लम्बी यात्रा करें। मास, दो मास, चार मात्त 
भी यात्रा मे लग जाएँ। दो चार वर्ष भी परदेश मे लग जायें---फिर भी आपके 
मन में एक वात आयेगी--रह-रह कर आपको सतायेगी और वह है--घर की 
याद । आप सो्चेंगे हम यहाँ हैं, और हमारा घर वहाँ है ? साथु को पूछ्ी कि 
आपका घर कहाँ है ? तो क्या उत्तर होगा ? जहाँ ठहरे वही घर ऊपर 
आकाश और नीचे पृथ्वी--यही है साधु का घर । भर्तं हरि के शब्दों मे-- 
महीरम्या राय्या विपुलमुपधानं धुजलता, 
वित्तान चाकाशं व्यजनमनुकूलो5्यमनिलः ॥ 
भूमि सुखदायी शैया है। भुजाएँ मुलायम तकिया है । आकाझ ऊपर की 
छत है और प्राकृतिक हवा ठटक देने वाला पखा है | तो यह तो है मादु की 
बात । अब आप से पूछें कि आपका घर कहाँ है ? तो क्या आप मी यही 
उत्तर देंगे ? यदि ऐसा ही उत्तर दिया तो लोग समझेंगे कोई वे-धरवार हैं, 
आवारा है या उचकका है । जिसके घर नहीं, उसकी कदर नहीं । भले ही 
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जहाँ आप रहते हैं वह मकान आपका हो या किराये का हो ” फिर भी वह 
आपका घर है, आप घर के मालिक हैं। और आपके मन में उसके प्रति 
अपनत्व है, आप किसी को भी कहेगे---/यह हमारा घर है ” घर है, इसीलिए 
आप गृहस्थ हैं 'गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ.--घर मे रहने के कारण ही आप 
गृहस्थ कहे जाते हैं । 


घर कंसा हो ? 


ग़रृहस्थ के पास घर है तो यह प्रश्न होता है कि वह घर कैसा है, और 
कैसा होना चाहिए ? वैसे गृह-निर्माण विद्या का पूरा शास्त्र है। इसकी 
हजारो विधियाँ हैं। प्राचीन समय मे ग्रह-निर्माण की विद्या एक बहुत बडी 
विद्या मानी जाती थी। वास्तुशास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन भी कराया जाता 
था । आज भी इस विद्या का वहुत विकास हुआ है। २५-२५ और ५०-५० 
मजिल के भवन बनाये जाते हैं । अमेरिका मे एम्पायर स्टेट विल्डिग जैसी 
विल्डिगें वनी हैं जो अपने आप मे एक पूरा शहर है। वगीचे, सिनेमाघर, 
वाजार और अस्पताल एवं स्कूल सभी एक ही घिल्डिग मे भा जाता है । 
ऐसी विद्ञाल विल्डिगें प्राचीन समय में नहीं बनती थी। उस समय में 
अधिक से अधिक सप्तमोौम भवनों का वर्णन आता है। लेकिन वे भी 
जन-सामान्य को प्राप्त कहाँ थे ? राजा-महाराजा या ईम्य सेठो के ही 
बड़े-बड़े ह्म्य होते थे । जन-सामान्य तो साधारण घरो मे पहले भी रहते थे 
और आज भी प्राय साधारण घरो में ही रहते हैं। इसलिए आबचार्यों ने 
वास्तुशास्त्र या शिल्पशास्त्र की दृष्टि से यहाँ गृहस्थ के घर की चर्चा नही 
की है, किन्तु नीति एव आरोग्य शास्त्र की दृष्टि से ही घर के सम्यन्ध में 
विचार किया गया है । 


घर के सम्बन्ध मे पहली वात यह कही गई है कि घर बस्ती से न 
अधिक दूर हो और न एकदम भीड-माड मे, घनी वस्ती मे, अधेरी गन्दी 
गलियों मे ही हो | वल्कि वस्ती के पास खुली बोर स्वच्छ जगह में होना 
चाहिए । 

नीति में बताया गया है कि घर किसे कहते हैं ?---न गृह गृहमित्याहु- 
गृ हिणीगृहमुच्चतैी--केवल ई ट-पत्थरों की दीवारें ही घर नही हैं । घर मे घर 
वाली-गृहिणी--होने से हो वह ग्रह कहलाता है । घर में गृहपतरि होगा, ग्रहिणी 
होगी और उनके वाल-वच्चे, बूढ़े माता-पिता आदि भी होंगे। सब मिलाकर 
वह एक ग्रह होता है, गौर यह एक घर गृहस्थी ऋहलाती है । ग्रहस्यी जहां 
होती है, परिवार जहाँ रहता है, वहाँ पर कुछ सम्पत्ति भी होती है, वहाँ सुरक्षा 
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भी रखनी पडती है। परिवार के साथ सुरक्षा का प्रदइन जुडा रहता है। इस 
लिए घर यदि बस्ती से वहुत दूर, एक ओर या जगल मे होता है, जहाँ आस- 
पास में और कोई घर न हो, कोई परिवार न हो, तो वहाँ बहुत भय रहता 
है । यदि कोई चोर आ गया, अग्नि आदि का उपद्रव हो गया, कोई दुष्ट 
किसी प्रकार का अन्याय करने घर में घुस गया, तो चिल्लाने पर भी आपका 
रोना-धोना किसी को सुनायी नही देगा । गला फाडकर पुकारने पर भी कोई 
सहायता के लिए दौडकर आ नहीं सकता । दूर के घर मे संकट के समय सहा- 
यता प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। बस्ती मे सैकड़ों आदमी होते हैं, पास- 
पडीस होता है, और हर आदमी आदमी की मदद करता है। सकट में तो 
दुश्मन की भी सहायता की जाती है, फिर पड़ोसी यदि पडौसी के काम न भाये 
तो वह पड़ोसी कसा ? पर जगल में पडोसी मी कौन मिलेगा ? आपकी पुकार 
भी कौन सुनेगा ? 

प्राचीन समय में नगरो में जो मवन बनते वे पास-पास मे, नगर की सीमा 
मे ही बनते थे । उद्यान भी जो नगर के वाहर बने रहते थे, वे भी नगरसेन 
बहुत दूर और न बहुत नजदीक--इस प्रकार से रहते कि वहाँ जाने-आने मे 
भय भी न लगे, और एकदम बस्ती के वीच मे भी न रहे । खुली हंवा, स्वच्छ 
वातावरण और निर्मय विहार--इन्ही दृष्टियो से उद्यान आदि बनते थे, जिनके 
लिए आगमो मे--अदर सामते--पाठ आता है बर्थाव्‌ बहुत दूर भी नहीं, और 
सटे हुए भी नहीं | वहाँ बच्चे ओर स्त्रियाँ भी अकेली जाकर निर्मयतापूर्वक 
स्वच्छ वायु और प्राकृतिक आनन्द का लाभ ले सकते थे । पहाडो व जगलो मे 
बगले बनाने की प्रथा भारत मे अग्रेजो के जमाने से आई है । इतिहासकारो का 
मत है कि अग्रेज जाति जगल, एकान्त व पहाडी स्थानों पर रहना अधिक पसन्द 
करती है | वह स्वभाव से निर्मय होती है। अपनी सुरक्षा के साधन पास में 
रखती है, और अग्रेज परिवार मे अधिक सम्पत्ति--जोखिंम भी पास मे नहीं 
रहती । मारतीय परिवारो के सस्कार इससे मिन्न हैं । वे समूहप्रिय हैं, उनमे 
सयुक्त परिवार की प्रथा है तथा घर में विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति, जोमिम 
रखते है । उन परिवारों मे सामान्यत मय व सहाय सावेक्ष वृत्ति होती है। 
इसलिए एक मारतीय परिवार तथा अग्रेज परिवार के रहन-सहन, मकान वे 
स्थान के चुनाव में बहुत अन्तर रहता है । इसलिए मारतीय परिवार की मान- 
सिक स्थिति का अध्ययन करने वाले आचार्यों ने कहा है--अपना आवास, 
अपना घर वस्ती के निकट में रखना चाहिये । - 


स्वच्छ हवा 


घर के सम्बन्ध में दूसरी बाते यह कही गई है---कि घर एकदम घनी 
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चस्ती में, गली-कँचे मे भी नहीं होना चाहिये । घनी बस्ती में पहली बात है 
कि हवा का प्रवेश नहीं होता, घृप नही मिलती और यदि हवा आती भी है तो 
गन्दी | अशुद्ध ! शुद्ध हवा मे प्राणों को प्रफुल्लित करने की शक्ति है तो बशुद्ध 
हवा प्राणों की स्कूर्ति एवं शक्ति नष्ठ कर देती है । 


जीवन-घारण के लिए ससार में तीन वस्नुएँ मुख्य मानी गई है, अन्न, जल 
और हवा । अन्न के लिए उपनिषद्‌ में कहा गया हे--अन्न दे प्राणा. प्राण घारण 
के लिए अन्न को अन्यतम साधन मानकर उसे ही 'प्राण/ सज्ञा दी गई है और 
कहा--'भन्न ही प्राण है, अन्न के बिना जीवन नही टिकता ।' किन्तु देखा जाता 
है कि अन्न के बिना मनुष्य वहुत दिन तक जीवित रह सकता है । अभी का 
ताजा उदाहरण है कि बेंगलोर मे एक वहन ने इकानवे दिन की तपस्या की है । 
तीन महीने तक उसने विना अन्न के निकाले हैं। भगवान ऋषभदेव ने तो बारह 
महीने का उम्रतप किया था । अन्न का एक कण व जल की एक बूँद लिए विना 
वे बारह महीने तक कठोर तपदरचरण कर शरीर को घारण किये रहे । मगवान 
महावीर ने छह मास की कठोर तपस्या की जिसमे भी अन्न-जल का सर्वथा 
परिहार था | तो फिर यह वात कैसे ठीक वैठती हैं कि--अन्न ही प्राण है । 
अन्न के बिना भी प्राण दीघेकाल तक टिक सकते हैं । हाँ अन्न की अपेक्षा पानी 
का महत्त्व अधिक है । साधारण मनुष्य पानी के बिना बहुत दिन जीवित नहीं 
रह सकता । जिस बहन ने तीन मास अन्न के बिना निकाले उसने पानी पिया 
या नही ? पानी तो उसने भी पिया और पानी के सहारे ही उसने इकानवे दिन 
निकाले । हमारे यहाँ ऐसे भी तपस्वी हुए है जिन्होंने १५-२० दिन अन्न-पानी के 
विना निकाले है, पर सभी ऐसा करने लगें तो फिर जल्दी ही काम बन जाये, 
सथारा सीझने मे क्या देरी लगेगी ? 


तो मैं कह रहा था कि अन्न के विना काफी दिन निकाले जा सकते हैं, और 
जल के बिना भी कुछ दिन तो निकल सकते हैं, किन्तु हवा के बिना ? जेठ- 
आपाढ की भयकर गर्मी पड रही हो, पसीने से शरीर तरवतर हो रहा हो, हवा 
बन्द हो गई हो, तो जी कैसे घवराने लगता है ? हाय-हाय करने लगते हैं और 
कहते है कि 'वस मर रहे है, हवा के विना दम घुट रहा है ” तो अन्न के बिना 
जहाँ महीनो जीवित रह सकते है, जल के बिना भी कुछ दिन जी सकते है, वहाँ 
हवा के बिना पांच-दस मिनट में ही दम निकलने लग जाता है। जीवन में हवा 
फा कितना महत्त्व है, यह इसी चात से स्पष्ट हो जाता है । इसीलिए हमारे यहाँ 
कहावत चलती है---सौ दवा एक हवा । घरीर के लिए सबसे मुल्य बात है 
हुवा । बाप कहीं जाते हैं, या कोई कही से जाता है तो पहली बात क्‍या पूछते 


१४० साधना के पूत्र 


हैं--वहाँ की आबोहवा कैसी है ? मतलव कि जलवायु” जीवन घारण के लिए 
मुख्य वात है । यदि जलवायु शुद्ध और स्वच्छ मिलता है तो शरीर स्वस्थ और 
फुर्तीला बना रहता है । वुढापे मे भी जवानी की-सी तेजी छायी रहती है । मन्न 
अच्छा पचता है, अच्छी भूख लगती है और उसका बराबर रस बनता है तो 
शक्ति भी आयेगी, शरीर मे तेज और ओज भी बढ़ेगा, जीव-शक्ति बढ़ेगी । श्रम 
करने पर थकावट नही आयेगी, आराम से नींद आयेगी, मन प्रसन्न रहेगा | इम 
प्रकार न तो पाचक गोली, चूर्ण-चटनी खाने की जरूरत, न नीद की गोली लेने 
की जरूरत और न विटामिन व मत्टी-विटामन की गोलियाँ खा-खाकर ताकत 
बढाने की जरूरत । फिर डाक्टर का दरवाजा देखने की भी कोई नौबत नहीं 
आयेगी । तो यह सब वाते सुनने मे अच्छी लगती हैं। आप चाहते हैं कि जीवन 
जीयें तो ऐसा ही जीये, मगर यह तभी सम्मव है जब जलवायु शुद्ध मिले । खान- 
पान शुद्ध-सात्विक व नियमित हो, और यह सम्भव है नियसित एवं व्यवस्थित 
जीवन जीने से । इसी का एक साधन है--शुद्ध एव खुली हवा में घर हो। 
स्वच्छ वातावरण में रहे | यह घर के सम्बन्ध में दूसरा पहलू हुआ । पहला 
पक्ष था कि घर बहुत जगल मे, एकान्त मे, वस्ती से दूर न हो, और दूसरा पक्ष 
है--घ र गन्दी बस्ती मे वन्‍्द व अस्वच्छ गलियों मे न हो । यह विचार आज 
का नही, किन्तु आज से आठ सौ वर्ष पहले का है। मैं समझता हूँ, यह जितचा 
उपयोगी उस युग मे था उससे अधिक उवयोगी आज के समय मे है । 


घर के सम्बन्ध मे तीसरा एक यह भी विचार कहा गया है कि घर आम 
रास्ते पर--अर्थात्‌ जिस रास्ते पर दिन-रात आवागमन होता हो, जो नगर का 
मुख्य रास्ता हो, ऐसे रास्ते पर भी रहने का मकान नही होना चाहिये । पुराने 
नगरो मे दुकानें अलग होती थी और घर अलग होते थे । दुकान आम रास्ते 
पर की अच्छी मानी जाती थी, जहाँ कोई भी रास्ते चलता ग्राहक आ सकता 
है । किन्तु घर पर तो हर किसी को आने की जरूरत नही, इसलिए वह भीतर 
में होता था । आम रास्ते पर घर होने से एक तो दिनभर खट-पट बनी रहती 
है । कही-कही शहरों में तो आम रास्ते के घरो मे मोटरो आदि की इत्तनी खटा- 
खट रहती है कि सुख से नीद मी नहीं आ सकती । और वह॒घर किस काम 
का, जिसमे मनुप्य वाहर से थक कर विश्राम के लिए आये और वहाँ सुख-चैंन 
से शान्ति के साथ सो मी नही सके । फिर घर में छोटे बच्चे होते हैं, वे बाहर 
सडक पर निकल गये तो कही एक्मीडेंट का मय, आवागमन की गर्दी में यो 
जाने का मय | दिन-मर वच्चो को समालते रहना भी कठिन । इस प्रकार 
मनुष्य को बाहर मे कमाने की चिन्ता, और घर पर अद्यान्ति और भय वना 
रहे तो फिर वह जीवन का, जिन्दगी जीने का आनन्द कहाँ, कैसे ले सकेगा ” 
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चौथी वात यह कही गई है कि घर मे वाहर निकलने के रास्ते अनेक नही 
होने चाहिये । कितना ही विशाल घर हो, किन्तु उसमे आने-जाने का रास्ता 
एक-या दो ही होता है । अधिक रास्ते होने से घर की सुरक्षा को मय 
रहता है । 


गृहस्थ के घर मे माया रहती है, और माया को भय रहता है। उस पर 
चोर, लुटेरे, डाकू, बदमाश आदि की नजर रहती है | उनसे घर की रक्षा करने 
के लिए गृहस्थ को सदा सावधान रहना पडता है । दिव मे भी आजकल वेप 
बदल कर धोखा दे जाते हैं । आँखो देखते आँखों मे घूल झोक देते है, तो रात 
का समय तो चोरो के लिए वहुत ही अनुकूल होता है । गृहस्थ रात्रि में सोने 
से पूर्व घर की सुरक्षा की सब व्यवस्था देखता है, दरवाजे संमालता है, ताले 
संभालता है। कही कोई खुला रह जाये और चोरो को अवकाश मिल जाये तो 
वस 'माल सलाणे पहुँच गया जय गोपाला जय गोपाल' हो जाता है । इसलिए 
घर मे आने-जाने के एक दो मार्ग ही होते है तो उन पर सावधानी भी रखी 
जा सकती है, यदि अधिक रास्ते हो तो उन्हे रोज सेमालना, उन पर ध्यान 
रखना वहुत्त कठिन होता है, इसलिए कहा गया है कि घर मे अनेक द्वार नही 
होने चाहिये । 


घर की स्वच्छता 


घर के सम्बन्ध मे उपर्युक्त वार्तें जो कही गई है, उनके लिए आप कह 
सकते हैं “ये तो उन लोगो के लिए है जिनका अपना घर हो, या अपनी देख- 
रेख मे बनाते हो, पास मे मनचाहा पैसा हो तो वे जैसा चाहे और जहां चाहे 
वना सकते हैं किन्तु साघारण गृहस्थ को जिसे तेल-नोन-लकडी की फिकर लगी 
हो, रोज कमाना, रोज खाना, अर्थात्‌ कुआ खोदकर पानी पीना पडता हो, और 
किराये के मकानों में जैसे भी मिले, काली कोठडी हो, या उजला कमरा हो, 
उसी मे गुजारा करना पडे--वह्‌ विचारा गृहस्थ इन बातो को जानकर भी 
इनके अनुसार कँसे चल सकता है ? बडे-बडे दाहरो मे जहाँ एक-एक कमरे का 
सौ-सौ रुपये किराया देना पड़े, और पगडी मे तो पगडी ही उतर जाये, वहाँ मन- 
इच्छित मकान का कोई प्रश्न ही नही होता । जो भी जैसा भी मिल जाये, भग- 
वान की मर्जी कहिये या मकान मालिक की मर्जी कहिये---उसी मे गुजर करनी 
पढ़ती है ।” में मानता हैं शहरो मे आजकल मकान की समस्या वहुत जटिल 
झमौर कप्टमयी समस्या है | मारत जैसे देश मे जहाँ १०” >< १० के एक कमरे में 
परिवार के चार-पाच सदस्यो को जीवन काटना पडता है। पति-पत्नी, वाल- 
बच्चे या कोई परिवार का बडा-बूढा, मेहमान आदि रहा तो सबको वही सोना 


जो साधना के सूप 


पडता हो, वहाँ शुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण एवं लाज-शर्म की वातें वास्तव मे 
ही मधुर कल्पना के सिवाय और क्या हो सकती हैं ? इस कठिनाई का सबसे 
मुख्य कारण हैं जनसख्या की असीमित वृद्धि ! और भी कई कारण हो सकते 
है पर हम इन वातो मे नही जाकर मूल विषय पर ही चलेंगे । 


स्वच्छता स्वर्ग है 


घर चाहे छोटा हो, गली मे हो, खुला हो या वन्द हो--यह एक भसयोग को 
बात होती है, किन्तु घर की सफाई और स्वच्छुता रखना तो आपके हाथ वी 
बात है । छोटा घर नी यदि स्वच्छ और साफ रखा जाये तो बहुत कुछ अच्छा 
रह सकता है। मैं देखता हैँ अपने राजस्थान मे घर की स्वच्छता पर बहुत कम 
घ्यान दिया जाता है | घर मे झाड तो भले ही दो-तीन वार लग जायेगी, किन्तु 
खाली झाड, से ही स्वच्छता नही रह सकती । स्वच्छता के कुछ नियम हैं भौर 
उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 


ग़ोचरी आदि के लिए धघरो में जाने का काम पडता है तब देखता हूँ कि 
कई-कई घर तो ऐसे लगते है कि उनमे जाने का मन ही नही होता । घर मे 
प्रवेश करते ही जी मिचलाने लग जाता है | कही बच्चो की ट्ट्टी पडी है, कही 
खेखार-थुक पडा है, थोड़ा-सा ध्यान चूक गये तो पाँव खराब होने का डर। 
मक्खियाँ भिनभिना रही है, कूड़े के ढेर पडे हैं, नालियो मे बदबू आ रही है, 
ऐसा लगता है धर है या कोई नरक ! ऐसे घरो में यदि वीमारी न आये, रोग न 
फैले तो बच्चों का भाग्य ही समझिये ! वर्ना रोग की निद्यानियाँ तो वहाँ घर 
किये बैठी हैं । घर की अस्वच्छता की ये बातें दूर की जा सकती है। घर में 
जहां-तहाँ थुकना नही चाहिए, कुडा-कचरा नही डालना चाहिए । हर एक काम 
के लिए घर मे एक-एक स्थान होता है । ट्ट्टी के लिए सन्‍्हास होता है, पेशाव 
आदि के लिए मोरी होती है, खँखार आदि थूकने के लिए मी या तो मिट्टी में 
थूकना चाहिए या फिर ऐसी जगह पर जहाँ किसी का पराव न लगे। ऐसी 
चीजें पडी रहने से, स्वच्छता की दृष्टि से भी बुरी है और धामिक दृष्टि से भी, 
आपने सुना होगा--शास्त्रो मे समूछिम जीव बताये गये हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ 
होती है ? मनुप्य के मल-मृत्र, खेंसार आदि में उन जीवो की उत्तत्ति होती है । 
ऐसी गन्दगी खुली पडी रहने से घर मे अस्वच्छता भी फैलती है, और असल्य 
संमूच्छिम जीवो की उत्पत्ति और विनाश का भी कारण बनती है । 


स्वास्थ्य की दृष्टि से नी डाक्टरो को पुछिए, रोग के कीटाणु सबसे ज्यादा 
कहाँ होते हैं ? मल-मूत्र और खेखार ही इन कीटाणुओ के पिन्ड होते है । रोगी 
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मनुष्य का मल-मूत्र, खैखार आदि हमेशा दूर एकान्त में फेंका जाता है, ताकि 
उसके कीटाणु दूसरो पर आक्रमण न कर सके । 


आप लोग साघु-सच्तों के पास आते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, जीवन 
देखते हैं, पर क्या उपदेश सुनकर और जीवन का आदर्श देखकर यो ही अनसुना- 
अनदेखा करके चले जाते हैं ? शास्त्र से भी सत्संग का महत्त्व इसीलिए तो 
अधिक है कि शास्त्र केवल बताता है, जबकि साधु के जीवन में उन सिद्धान्तो 
का व्यावहारिक रूप प्रकट होता है | तो में कह रहा था---साधुओ के जीवन 
में आप देखते है-कितनी स्वच्छुता और सफाई रहती हैं । अपने घर का भोजन 
स्थान देखिए और साघुओ का भोजन-स्थान । पूरे स्थानक मे घूम लेने के वाद 
भी शायद आपको यह पता नही चलेगा कि भोजन कहाँ किया जाता है । और 
आपके घर में ? इतनी झ्ाड़ -बुहारी और घुलाई-सफाई करते हुए भी जगह- 
जगह मक्खियाँ भिनभिनाती दिखाई देंगी ! हमारे झोली, पात्र और आहार के 
मॉडले आदि देखिए कितने स्वच्छ और साफ रखे जाते हैं। वासी चिकता वस्त्र- 
पात्र दूसरे दिन काम में भी नहीं लिया जाता । खेंखार आदि हाथ को लग गया 
तो घोये बिना हाथ किसी पानी आदि को सी नहीं लगा सकते । ये चाते आपको 
सीखने की हैं । जैनधर्म मे स्वच्छता का बहुत सूक्ष्म ध्यान रखा गया । आचायों 
ने तो कहा है--'स्वच्छुता स्वर्ग का रूप है। जिस घर मे स्वच्छता मौर सफाई 
रहती है वहाँ देवता रमण करते हैँ । अस्वच्छ घर नरक तुल्य है। अस्वच्छ 
मनुष्य, अस्वच्छ घर, पाप की मूर्ति है ।” इसलिए यदि आप अपने छोटे से 
घर मे भी आनन्द एवं सुखपूर्वक रहना चाहते है तो सबसे पहला नियम यह 
रखना होगा कि घर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाये । 


कुछ वर्ष पूर्व जब आइजनहॉवर अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो एक व्यक्ति 
ने उन्हें एक बन्द पैकेट मे उपहार भेजा । पैकेट खोला तो उसमे एक झाड, 
और एक पत्र था। उपहारकर्ता ने लिखा था कि---“आपने अपने चुनाव भाषणों 
में कहा घा कि राष्ट्रपति बनने के वाद मैं देश की सफाई करूँगा तो उस कारें 
के लिए यह 'झाड उपहार मे भेजा जा रहा है।” 


आइजनहाँवर ने प्रसन्नतापूर्वक वह उपहार स्वीकार किया और कहा-- 
“मुसे मिले सव उपहारो में यह उपहार सर्वोत्तम है। मै इससे अपने घर की 
सफाई करूँगा और देश की स्वच्छता और सफाई के लिए सतत जागरूक 
रहूंगा । 


चाहे कोई छोटा आदमी हो या बडा आादमी--घर की स्वच्छता सबके 
लिए आवश्यक है । आजकल देखते हैं--वड़े-वडें घरों मे सफाई का काम नीचा 


(श्र साधा के पूत्र 


पडता हो, वहाँ शुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण एवं लाज-दझ्षम की बातें वास्तव में 
ही मधुर कल्पना के सिवाय और क्‍या हो सकती हैं ? इस कठिनाई का सबसे 
मुख्य कारण है जनसंख्या की असीमित वृद्धि | और भी कई कारण हो सकते 
हैं पर हम इन बातो मे नही जाकर मूल विपय पर ही चलेंगे । 


स्वच्छता स्वर्ग है 


घर चाहे छोटा हो, गली मे हो, खुला हो या वन्द हो--यह एक सयोग वी 
वात होती है, किन्तु घर की सफाई और स्वच्छता रखना तो आपके हाथ वी 
वात है । छोटा घर भी यदि स्वच्छ और साफ रखा जाये तो बहुत कुछ बच्चा 
रह सकता है। मैं देखता हूँ अपने राजस्थान मे घर की स्वच्छता पर बहुत कम 
ध्यान दिया जाता है । घर मे झाड तो मले ही दो-तीन वार लग जायेगी, किल्तु 
खाली झाड से ही स्वच्छता नही रह सकती । स्वच्छता के कुछ नियम हैं बौर 
उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 


गोचरी आदि के लिए घरो में जाने का काम पडता है तब देखता हूँ कि 
कई-कई घर तो ऐसे लगते है कि उनमे जाने का मन ही नहीं होता । घर मे 
प्रवेश करते ही जी मिचलाने लग जाता है । कही बच्चो की ट्ट्टी पडी है, कहीं 
खेखार-थुक पडा है, थोडा-सा ध्यान चूक गये तो पाँव खराव होने का डर। 
मक्खियाँ मिनभिना रही है, बूड़े के ढेर पडे हैं, नालियो मे बदबू आ रही है, 
ऐसा लगता है घर है या कोई नरक ! ऐसे घरो मे यदि वीमारी न आाये, रोग न 
फैले तो बच्चों का भाग्य ही समझिये ! वर्ना रोग की निशानियाँ तो वहाँ घर 
किये बैठी हैं। घर की अस्वच्छ॒ता की ये वार्तें दूर की जा सकती है। घर में 
जहाँ-तहाँ थूकना नहीं चाहिए, कूडा-कचरा नही डालना चाहिए । हर एक काम 
के लिए घर में एक-एक स्थान होता है । ट्ट्वरी के लिए सन्‍्डास होता है, पेशाव 
आदि के लिए मोरी होती है, खेंखार आदि थूकने के लिए मी या तो मिट्टी में 
थुकना चाहिए या फिर ऐसी जगह पर जहाँ किसी का पाव न लगे। ऐसी 
चीजें पडी रहने से, स्वच्छता की दृष्टि से भी बुरी है और धामिक दृष्टि से भी 
आपने सुना होगा--झञास्त्रो मे समूछिम जीव बताये गये हैं, उनकी उत्त्ति कहाँ 
होती है ? मनुप्य के मल-मृत्र, खेंसार आदि मे उन जीवों की उत्पत्ति होती है ! 
ऐसी गनन्‍्दगी खुली पडी रहने से घर में अस्वच्छुता मी फैलती है, और असब्य 
संमूज्छिम जीवो की उत्पत्ति गौर विनाथण का भी कारण बनती है। 


स्वास्थ्य की दृष्टि से मी डाक्टरों को पूछिए, रोग के कीठाणु सबसे ज्यादा 
कहाँ होते हैं ? मल-मूत्र और खेखार ही इन कीटाणुओ के पिन्ड होते हैं । रोगी 
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मनुष्य का मल-मृत्र, खेंखार आदि हमेशा दूर एकान्त मे फेंका जाता है, ताकि 
उसके कीटाणु दूसरों पर आक्रमण न कर सके । 


आप लोग साधु-सन्‍्तो के पास आते हैं, उतका उपदेश सुनते हैं, जीवन 
देखते हैं, पर क्या उपदेश सुनकर और जीवन का आदशं देखकर यो ही अनसुता- 
अनदेखा करके चले जाते हैं ? शास्त्र से मी सत्सग का महत्त्व इसीलिए तो 
अधिक है कि शास्त्र केवल बताता है, जबकि साथु के जीवन मे उन सिद्धान्तो 
का व्यावहारिक रूप प्रकट होता है । तो मैं कह रहा था--साधुओ के जीवन 
मे आप देखते है-कितनी स्वच्छता और सफाई रहती है । अपने घर का भोजन 
स्थान देखिए और साधुओं का भोजन-स्थान । पूरे स्थानक में घूम लेने के वाद 
भी शायद आपको यह पता नही चलेगा कि मोजन कहाँ किया जाता है । और 
आपके घर मे ? इतनी झाड -बुहारी और घुलाई-सफाई करते हुए भी जगह- 
जगह मक्खियाँ भिनभिनाती दिखाई देंगी | हमारे झोली, पात्र और आहार के 
मॉडले आदि देखिए कितने स्वच्छ और साफ रखे जाते हैं। वासी चिकना वस्त्र- 
पात्र दूसरे दिन काम में भी नहीं लिया जाता । खेंखार आदि हाथ को लग गया 
तो धोये बिना हाथ किसी पानी आदि को भी नहीं लगा सकते । ये बातें आपको 
सीखने की हैं । जैनघर्मं मे स्वच्छता का बहुत सूक्ष्म ध्यान रखा गया । आचार्यों 
ने तो कहा है-- स्वच्छता स्वर्ग का रूप है। जिस घर मे स्वच्छता और सफाई 
रहती है वहाँ देवता रमण करते हैं। अस्वच्छ घर नरक नुल्य है। अस्वच्छ 
मनुष्य, अस्वच्छु घर, पाप की मृत्ति है !” इसलिए यदि आप अपने छोटे से 
घर मे सी आनन्द एवं सुखपूर्वक रहना चाहते हैं तो सबसे पहुला नियम यह 
रखना होगा कि घर की स्वच्छुता का पूरा ध्यान रखा जाये । 


कुछ वर्ष पूर्व जब आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो एक व्यक्ति 
ने उन्हे एक बन्द पैकेट मे उपहार भेजा । पैकेट खोला तो उममे एक झाड़ 
भौर एक पत्र था। उपहारकर्ता ने लिखा था कि---'आपने अपने चुनाव मापणो 
में कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद मैं देश की सफाई करूँगा तो उस कार्य 
के लिए यह 'ज्ञाड? उपहार में भेजा जा रहा है।” 


आइजनहाँवर ने प्रसन्नतापू्वंक वह उपहार स्वीकार किया और कहा-- 
मुझे मिले सब उपहारो में यह उपहार सर्वोत्तम है। मैं इससे अपने घर की 


सफाई करूँगा और देश की स्वच्छता और सफाई के लिए सतत जागरूक 
रहूँगा ।/ 


चाहे कोई छोटा जादमी हो या बडा आदमी--घर को स्वच्छता सबके 
लिए आवश्यक है । आजकल देखते हैं--वड़े-वडे घरो में सफाई का काम नीचा 


री 


श्श४ सावना के सूत्र 


समझा जाता है और वह नौकरों के मरोसे रहता है। सेठानी अपने घर में 
झाड लगाना अपनी तौहीत समझती है । सेठजी को भी शर्म आती है कि इतने 
बड़े आदमी झाड को हाथ कैसे लगाये | घर मे कहीं कचरा पडा है, कही झूठे 
वर्तेन पड़े हैं, और कही गन्दगी पडी है, पर जब तक नौकर नहीं आये और 
सफाई नही करे तब तक वह कचरा और गन्दगी वैसे ही पडी रहती है। हाथ 
से काम करने मे छ्र्माना रईती नहीं है। यह तो आलस्य है। यह कैसी दान 
और फैंसी सेठाई कि कूडे-कचरे मे भले ही वैठ जाओ, पर हाथ से झाड न 
लगाओ । घर मे झूठे वर्तन पड़े हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही है, जीव-जन्तु पड 
रहे हैं, गन्दगी भी फैलती है और हिंसा भी होती है, पर सेठानी अपनी पोजी- 
शन लिए बैठी है कि जब तक बतंन वाली नौकरानी नहीं आयेगी वे वैसे ही 
पडे रहेगे । वास्तव में हाथ से काम करने मे स्वच्छता और सफाई रखने में 
शर्माना समझदारी नहीं है। ससार में बडे-बड़े आदमियो के उदाहरण हैं कि वे 
अपना काम अपने हाथो से करते थे । गाघीजी का तो आदर्श था--अपनी झूठी 
थाली अपने हाथो माँजते थे, समय पडने पर अपना ही नही, दूसरों के दट्टी- 
पेशाब भी वे साफ करने मे कभी हिचकते नहीं थे । उनके आश्रम में बडे-बडे नेता 
अपने हाथो से झाड लगाते, अपने बतं॑न माँजते, अपनी सफाई खुद करते । जब 
आदर्श घर की वात चली है तो यह कह देना चाहता हूँ कि घर को आदर्श 
बनाने के लिए स्वच्छुता और सफाई सबसे पहली शर्ते है। और स्वच्छता की 
पहली शर्त है--हाथ से काम करने में शर्माना नही चाहिए । 


बौद्धजातक में वर्णन आता है कि बुद्ध अपने पिछले जन्म में एक किसान के 
घर पैदा हुए । मघा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ इसलिए माता-पिता ने उसका 
नाम रखा 'मधा' । मधा की जन्मकूडली बनाने वाले ज्योतिषियों ने बताया 
कि यह बहुत वडा आदमी बनेगा । कोई महापुरुष होगा । माता-पिता ने उस 
पर आश्ाओ के पुल बाँधे । पर बडा होने पर मघा तो पढने-लिखने मे बिलकुल 
कमजोर निकला । उसे एक शौक था, दिन-मर घर की सफाई करता रहता । 
घर को साफ-सुथरा रखना, स्वच्छता रखना वस यही उसका सबसे प्यारा काम 
था । मधघा और बडा हआ तो उसने पास-पडौस की सफाई का काम शुरू कर 
दिया, फिर मुहल्ले की सफाई करने लगा । शुरू-शुरू मे लोगो ने उसे सनकी 
और मूर्ख समझा, उसका मजाक किया, पर जब वह श्रण पर डटा रहा तो कुछ 
लोग उसका सहयोग भी करने लगे । धीरे-घीरे उसके साथियों की टोली तैयार 
हो गई भौर अब उन्होंने नगर मर की सफाई का ब्रत ले लिया। नगर की 
गन्दगी समाप्त हो गई, मास और मदिरा की दुकानें उठ गई । चारो ओर 
स्वच्छता से नगर महकने लगा | लोगो की वीमारियाँ दूर हो गईं, व्यमिचार 


आदर्श घर १५५ 


के अड्डे उठ गये | लोग सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहने लगे । अब तो मधघा को 
लोग महात्मा की तरह पूजने लगे और देश भर मे उसकी कीति फैल गई। 
मघा ने लोगों से कहा--“'तगर की सफाई का काम पूरा हो गया है, अब तुम 
अपने भीतर की सफाई शुरू करो । मन को साफ करो, और उसके लिए--- 
हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, मद्य-मास आदि का त्याग करो ।” मधघा के उप- 
देशों से लोगो के जीवत का कायाकल्प हो गया और एक महापुरुष के रूप से 
लोग उसे पूजने लग्रे । 


स्वच्छता जीवन मे यह मोड लाती है । वाहर की सफाई, स्वच्छता जिसे 
प्रिय होती है धीरे-धीरे उसकी दिश्ञा आन्तरिक स्वच्छुता की ओर भी मुड 
जाती है ! तन की और भवन की स्वच्छता के साथ वह मन की स्वच्छता पर 
भी ध्यान देता है और इस प्रकार उसका जीवन आन्तरिक पविनच्ता से चमक 
उठता है । 


अच्छा पड़ोस ! 


भादर्श घर की यह सव बातें हो जाने के बाद एक वात और रह गई है 
और वह है--'भच्छा पडौस' । 


अपने यहाँ सात सुख माने गये है । कहा गया है-- 


पहला सुख है नीरोगी काया । 
पूजा सुख है घर में माया। 
तीजा सुख है पतितन्नता नारी। 
चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी । 
पाँचवाँ सुख है सुयाण का वासा । 


यहाँ हमने पाँचवे सुख के विषय मे ही विचार किया है। सुस्थान का 
मतलव अच्छे स्थान व अच्छे पडौस से है । स्थान अच्छा है लेकिन पास-पडौस 
अच्छा नहीं, पडोसी कलह करने वाले हैं । चोर हो, वदमाश हो, तो रात-दिन 
उनसे भय बना रहता है, धोखा रहता है । दूसरी वात परिवार मे स्त्रियां होती 
है, बच्चे भी होते है। बच्चे घर की चारदीवारी में बन्द तो नही रह सकते । वे 
पडौस के बच्चो के साथ ही मिलेंगे, यदि पडौस के बच्चो के सस्कार अच्छे नही 
है, तो धीरे-धीरे आपके वच्चो मे भी वे बुरी आदतें, बुरे सस्कार आ जायेंगे । 
आप चाहे कितना अच्छा खिताइये, कितने अच्छे कपडे पहनाइये, और अच्छे 
से अच्छे स्कूल में पढाइये लेकिन वे अच्छी बातें बच्चा इतनी जल्दी नहीं सीचेगा 
जितनी संगति से बुरी बातें मीखेगा । अपने यहां कहावत है--/कालिये के पास 


१५६ साधना के बूत 


घोलियो बंढे तो रंग तो नहीं आबे पण ढंग आजाबे” सगति का अमर बहुत 
जल्दी बच्चे के मन पर पडता है । 


एक भाई बता रहे थे कि उनका इकलौता लडका पाँच वर्ष का है।वे 
उसके खाने-पीने पर बहुत ध्यान रखते हैं, घर मे अच्छी शिक्षाएं देते हैं, मां-बाप 
के अच्छे सस्कार हैं, किन्तु वच्चा गन्दी-गन्दी गालियाँ सीख गया । वीडी-सिगरेट 
के जले ठुकडे उठाकर छुप-छुप कर पीने लग गया | उसकी आदतें देखकर माँ- 
वाप हैरान थे । कहाँ से यह ऐसी बातें सीख रहा है । बिचारे बडे परेशान थे । 
आखिर उन्हें पता चला कि पडौस के बच्चो की सगति के कारण लडका विगढ 
रहा है। माँ-वाप की शिक्षा का कोई असर नही हुआ । आखिर वच्चे का 
भविष्य चौपट होता देखकर उस भाई को वह घर छोडना पडा । तो यह है 
पडीोस का असर ! इसलिए आचायें ने कहा--“ग्रहस्थ को पडौस सदा अच्छा 
सस्कारी देखना चाहिए। बच्चो का मन कोमल होता है, कच्चा होता है, वह 
बहुत जल्दी प्रतिविम्ब को ग्रहण करता है और वे प्रतिविम्ब जीवन मे चिर- 
स्थायी हो जाते हैं, इसलिए ग्ृहस्थ को पडौस का सदा ध्यान रखना चाहिए।” 

इस प्रकार अच्छे स्थान पर, शुद्ध आबोहवा मे और अच्छे पडौस में घर 
बनाना और स्वच्छता रखना यह ग्रहस्थ के आदर्श घर का रूप है, जो आचार्य 
ने इस बोल में बताया है । ऐ2 | 


१२ 
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कहते हैं लुकमान हकीम बहुत बडा विहान और सदाचारी था। एक 
वार मरते समय उसने अपने वेटे को पास मे बुलाया और आखिरी समय 
की सब बातें उसे समझाई । बेटे ने पूछा--/पिताजी और कुछ कहना है ?” 
लुकमान को अतिम साँस आ रही थी, कहा--हाँ, एक बात कहना भूल गया । 
लुकमान ने इशारा किया--वेटे ने सामने पडे घृपदान में से चंदन का चुरा 
हाथ में लेकर लुकमान के सामने किया। फिर लुकमान ने एक इशारा 
किया--चेटा चूल्हे मे से एक कोयला हाथ मे उठाकर ले आया । लुकमान ने 
देखा और कहा--'दोनों को गिरा दो !” गिरा दिया । अब लुकमान ने बेटे 
की हथेली देखी और कहा--विटा ! जिस हथेली मे चन्दन था, वह चन्दन 
गिर जाने पर भी महक रही है, और कोयले वाली ? कोयला गिर जाने पर 
भी वली हो रही है !” 

वेटा कुछ समझा नहीं, कहा--/पिताजी ! आप कहना क्‍या चाहते है ?” 


लुकमान लम्बी साँस लेकर बोला--“बेटा ! अच्छे आदमियों की समत- 
सौबत चन्दन जेसी है, जो जब तक संगत में रहो तब तक तो खुशबू देती 
ही है, किन्तु उसके वाद में भी जिन्दगी को अच्छे विवारों की सुगघ से 
तरोताजा रखती है। और दु्जनों की सगत कोयले के समान है--हाथ में 
रखने पर भी तकलीफ और छोड देने के बाद भी हाथ काला ! दर्जनों के 
पास में बैठो तव तक तो मन बुरे विचारों और दुष्ट सकल्पों मे दौडता ही है 
किन्तु वाद में भी उन्हों दृचिचारो एवं दुष्ट सकल्‍यो से घिरा रहता है । “बेटा ! 
जीवन में चन्दन जैसे आदमियों का साथ करना, कोयले जैसो का नहीं ”-- 
लुकमान ने बतिम बात कही । 


(श्८ साधना के सूत्र 


संगति का असर 


लुकमान की अतिम सीख जीवन का सबसे बडा रहस्प खोल देती है। 
मनुष्य समाज में रहता है इसलिए समाज के साथ, हजारों आदमियों के 
सम्पर्क मे रहना होता है। समाज मे चन्दन जैसे सत्पुरुष मी मिलते हैं, 
और कोयले जैसे दुर्जन भी ! किसका सम्पर्क करना, किसकी सगति में रहना 
और किसकी सगति न करना--यह विवेक आपको करना होता है। यदि 
आपको जीवन मे सदुविचारों की सुगध चाहिए, सदग्रुणो की महक चाहिए 
तो चन्दन जैसे सत्पुरुषो की सगति करनी होगी । अन्यथा कोयले जैसे साथी तो 
अपने आप मिल ही जायेंगे । 


सदुगृहस्थ का आठवाँ आदर्श बताते हुए आचार्य हेमचल्व ने कहा है-- 
कृतसंग सदाचार:--अर्थात्‌ सदाचारी--उत्तम आचार-विचार वाले पुरुषों की 
सगति करनी चाहिए । 


सदाचारी कौन ? यह बताने की शायद आवश्यकता नहीं है । सोना 
कसा होता है ? यह किसी को व॒ताने की जरूरत नहीं पडती ? फिर भी 
जहाँ जरूरत पडी, वहाँ बताया भी गया है--"जिसमे सज्जनता हो 
सहिष्णुता हो, दूसरो की मलाई करने की भावना हो, कतज्ञता हो, उदारता 
हो, अपने अवगुणों की निन्दा और दूसरो के गरुणो की प्रश्सा करते हों, 
कष्ठ में घैये और सुख मे समता हो--इस प्रकार के घ्रुण जिनमे हो--वे सत्पुरुष, 
सज्जन या सदाचारी पुरुष कहलाते है। सत्पुरुष की व्याख्या करते हुए 
भरत्‌ हरि ने नीतिशतक में कहा है-- ् 


विपदि घेयेमथाभ्युवये. क्षमा 
सदसि वावपदुता युधिविक्रमः । 
यहासि चामिरुचिय्यसन पाती 
प्रकृतिसिद्धमिद हि. महात्मनाम्‌ ॥ 
विपत्ति मे धैर्य, उन्नति में विनद्नता, समा में वचन-पढुता, युद्ध में वीरता, 
गुणों के प्रति अभिरुचि और सत्शास्त्र-श्रवण में तललीनता, महापुरुषों के ये 
जन्मजात लक्षण हैं । 
हमारा रहन-सहन, वात-चीत, संपर्क ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए 
जिनसे हमे वृद्ध अच्छे विचार मिलें, जिनके साथ चैठने से जीवन में कुछ 
विगिष्टता आये, अनुमव मिले, हमारे ज्ञान की वृद्धि हो, मन में पवित्रता 
और हढता का सस्कार जगे | 
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सूत्रों में बताया गया है, साधक को कंसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए ? 
इसके उत्तर में वहाँ दो बातें कही हैं--- 


+शुणाहिय॑ वा ग्रुणमो सम वा” 
“उत्तराध्ययन ३२।४ 


सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों का साथ खोजना चाहिए जो ज्ञान, विनय, 
साधना, अनुमव आदि मे अपने से श्रेष्ठ हो, विशिष्ट हो। चूंकि नीति का 
, यह सूत्र है कि--- 
हीयते हि मतिस्तात ! होने: सह समागमात्‌ । 
सरमेश्च समतामेति विशिष्टंश्व विशिष्टताम्‌ ॥ 
व्यक्ति यदि अपने से हीन व निक्ृष्ट व्यक्ति के साथ भे रहता है तो वह 
भी हीत हो जाता है। उसके विचार, चुद्धि और सस्कार भी हीन हो जाते 
हैं । बुद्ध ने जानक में कहा है-- 
चालूपसेदी यो होति वालो व समपज्जब 
“जातक २२।५४१।४३६ 
मूर्ख की सगति मे रहने वाला पूर्ख ही हो जाता है। अगुत्तरनिकाय 
में मी त्थागत ने इसी बात पर जोर दिया है-- 


निहीयति पुरिसोी निहीनसेवी, 
न च हायथ कदाचि तुल्यसेवी । 
सेट्रमुपनम॒ उदेति खिप्पं, 
तस्मा अत्तनो उत्तारि भजेघा॥॥ 
--अंगुत्तरनिकाय ३॥३॥६ 


जो शील और प्रज्ञा मे अपने से हीन है उस व्यक्ति के सग से मनुष्य हीन 
हो जाता है, वरावर वाले के सग से हीन नही होता, तुल्य रहता है । बपने से 
श्रेष्ठ का संग करने से मनुष्य का उदय-विकास होता है, इसलिए सदा श्रेष्ठ 
पुरुषो वी ही सगति करनी चाहिए । 


यदि अपने समान श्ील वे ससकार--विचार वाले व्यक्ति का ससयं होंता 
है तो व्यक्ति जहां है वहां स्थिर रह सकता है, प्रगति नहीं हो, तो अवनति 
भी नहीं होती ! और यदि अपने से विश्विप्ट युणाधिक्र सत्युरप का मसम्पक्के 
होता है तो उसके गुणों मे, व्यवहार एवं सस्कार मे, आवार-विचार मे एक 
विशिष्ट तेज और विनन्लण निपार भा जाता है । 


१६० साधना के सूत्र 


शास्त्र के उक्त कथनानुसार या तो अपने समान ग्रुणी के साथ रहना 
चाहिए, या मिल सके तो अपने से विशिष्ट पुरुषों का साथ करना चाहिए। 
यदि ऐसा साथ व ससर्ग न मिले तो अपने से हीन यूणों वाले व्यक्ति के माथ 
तो कभी भी नहीं रहना चाहिए, भले ही अकेला रहना पड़े । कहा है-- 


एक्को वि पावाइ' विवज्जयंतो 
विहरेज्ज फामेसु असज्जमाणों । 


अकेला रहना फिर भी ठीक है, किन्तु मूर्ख व अज्ञानी के साथ कभी भी 
सम्पर्क नही रखना चाहिए । इसका भाव यह है कि उत्तम व्यक्ति के ससम॑ से 
मनुष्य के चरित्र का उत्तरोत्तर विकास होता है, उसके सस्कारो का परिष्कार 
होता है और विचारों में गम्भीरता आती है । 


शेखसादी जो बहुत बड़े नीतिज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने लुकमान की उपयुक्त 
घटना लिखकर अन्त मे एक वात लिखी है--“तुस्मे तासीर सोहबते असर-- 
बीज को जँसी भूमि खाद व जलवायु मिलती है उसमे वैसी ही तासीर भाती 
है, और आदमी को जैसी सोवत मिलती है उसमे वैसा ही असर आता है। 


कल्पना करिये--एक व्यक्ति शरात्री की दुकान पर जाकर वैठता है, 
शराबी आदमियों के साथ रहता है। आप उसे देखकर क्‍या सोचेंगे ” जरूर 
यह भी शराब पीता होगा ? वह भले ही सौगन्ध खाकर आपको कहे कि मैं 
शराब नही पीता, फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा, क्योकि उसकी सगति 
वैसी है । जैसी सगत वैसी रगत ! बुरी सगत मे रहकर आदमी बुरा बने या 
न बने पर बुरा कहलाने लग जाता है। इसीलिए कहा है-- 


बंद की सौवत में सत बंठो, बंद का है अंजास घुरा। 
“ बद न बनो, पर बद कहलाओ, बद अच्छा, बदनाम बुरा । 


भाई ! इस ससार मे बंद से मी बुरा है बदनाम ! बदनाम हो गये तो 
फिर कितने भी दूध से धुले हो, लोग आपको बुरा ही कहेंगे । शराब की दुकान 
पर वैठने वाला भले ही दाराव न विये पर शराब की बदयू तो आयेगी और 
लोगो की नजर में तो वह शराबी कहलायेगा । 
और एक व्यक्ति है, जो इत्र वाले की दुकान पर बैठता है, गन्‍वी के साथ 
वैठा है--वह मले ही इच्च न सरीदे पर इत्र की सुगन्ध तो अवश्य ही उसके 
मस्तिष्क को ताजगी देगी ! सत्पुरुषों की सगति भी ऐसी ही है-- 
कविरा सगति साध फी, ज्यो गन्धी का वास । 
जो कछठु गनन्‍्वी दे नहों, तो भी बास-सुबास 0 
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इस दुनिया मे कही शराब की दुकानें खुली हैं--जहाँ दुर्विचारों की बदबू 
भडक रही है, और कही ग्रन्धियो की दुकानें लगी हैं--जहाँ सदुविचारों की 
सुवास महक रही है। आप जैसी दुकान मे वेठेंगे वैसी ही गत्घ से आपका 
भन-मस्तिस्क प्रभावित होगा । यदि आपको सत्पुरुषों की सगति मिलती है, 
बड़े आद्मियों के साथ रहने का अवसर मिलता है तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
में आपके जीवन में भी उनकी महानता का प्रतिविम्ब अवश्य झलकेगा । आपकी 
वोलचाल, रहन-सहन, सम्यता-सस्कार उसी प्रकार से उच्चस्तर के हो जायेंगे 
और आप भी धीरे-बीरे उनकी श्रेणी मे आ बैठेंगे । 


सत्संग से लाभ 


भारतीय नीतिश्षास्त्र में मनुष्य के आचार-व्यवहार की वडी सूक्ष्म और 
मनोवैज्ञानिक बातें बताई गई है । वहाँ एक जगह पूछा है कि सम्पर्क, मित्रता 
और मेल-जोल किनके साथ रखना चाहिये ? उत्तर मे आचार्य वृहस्पति ने 
कहा है-- 


कुलोन: सह सम्पर्क पडिते. सह मिन्नताम्‌ । 
ज्ञातिभिश्च सम मेल कुर्वाणो नावसीदति 0 
कुलीन-खानदानी ओर सम्य व्यक्तियों के साथ सम्पर्क रखना, पण्डित- 
विद्वानों के साथ मित्रता, और अपने स्वजाति बन्धुओ, भाई-विरादरी के साथ 
मेल-जोल राजना चाहिए । कुलीनो का सम्पर्क, विद्वानों की मित्रता और जाति- 
वन्धुओ का मेल-जोल मनुष्य को समय पर सहयोग देता है, कप्टो से बचाता 
है और विपत्ति में उवारने वाला होता है । 
आप देखते हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र पर भी जब कीचड, मिट्टी या पान 
आदि के दाय लग जाते हैं तो वे कितने गन्दे लगते हैं ” गनन्‍्दगी का थोडा-्सा 
असर भो बहुमूल्य भर सुन्दर चस्न की श्ोमा को खत्म कर देता है। इसी 
प्रकार बद-सगति एक का क्षण भी मनुष्य के पवित्र जीवन को मलिन और हीन 
बना देता है । और सत््तगति का एक क्षण ? एक क्षण ही मानव-जीवन मे 
आमूलचूल परिवतंन कर जाता है। छोटे-छोटे रजकण जो नित्यप्रति आपके 
पैसे से रौदे जाते है, गन्दगी और मनमूत्र का रोज स्पर्श पाते रहते हैं, हवा 
का ससर्ग पाकर आकाद्य मे चढ जाते हैं, आपने शिर पर छा जाते है और सूर्य 
फे तेज को भी धुृंघला बना देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है--- 
“गयन चढ॒हि रज पवन प्रसुगा”---रजकण हवा के संग से जाकाष्ठ मे चढ जाते 
हैं बैसे ही पतित, दुष्ट और नीच व्यक्ति भी सत्मण पाकर महान और पूजनोय 
बन जाते है। रत्ताकर डाकू जेंसो में महाकवि वाल्मीकि की दिव्य आत्मा 
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जाग उठती है, और हत्यारे अजु नमाली में क्षमासागर श्रमण का भ्रव्य रुप 
प्रकट हो जाता है। यह किसका असर है ? सत्सग का! साधुजनों की सेवा 
और सगति का ? 


रास्ते मे पडा एक पत्थर, जो हजारो आदमियो की ठोकरें खाता था, एक 
दिन किसी एक मूर्तिकार (शिल्पकार) के हाथ मे चढ़ गया । शिल्पकार ने उम्त 
पर छैनी चलाई, अपनी कल्पना से उसमे आकार वनाया और देखते ही देखते 
पत्थर ने भगवान का रूप घारण कर लिया। पैरो की ढोकरें खाने वाला 
पत्थर अब मन्दिर में पहुँच गया, सिंहासन पर विराजमान हुआ, लोग भगवान 
मानकर पूजने लगे, घटे घडियाल वजने लगे, अभिषेक होने लगा--हजारों 
आदमी जो उस पर ठोकरें मारकर चलते ये अब हाथ जोड कर प्रार्थना करने 
लग गये ! वन्धुओ | यह किसका प्रभाव है ? पत्थर ने शिल्पकार का सम्पर्क 
किया, तो शिल्पकार के हाथों ने पत्थर को भगवान बना दिया । यदि वह 
पत्थर किसी राज के हाथ मे जाता तो दीवाल में जड दिया जाता और ससतार 
से उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता ! यह है सगति का असर '* मम्पर्क 
का लाभ | 


देखिए जल की एक वूंद तपे हुए गर्म तवे पर गिरी और झनझताकर 
समाप्त हो गई । एक बूंद साँप के मूँह मे गिरी और वह विष वन गई | एक 
बूँद सीप के मुँह मे गिरी, तो वह मोती वन गई ! और एक बूंद गुलाब के फूल 
पर गिरी तो सुरभित होकर दमकने लग गई। यह किसका असर है ? जल 
तो सवेतन्र एक समान है, किन्तु पात्र भिन्न-भिन्न है | सम्पर्क और ससमे के अन्तर 
से ही एक बूँद विष बनती है, एक अमृत | एक जलकर समाप्त हो जाती है 
और एक चाँदी सी चमकने लगती है । 

- हमारे जीवन में सगति का इसी प्रकार अच्छा और बुरा प्रमाव पडता है। 
वबातावरण--जिसे अग्रेजी मे ऐनवायरममेंट कहते है, मत का निर्माण करते हैं, 
मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि आपका वातावरण उच्चस्तर की 
है, सुन्दर सस्कार और विचारों से भरा है तो सहज ही आपके जीवन में, 
चरित्र में और भावनाओं मे उनका प्रमाव पडता रहेगा । प्राचीन समय में, 
प्राचीन भाषा मे हम जिसे सगति कहते थे, आज का मनोविज्ञान उसे वातावरण 
--ऐनवायरनमेट कहता है और मानता है कि चन्ध्रि निर्माण में ६०% 
से भी अधिक वातावरण का प्रमाव पठता है । 


दो तोते 
प्राचीन साहित्य में दो तोतो की कहानी आती है। एक राजा किसी 
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सघन जगल में अकेला निकल गया । मार्ग मे डाकुओ की एक पल्ली पडती 
थी। राजा को अकेले घोडे पर आता देखकर एक तोता चिल्लाने लगा-- 
“वध्यताम्‌-लुद्यताम्‌ू--मारो-लुटो” राजा ने तोते की ओर देखा, कितना दुष्ट 
है ! अपने रक्षको को सूचित करता है-“मारो-लूटो |” राजा ने सावधान होकर 
घोडे को तेज किया और शीघ्र ही एक ऋषि के आश्रम मे पहुँच गया । वहाँ 
पहुँचते ही एक तोता जो वृक्ष पर पिंजरे मे बैठा था--मधुर स्वर मे पुकारने 
लगा---स्वागतम्‌ ! सुस्वागतम्‌ ! अतिथि देबो भव !” स्वागत है, आइए 
अतिथि देवता का स्वागत करिए | तोते की वाणी से राजा को बहुत प्रसन्नता 
भी हुई और आइचर्य भी | तमी ऋषिगण कुटिया से फल व जल लेकर राजा 
का स्वागत करने उपस्थित हुए । राजा थक कर चूुर हो गया था, शीतल जल 
व फलो से तृप्त होकर, उसने ऋषियों से पूछा--महाराज ! एक कुल मे 
उत्पन्न एक समान प्रतीत होने वाले इन तोतो मे इतना अन्तर क्‍यों है ? एक 
मनुष्य को देखकर 'मारो-लूटो' की आवाज लगाता है, कौर दूसरा स्वागत ! 
स्वागत पुकारता है ।” 


ऋषियो ने कहा--राजनू “---“संसर्गजा दोष ग्रुणाभवन्ति ।/--ये दोष 
और गुण ससगे से ही जाते हैं। आप जिन तोतो की वात कह रहे है वे दोनो 
साथ मे जन्मे हुए हैं, किन्तु एक डाकुओ के हाथ पडा, उन्हीं की सगति में रहा 
और दूसरा ऋषियो के आश्रम में पला है। जैसा जिसको वातावरण मिला 
वैसा ही उसका स्वभाव वन गया । 


जीवन में कही भी, किसी भी क्षेत्र मे आप देसिए, मनुष्य को जैसी सगति 
मिलती है, जैसा वातावरण मिलता है उसी के अनुसार उसका विव्गस होने 
लगता है। मनुष्य में ही नही, पशु पक्षी और वनस्पति तक में वातावरण का 
प्रभाव पडता है। एक पौधा आप घर में लगाते है, एक व्गीचे में और एक 
सुले जगल में | तीनो ही छेत्नो मे उसके विकास एवं विस्तार में अन्तर रहेगा । 
जगल का वृक्ष जितना विस्तार पा सकेगा, घर का या वयीचे का वृक्ष उतना 
विस्तार कमी नहीं पा सकेगा ? क्योंकि उनके विकास में वातावरण का अन्तर 
जो रहता है ! 


सत्संग का मनोवैज्ञानिक महत्त्व 


में आपसे एक बात पूछना चाहता हैँ। आप अपने बच्चो को पाँच रुपया 
महीने वाले स्कूल में नहों भेजकर जहाँ पचास रुपया महीना फीस लगती है 
यहाँ क्‍यों भेजते है ? पुस्तकें और कोर्स तो दोनों जगह समान ही हैं, परीक्षा 
भर टठिप्रिया भी समान है, फिर क्या कारण है ? आप कहेंगे---वासावरण का 
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फर्क है, सोसायटी का फर्क है, और यह वातावरण एवं सोसायटी ही बच्चे के 
विकास का मूल आधार है, इसी पर से उसमे सस्कारो का निर्माण होता है, 
उसका चरित्र बनता है। 


जो बात वनस्पति, पशु-पक्षी और वच्चों के जीवन के सम्बन्ध में है, वही 
वात बड़े मादमियों के लिए भी है। अच्छा ससर्ग पाकर दुष्ट व्यक्ति भी साधु 
वन जाते है, और बुरा ससर्ग पाकर भले व्यक्ति भी बुरे, दृष्ट एव पतित हो 
जाते हैं। इस नेतिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त को सामने रखकर ही आचार्यों 
ने कहा है--कतसंगसदाचारेः-ग्रहस्थ हमेशा सदाचारी पुरुषों का सग करे, 
सत्पुरुषो की सगति करे और उनके आादक्षों से, उनके चरित्र से शिक्षा ग्रहण 
करे । 


मनोवैज्ञानिको की एक मान्यता है कि मनुष्य का स्वमाव अनुकरणप्रिय 
है ।' वह बहुत शीघ्र अनुकरण करता है। नकल करने की उसमें सहज आदत 
है । वह जैसा विम्ब देखता है, शीघ्र ही अपने मन में वैसा प्रतिविम्ब तैयार 
कर लेता है। भगवान का जैसा-जैसा वर्णन उसने सुना, वैसे-वैसे विम्ब-प्रति- 
बिम्ब उसने मन्दिरो व चित्रों के रूप में खड़े कर दिये । अत अनुकरणप्रिय 
स्वभाव के लिए ऐसे जीवत विम्व सामने रहने आवश्यक हैं जिससे उसके मन 
पर, उसके व्यवहारों पर उनका प्रमाव पडता रहे । वह उसकी नकल तो करेगा 
किन्तु नकल से उसके जीवन की दिया और ज्यादा स्पष्ट तथा उजली होगी, 
उसके चरित्र मे और अधिक हृढता एवं सच्चाई आयेगी। इसलिए उसे हमेगा 
अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, अच्छी सोसायटी मे रहना चाहिए । यह 
सत्सग का मनोवैज्ञानिक पहलू है । 


धामिक पक्ष 
सत्सग का नैतिक पक्ष आपके सामने स्पष्ट कर ही चुका हूँ और धामिक 
पक्ष के सम्बन्ध मे आप बहुत-बहुत सुनते ही रहे हैं । 
शिशुपालवघ में महाकवि माघ ने एक प्रसंग पर श्रीकृष्ण के मुख में एक 
इलोक कहलाया है--- 
हरत्यघं सप्रति हेतुरेष्यत 
शुभस्य॒पूर्वाचरितः कृत शुभ । 
शरीरभाजां भवदीय दर्शन 
व्यनकिति कालब्रितयेडपि योग्यताम्‌ ॥ 


सगत कीजे साध की श्ष्र्‌ 


श्रीकृष्ण नारद ऋषि से कहते हैं--सतप्रवर | आप जैसे ऋषि-मुनियों 
का दर्शन और सत्सग मनुष्य के तीनो काल के सौसाग्य का सूचक है | पहली 
बात--वर्तमान में आपका दर्शन मनुष्य के पापों का नाश करता है, और 
भविष्य के श्रेय का, पुण्य का कारण होता है । और बह दर्शव तभी प्राप्त होता 
है जब अतीत में कुछ पुण्य कर्म किये होते हैँ ॥ इस प्रकार सतो का समागम 
वर्तमान, भूत और भविष्य तीनो कालो के सौभाग्य का सूचक है । 


भगवती सूत्र मे एक वार्ता प्रसग॒ आता है। तु गिया नगरी मे एक बार 
भगवान पादवंनाथ की परम्परा के स्थविर मगवन्त पधारे। श्रावकों ने उनका 
उपदेश सुना, उनसे वार्तालाप किया । भगवान के प्रथम शिष्य इन्द्रभूति गणघर 
भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए जब गृहस्थो के घरो मे पहुँचे तो ग्रहस्थों ने 
स्थविरों के साथ हुई वातचीत की चर्चा की। गौतमस्वामी को उस सस्वन्ध 
में कुछ कुतृहल एवं जिज्ञासा हुई, वे मगवान महावीर स्वामी की सेवा में आये 
और स्थविरो के साथ हुई ग्रहस्थो की वार्ता की चर्चा करते हुए पूछा--“भत्ते । 
उनका कथन सत्य है ?” 

भगवान ने कहा--“हाँ, ग्रौतम | उन स्थविरों का कथन सत्य है। वे 
ज्ञानी है और इस प्रकार के उत्तर देने मे समर्थ है ।” 


गौतम ने पूछा--“मगवन्‌ ' ऐसे ज्ञानी सत्पुरुषों की सेवा पयुं पासना से 
क्या लाम प्राप्त होता है ?” ६ 

भगवान ने कहा--“सत्पुरुपों की सेवा से धर्म का श्रवण मिलता है, सुनने 
से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रत्याख्यान, प्रत्यात्यात से सयम, सयम से 
अनास्रव, फिर तप, कर्मताश, अकिया और अन्त में सिद्धि लाभ प्राप्त 
होता है ॥/*१ 

इस प्रकार जीवत के चरम लक्ष्य-मोक्ष तक पहुचने के द्वार मे प्रवेश होता 
है सत्सग से । सत्सग का यह आध्यात्मिक महत्त्व है जो जीवन को चरमसिद्धि 
प्रदान करने में समर्य है। इन सब महत्त्वों को ध्यान में रखते हुए मदग्रहस्थ 
को अपने जीवन मे सत्पुरुषों, सदाचारी मनुष्यों एव सत्तो की सगति का अधिक 
से अधिक अवसर प्राप्त करना चाहिए। 


१२. सवणे-वाणे-विश्नाणे-पच्चरखाणे य संजमे । 
अणण्हवे तवे चेव बोदाणे अक्तिरिया सिद्धि ॥ 
--भगवती सूद २।५ 


१३ 


माता-पिता. की सेवा 





सद्गृहस्थ द्वारा पालनीय धर्मों का विवेचन करते हुए आचार्य हेमचन्द्र 
ने कहा है--“माता-पित्रोश्चपुजकः“---सदुगृहस्थ अपने माता-पिता की भक्ति 
और सेवा करता है । उनका आदर और सत्कार करता है। माता-पिता की 
इच्छाओ का ध्यान रखकर उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाला होता है। 


मनुष्य के जीवन में जितने मी सम्बन्ध हैं उनमे माता-पिता का सम्बन्ध 
सबसे प्रथम और निकठतम का सम्बन्ध हैं। माई-वहन, पत्नी, मित्र, पुत्र, 
परिवार आदि सभी सम्बन्ध वाद में बनते हैं, किन्तु माता-पिता के साथ इस 
घरती पर जन्म लेने से पूर्व ही उमका सम्बन्ध जुड जाता है। जब से प्राणी 
गर्म में आता है, माता उसकी देखभाल और पालन-पोषण में जुट जाती है 
और जब तक वह अपने पैरो पर खड़ा नही हो जाता तव तक उसकी सँमाल 
करती रहती है | इतने दीरघकाल तक माता का हृदय अपनी सतान के प्रति 
स्नेह, वात्सल्य और ममत्व से किस प्रकार बँघा रहता है, इसकी कल्पना शायद 
आप और हम नहीं कर सकते । किसी माँ से ही इसका उत्तर मिल सकता है, 
और शथ्ञायद माँ नी अपने स्नेह को शब्दों में नही उतार सकती, उसकी अनुभूति 
अगम्य होती है । उसका स्नेह अवर्णनीय होता है । 


साता की ममता ओर उपकार 


मातृ-हृदय की ममता का वर्णन करने वाले कुछ वर्णन सूत्रों में आते हैं 
जिनसे माँ के हृठ स्नेह एवं गाढ ममत्व की एक झलक मिल जाती है | 


महारानी देवकी के घर पर एक वार छह मुनि भिक्षा के विए आते हूँ। 
वे दो-दो की जोडी मे तीन सिघाड़े बनाकर बलग्र-अलग आते हैं। देवकी 


माता-पिता की सेवा १६७ 


उन्हें भक्तिपूर्वक मिक्षा देती है पर उनके एक सरीखे रूप-लावण्य, एक समान 
शरीर सगठन, आकृति आदि को देखकर भ्रम मे पड जाती है कि ये तीन 
सिघाड़े है, या एक ही जोडी बार-बार आ रही है । मुनियों से विनयपूर्वक 
उसने पूछा--“महाराज | आप मेरे घर पर वार-बार पधार रहे हैं, यह मेरा 
सौमाग्य है, किंतु क्या इतनी विशाल द्वारिका नगरी मे आपको कही अच्यत्र 
मिक्षा सुलम नही हुई ?” 

देवकी के श्रम का निराकरण करते हुए मुनियुगल कहते हैं---“दिवी ! 
हम वार-वार नही आ रहे है, कितु हम छह सहोदर भाई हैं, एक जंसे रूप 
लावण्य और आकृति वाले हैं, हमारी रूप साहश्यता देखकर ही तुम्हे यह 
भ्रम हुआ लगता है ।” 


मुनियो के उत्तर से देवकी का भ्रम दूर हुआ, पर एक दूसरा प्रश्न उसके 
मत मे उमर आया । अतिमुक्त मुनि ने एक बार भविष्यवाणी की थी--“दिवकी 
एक समान रूप-लावण्य आकृति वाले छह सुन्दर पुत्रो को जन्म देगी, और ऐसा 
सौभाग्य सिर्फ उसे ही प्राप्त होगा |” देवकी को मुनि की वाणी पर सदेह 
होमे लगा, वह रथ मे वैठकर भगवान अरिण्टनेमि के दर्शन करने गई, और 
मन का सशय खोला । भगवान ने सदेह दूर करते हुए कहा--“देवी ! वे छह 
सहोदर भाई, तुम्हारी ही सतान है, तुम्हारे उदर में खेले हुए है, हाँ किसी दैव- 
योग के कारण जन्म लेते ही वे दूसरी माता की गोद मे पहुँचा दिये गये हैं ।” 

मगवान द्वारा समाधान पाकर देवकी उन सुनियो के दर्शान करती है, 
और स्नेहाधिक्य के कारण उसका रोम-रोम उत्कठित हो जाता है, हु से सीना 
फूल जाता है । कचुकी के बन्धन ढीले पड जाते हैं और स्तनो से दूध की धारा 
वह निकलती है । 

ऐसी ही एक घटना मगवान महावीर के जीवन में घढित होती है। 
देवानन्दा ब्राह्मणी जब मगवान के दर्शन करती है तो सहसा उसका रोम-रोम 
उत्फुल्ल हो जाता है। जलरनसचित कदम्ब पुष्प की तरह उसके अग पुलकित 
हो उठते है, स्तनों से निकलती हुई दुग्धधारा से कचुकी मीग जाती है । उसकी 
आँखो में अपूर्व स्नेह एवं ममत्व छलक उठता है। गौतम स्वामी देवानदा की 
बहू विचित्र दशा देखकर भगवान से पूछते हैं और उत्तर में भगवान कहते 
है---“गौतम ! देवानन्दा ब्राह्मणी मेरी माता है, मैं इसके उदर में रहा हूँ, इस 
कारण सहज मातृस्नेह से यह माव-विमोर हो उठी है ।/* 


१ अतगदसू थ २ भगवती सूत्र ६६ 
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माता-पिता की सेवा 





सदुगृहस्थ द्वारा पालनीय धर्मों का विवेचन करते हुए आचार्य हेमचन्द्र 
ने कहा है--“समाता-पिन्नोश्चपुजकः“--सद्गृहस्थ अपने माता-पिता की भक्ति 
भौर सेवा करता है । उनका आदर और सत्कार करता है। माता-पिता की 
इच्छाओं का ध्यान रखकर उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाला होता है । 


मनुष्य के जीवन में जितने भी सम्बन्ध है उतमें माता-पिता का सम्बन्ध 
सबसे प्रथम और निकटतम का सम्बन्ध है। भाई-बहन, पत्ती, मिन्न, पुत्र, 
परिवार आदि सभी सम्बन्ध वाद में बनते है, किन्तु माता-पिता के साथ इस 
धरती पर जन्म लेने से पूर्व ही उसका सम्बन्ध जुड जाता है। जब से प्राणी 
गर्म में आता है, माता उसकी देखभाल और पालन-पोषण में जुट जाती है 
और जब तक वह अपने पैरो पर खडा नहीं हो जाता तब तक उसकी सँमाल 
करती रहती है । इतने दीर्धकाल तक माता का हृदय अपनी सतान के प्रति 
स्नेह, वात्सल्य और ममत्व से किस प्रकार बंधा रहता है, इसकी कल्पना शायद 
आप और हम नही कर सकते । किसी माँ से ही इसका उत्तर मिल सकता है, 
ओर गायद माँ भी अपने स्नेह को शब्दों मे नहीं उतार सकती, उसकी अनुभूति 
अगम्य होती है। उसका स्नेह अवर्णनीय होता है । 


माता की ममता और उपकार 
मातृ-हृदय की ममता का वर्णन करने वाले झुछ वर्णन सूत्रों में आते है 
जिनसे माँ के हढ स्नेह एवं गा ममत्व की एक झलक मिल जाती है । 


महारानी देवकी के धर पर एक वार छह मुनि मिक्षा के लिए आते हैं । 
वे दो-दो की जोडी में तीन सिघाडे बनाकर अलग-अलग आते हैं। देवकी 


माता-पिता की सेवा श्द७छ 


उन्हे भक्तिपूर्वक भिक्षा देती है पर उनके एक सरीखे रूप-लावण्य, एक समान 
शरीर समठन, आकृति आदिको देखकर भ्रम में पड जाती है कि ये तीन 
प्धाडे हैं, या एक ही जोडी वार-बार आ रही है। मुनियों से विनयपूर्वक 
उसने पूछा--“महाराज | आप मेरे घर पर वार-बार पधार रहे हैं, यह मेरा 
सौभाग्य है, किंतु क्या इतनी विशाल द्वारिका नगरी में आपको कही अच्यत्र 
भिक्षा सुलभ नही हुई 7?” 


देवकी के श्रम का निराकरण करते हुए मुनियुगल कहते हैं--दिवी ' 
हम वार-वार नही आ रहे है, कितु हम छह सहोदर भाई हैं, एक जेसे रूप 
लावण्य और आकति वाले हैं, हमारी रूप साहश्यता देखकर ही तुम्हे यह 
अ्रम हुआ लगता है ।” 


मुनियो के उत्तर से देवकी का भ्रम दूर हुआ, पर एक दूसरा प्रइन उसके 
मत्त से उमर आपा । अतिमुक्त मुन्ति ने एक बार भविष्यवाणी की थी--'देवकी 
एक समान रूप-लावण्य आकृति वाले छह सुन्दर पुत्रों को जन्म देगी, और ऐसा 
सौभाग्य सिर्फ उसे ही प्राप्त होगा !” देवकी को मुनि की वाणी पर सदेह 
होने लगा, वह रथ मे वैठकर भगवान अरिष्टनेमि के दर्शन करने गई, और 
मन का सशय खोला । भगवान ने सदेह दूर करते हुए कहा--“देवी ! वे छह 
सहोदर भाई, तुम्हारी ही सतान है, तुम्हारे उदर में खेले हुए हैं, हाँ किसी दैव- 
योग के कारण जन्म लेते ही वे दूसरी माता की गोद मे पहुंचा दिये गये है ।” 

भगवान द्वारा समाघान पाकर देवकी उन मुन्रियो के दर्शन करती है, 
और स्नेहाधिक्य के कारण उसका रोम-रोम उत्कठित हो जाता है, हप॑ से सीना 
फूल जाता है । कचुकी के बन्धन ढीले पड जाते हैं और स्तनों से दूध की घारा 
वह निकलती है ।*१ 

ऐसी ही एक घटना भगवान महावीर के जीवन में घढित होती है। 
देवानन्दा ब्राह्मगी जब मगवान के दर्शन करती है तो सहसा उसका रोम-रोम 
उत्फुल्ल हो जाता है । जल-सिंचित कदम्व पुष्प की तरह उसके अगर पुलकित 
हो उठते है, स्तनों से निकलती हुईं दुग्धधारा से कचुकी मीग जाती है। उसकी 
आँखो में अपूर्व स्नेह एवं ममत्व छलक उठता है । गौतम स्वामी देवानदा की 
यह विचित्र दशा देखकर भगवान से पूछते है और उत्तर में मगवान कहते 

“-गौतम ! देवानन्दा ब्राह्मणी मेरी माता है, मैं इसके उदर में रहा हूँ, इस 

फारण सहज मातृस्नेह से यह माव-विभोर हो उठी है ।”* 


१ जतगडसूत २ मयवती सूत्र ६६ 


3 साधना के सूत्र 


इन घटनाओ से यह स्पष्ट समझ मे आता है कि माता के मन में पुत्र 
के प्रति कितना अगराघ स्नेह होता है । देवानदा को तो यह भी ज्ञात नही था 
कि मगवान महावीर मेरे उदर मे रहे हैं, किन्तु फिर भी अज्ञात भातृस्नेह 
उसके हृदय-सागर मे हिलोरे मारने लगता है और समूचा ससार जिस महापुरुष 
को भगवान के रूप मे देखता है, उसका अनजान हृदय उसे पुत्र रूप मे देख- 
कर विमोर हो रहा है । 

जिस प्रकार माता की ममता अपार होती है, उसी प्रकार उसका उपकार 
भी सतान के प्रति अपरिमेय एवं असीम होता है । 


बच्चा माँ के लिए गर्म से ही कष्ट एवं पीडा खडी करता है, जन्म के 
समय भी माँ को कितनी >सह्य पीडा देता है, उसके बाद मे भी माँ हर घडी 
पुत्र के लिए सजग रहती है, कभी वह पेशाब करता है, कभी टट्टी, कभी रोता 
है, कमी गिरता है, कभी हाथ-पर पटकता है, कमी रो-रोकर सबको परेशान 
कर लेता है। दाई, वच्चे, नौकर और पिता मभी उससे परेशान हो जाते है, 
पर माँ कभी वच्चे से परेशान होती है ? तकलीफो से घबराकर वह कभी एक 
क्षण झूंझला भी जाती होगी, पर दूसरे ही क्षण अपने वच्चे को वही संभालती 
है, उसका पालन-पोषण करके, माली ज्यों पौधो की देखभाल करता है उससे 
भी ज्यादा वह अपनी सतान की देखभाल करके उसका विकास करती 
रहती है ! 

सन्‍्ताव की सेवा के लिए माँ अपने शरीर का मोह छोड देती है, अपनी 
सुख-सुविधाओं की चिन्ता नही करती, अपने पति को भी बाद में खिलाती है, 
पहले सतान को ! वह अपने सुख-स्वास्थ्य और साज श्व्‌ गार की परवाह किये 
बिना रात-दिन बच्चे के सुख और स्वास्थ्य की फिकर करती है। यदि माँ 
न हो तो वालक का जीना और पालन-पोपण भी कठिन हो जाता है। आप 
कल्पना करिए--यदि आपके जीवन मे माँ का योगदान नहीं होता तो क्‍या 
आपका जीवन आज इस रूप में होता ? एक कवि ने कहा है--“पृृथ्वी के 
समस्त रजकण एव समुद्र के समस्त जलकणों से भी अनन्त गुणा माता का 
उपकार है ।* 
माता-पिता का गौरव 

आपके जीवन में आज जो सस्कार, जो शिक्षा और वौद्धिक विकास के 
पुष्प खिले हुए हैं, उसका मूल अकुर क्या हैं ? उस अकुर को विकसित करने 
वाली कौन-शक्ति है ? नीति और अनुमव कहता है -वह मातृशक्ति है। 
मानवरूपी इस सुन्दर सुशिक्षित सस्कारी फूल का निर्माण करने वाला माली-- 
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माता है । इसलिए ससार मे माता को सबसे बड़ा शिक्षक माना-गया है। 
हिन्दू घर्म के आदि घर्मझास्त्रकार मनु ने कहा है-- 


उपाध्यायान्‌ दक्शाचार्या आचार्याणा शरद पिता । 
सहल तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते 0 


दह्श उपाध्यायो से एक आचार्य श्रेष्ठ है, सौ आचार्यों से भी एक पिता 
अधिक योग्य शिक्षक है। और हजार पिताओ से भी एक माता की शिक्षा 
अधिक गौरवशाली है। 


माता के गौरव का गान सुनकर यह न समझिये कि पिता कुछ भी नहीं है, 
जो कुछ है सो माँ है। यत्पि माँ के स्थान पर माँ ही है, कितु सनन्‍्तान पर 
उपकार की दृष्टि से, सन्‍्तान के जीवन-विकास की दृष्टि से पिता का भी उसमे 
महत्त्वपूर्ण देष होता है । भाता सन्तात भे सस्कारों के बीज डालती है, जकुरित 
करती है, पिता उनका सरक्षण और परिवर्घन करता है। इसलिए घर्मग्रन्थो 
में माता को प्रथ्वी रूपा और पिता को परमेश्वर का रूप कहा गया है । इस 
सम्बन्ध मे एक पौराणिक अनुश्न ति है, जो बडी रोचक और तथ्य का महत्त्व 
वताने वाली है । 


एक वार देवताओं मे विवाद छिड गया--कि सब भे प्रथम पूज्य कौन 
है ? इन्द्र ने अपनी प्रथम पूज्यता का दावा किया, बृहस्पति ने अपनी श्रेष्ठता 
बताई, वरुण ने अपना गौरव सुनाया और गणेश जी ने अपनी वृद्धिमत्ता का 
चबखान किया । आखिर सव देवता ब्रह्मा के पास गये और कहा--परम 
पिता | इस विवाद का निपटारा कीजिए, सब में प्रथम पूजा किसकी होनी 
चाहिए २” 


ब्रह्मा ने कहा--तुम सब एक साथ यहाँ से निकलो भर पृथ्वी की तीन 
प्रदक्षिणा करके आओ ! जो सबसे पहले आयेगा, वही सबसे प्रथम पृज्य 


होगा ।” 


इन्द्र अपने ऐराबत पर चढ़कर दौडा, कार्तिकेय मयूर पर, सरस्वती हस 
पर, चरुण मेढ़े पर और यो प्रत्येक देवता अपने-अपने वाहन पर चडकर तेज 
गति से पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए निकल पडे । अब पीछे बैठे रहे विचारे 
गर्णेभ | चूहे का वाहन इन तेज वाहनों की वरावरी कैसे करे ? उदास गरणेंदा 
जी नारद जी के पास गये---“महाराज ! अव में क्या कर्रूं ? मैं तो सबमे पीछे 
रह गया ? 
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नारद जी ने हँसकर कहा--“आप जैसे बुद्धि के देवता सबसे पीछे उदास 
वेठे रहे यह कैसे हो सकता है ? शास्त्रो मे माता को प्रथ्वी और पिता को 
परमेश्वर कहा है, आप भूल गये ?” 

गणेश जी प्रसन्न हो तुरन्त दौडे और जहाँ उनके माता-पिता शकर-पावंती 
बैठे थे वहाँ आये, तुरन्त तीन प्रदक्षिणा की, और सबसे प्रथम ब्रह्मा के समक्ष 
भाकर बैठ गये । देवता दौडकर आये और ब्रह्मा का फैसला सुनना चाहा-- 
ब्रह्मा ने गणेश को प्रथम पूज्य घोषित करते हुए कहा--“तुम केवल शक्ति के 
उपासक हों, जवकि गणेश मे श्रद्धा सयुक्त अपार वुद्धिवल है, इसने माता-पिता 
की प्रदक्षिणा की है, और माता-पिता ही समस्त सुष्टि का मूल है ।” 

बन्धुओ | आप कथा की पौराणिकता को मत देखिये उसकी भावना देखिये 
जो कि हमारी भारतीय सस्कृति का मुलाघार है | भारतीय सस्कृति मे माता- 
पिता को किस गौरवपूर्ण दृष्टि से देखा गया है ” कितनी श्रद्धा और उच्च- 
भावना से उतका सूल्याकन किया गया है ” और यह गौरव इसीलिए है कि 
मानव के जीवन पर उनके असीम उपकार हैं, जिनका बदला सहज मे नही 


चुकाया जा सकता । 
ऋण-मुक्ति के उपाय 
अब ग्रइन यह है कि सन्तान पर माता-पिता का इतना उपकार है तो सन्तान 


किस प्रकार उनके ऋण से मुक्त हो सकती है ? शास्त्रों मे इस प्रश्न पर विचार 
किया गया है, और ऋण-मृक्ति का उपाय भी बताया गया है ? 


सामान्य नीति ग्रन्थो मे ऋण-मुक्ति के तीन उपाय बताये गये हैं । 


? माता-पिता को सेवा द्वारा सदा प्रसन्न रखे, 
२ माता-पिता के यश्ञ-गौरव की वृद्धि करे, 
3, उनके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति मे सहयोग देवे । 


सन्तान का प्रथम कत्तंव्य है कि वह माता-पिता की प्रसन्नता का सदा ध्यान 
रखे । अपने व्यवहार और वार्तालाप से माता-पिता के मन को चोट न पहुँचे, 
उनको किसी प्रकार की पीडा न हो, उनकी सेवा, शुश्रुपा यथासमय उचित रीति 
से होती रहे--इस वात का व्यान रखे यह सन्तान का प्रथम कत्तेव्य है। 


माता-पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र उस बात से भी सदा सजग रहे कि 
उसका व्यवहार, वर्तन, लेखन और वाणी कमी इस ग्रकार की न हो कि उससे 
माता-पिता के गौरव पर कोई आँच आए सन्‍्तान के कारण माँ-वाप पर कोई 
अंगुली न उठाये---कि “यह अमुक का पुत्र है, ऐसा कर रहा है ।” माता-पिता 
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ते अपने कुल की जिस कीति और यश-गाथा को ससार में फैलाया है, उसमे 
किसी प्रकार का घब्त्रा न लग्रे, किन्तु कुछ न कुछ वृद्धि हो, ऐसा प्रयत्त करना 
चाहिए । 

स्थानाग सूत्र (४४) मे चार प्रकार के पुत्र वतलाए है .-- 


१. अतिजात--माता-पिता के यश में चार-चाँद लगाने वाले। बाप से 
बेटे सवाये--कहावत को चरितार्थ कर उनकी यश, कौति, समृद्धि आदि मे 
वृद्धि कर उनसे भी वढ़कर निकलने वाले पुत्र अतिजात पुत्र कहलाते है, जैसे 
कि राम-लक्ष्मण । 


२ भनुजात--यह पुत्र की दूसरी श्रेणी है, माता-पिता ने ससार मे जो 
गौरव, समृद्धि एवं प्रतिष्ठा का कौति-स्तम्म खडा किया है, पुत्र यदि उस पर 
शिखर न लगा सके तो कम से कम उसकी नीव हिलाने वाला तो न हो । पिता 
के सप्राप्त यश, समृद्धि आदि मे वृद्धि न कर सके तो कम से कम उसका सरक्षण 
तो करे--ऐसा पुत्र अनुजात पुत्र कहलाता है । 

३ अवजात--पुत्र की यह तीसरी श्रेणी है । अर्थाव्‌ इस श्रेणी के पुत्र 
थर्ड क्लास पुत्र है । पिता ने अपनी बुद्धि, श्रम एवं भाग्य के बल से पूर्वजों की 
जिस भत्तिष्ठा, सम्पत्ति एव कीति की विरासत का सरक्षण किया, वृद्धि की । 
वह विरासत जब अपने पुत्र के हाथों मे सौंपी तो पुत्र ने उन पर पानी फेर दिया, 
पूर्वजो की ख्याति और प्रतिष्ठा को घब्वा लगा दिया तो ससार मे वह पुत्र क्या 
कहलायेगा ? सुपुत्र या कुपुत्र ? माँ-वाप के नाम पर घूल उदछालमने वाले कबर- 
साब--इस तीसरी श्रेणी में आते हैं । 


४ पुत्र की चौथी श्षेणी है--छुलागार ! वास्तव में इस श्रेणी मे आने वाले 
पुत्र भी पुत्र कहलाने के हकदार नही होते । उन्हें सीबी मापा मे 'पेट का कीडा' 
कहा जा सकता है। शास्त्र मे सी उन्हे कुल रूपी ग्रृहु को भस्म करने वाला 
अगारा कहा है। ऐसे पुत्रो मे, दुनियाँ के दुर्गुण घर किये रहते है | यू त, झराव, 
दुप्टता, व्यभिचार आदि ममस्त बुराइयो की जड उनमे होती हैं । वे स्वय तो 
अपने दुराचारो से ड्बते ही हैं, पर साथ में कुल एव वज की नाव भी ड्बो देते 
हैं। जैसा राष्ट्र कवि ने कहा है--'ले डूबता है एक पापी साव को मझधार 
में --ऐसे पापी और निकृप्ट दर्जे की सन्‍्तान को कुलागार वहा हैं । 

आप अपना नाम किस श्रेणी में लिखाना चाहते है ? शायद लिखाना चाहना 
भौर बात है, पर किस श्रेणी की योग्यता है, यह विचार करना है, और यह 
स्वय में ही करना है । सुझसे या कसी दूसरे से एसका निर्णय संत पूछिए । यदि 
आप प्रथम श्र णी की योग्यता रखते है तो निश्चित ही आप पितृ-ऋण से मुक्त 
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होने के योग्य हैं | यदि द्वितीय श्रेणी की योग्यत्ता है तव भी आप प्रयत्न करके 
ऋण-मुक्त हो सकते हैं । ऋण-मुक्ति के नीतिशास्त्रसम्मत दो उपाय मैंने आपको 
बताये हैं, तीसरा उपाय भी वतादू । उसका समर्थन धर्मशास्त्र भी करते हैं। 
स्थानाग सूत्र मे तीन का उपकार चुकाना कठिन वताया है। उस वर्णन में 
प्रथम स्थान माता-पिता का है। माता-पिता के उपकार का बदला वही व्यक्ति 
उतार सकता है, जो उनके जीवन में आध्यात्मिक सहयोग दे। सन्तान का 
कत्तंव्य है कि वह स्वय जब घर का मार संमालने योग्य हो जाता है तो माता- 
पिता को उस भार से मुक्त कर दे । उसकी दृष्टि होनी चाहिए कि--“मैं अब 
माता-पिता से जाकर कहँँ---आपको अब ससार की चिन्ताओ में पडने की 
जरूरत नही है | आपने मेरी सेमाल करके मुझे धर सेमालने योग्य बना दिया 
है । अब आप अपने जीवन को ईव्वर-आराघना एवं धर्म-साधना मे लगाइए । 
आप आध्यात्मिक श्ञाति प्राप्त कीजिए । घर, परिवार और सतति के प्रति जो 
ममत्व है उसको व्यापक बनाकर समस्त ससार के प्रति असीम प्रेम और 
सौहारद का दान कीजिए /” इस भावना को जो व्यक्ति अपने जीवन में साकार 
रूप देता है, माता-पिता के जीवन को घामिकता से आप्लावित करने का प्रयत्न 
करता है, उन्हे हर प्रकार से मानसिक श्ाति प्रदान करने की चेष्टा करता 
है, वह माता-पिता के अपरिमित उपकार का बदला चुकाने में समर्थ हो 


सकता है । 


आदर और श्रद्धा 

माता-पिता के उपकार का बदला चुकाने की भावना मनुष्य के हृदय में 
कब जग सकती है ”? जबकि माता-पिता के प्रति सन्‍्तान के मन मे आदर एवं 
श्रद्धा का माव हो । जब तक माता-पिता के प्रति आपके मन मे श्रद्धा नही होगी, 
आदर नही होगा तव तक उनके उपकार का मूल्याकन करने की हष्टि भी आपके 
जीवन में नहीं जगेगी ! फिर आप कैसे उनकी सेवा, शुश्नुपा कर पायेंगे ? कंसे 
उन्हें मात्तंव्यान से मुक्त कर सकेंगे ? 

वृद्ध माता-पिता जब सन्‍्तो के पास बाते है तो सन्त उन्हें कहते है--“अब 
आपको घमंध्यान मे समय बिताना चाहिए । पुत्र और परिवार की तो सेवा 
बहुत की है, अब धर्म एव समाज की सेवा करनी चाहिए ।” 

तो पुत्रों से परेशान माता-पिता क्या सोचते होंगे---“महाराज साहब तो 
कहते हैं धर्मध्यान की वात, यहां तो रात-दिन आत्तब्यान में बीतता है, महाराज 
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साहव को क्‍या पता, पुत्र कैसे विनीत हैं ? वुढापा आगया, तब भी हाय-हाय 
करना पडता है ? हमने पाँच-सात पुत्रों का पालन-पोषण किया, पर अब वे 
पाँच-सात मिलकर भी दो माता-पिता का पालन-पोषण नहीं कर सकते । माँ- 
बाप को पूछते तक नही, सुख-दु ख की कोई फिकर भी नही लेते ? तो घंर्मे- 
ध्यान कैसे करें ? 


नीतिग्ास्त्र कहता है कि--/पुत्र का कर्तव्य है कि कोई भी काम करे, तो 
पहले माता-पिता की सलाह लेवे । कुछ भी कमाए तो आकर पहले माता-पिता 
के चरणों में अपेण करे--कोई भी सत्कर्म करे तो आकर उनके समक्ष निवेदन 
करे--यह सब मैंने आपके आश्वीवद से प्राप्त किया है, आपके छुभाशीप का ही 
यह सब शुभ फल है ।” इस प्रकार से आचरण करने वाले पुत्र के, विद्या, धन 
और सत्कर्म सफल होते हैं । माता-पिता प्रसन्न होकर जिस पुत्र के मस्तक पर 
हाथ रखते हैं, माग्य और लक्ष्मी मी उसके ऊपर वरदहस्त रखते हैं । 


कल्पसूचर) से मगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र आता है। भगवान 
गर्म मे भी तीन ज्ञान से युक्त थे । उन्होने सोचा--“मेरे गर्भ मे हलन-चलन से 
माता को कष्ट होता होगा, »त माता को कष्ट न हो इसलिए वे हलन-चलन 
बन्द करके स्थिर हो गए । इधर गर्म की खुक्षियाँ मनाई जा रही थी, मगल- 
गीत गाये जा रहे थे, पर ज्यो ही गर्भ का हलन-चलन बन्द हुआ, तच्रिशला 
रानी चिन्तित होकर विलाप करने लग गई । गीत रुक गए, बाजे वजने बन्द हो 
गए, हपँ की जगह शोक छा गया । माता तिशला सोचने लगी--“हो न हो, 
गर्भ को कुछ न कुछ हो गया है ” हाय ! हाय ! मैं कैसी हतमागिनी हूँ ।” 

माता का विलाप जब गर्मस्थ वालक ने सुना तो सोचा--“यह तो उलटा 
हो गया ? मैंने माता की साता के लिए हिलना बन्द किया, पर यहाँ तो कुहराम 
मच गया !” माता का मेरे प्रति कितना मोह है ? कितना स्नेह भौर अनुराग 
है ? थोडा सा हिलना बन्द करने पर भी यह हालत है, तो मैं जब धर त्याग 
कर दीक्षा लेने की आज्ञा माँगूंगा तो उसके मन पर क्‍या वीतेगी ? उसके हृदय 
को कितनी पीढा होगी ? कितनी गहरी चोट पहुंचेगी ”? अत्त माता के सुख और 
प्रमप्नत्ता के लिए जब तक माता-पिता जीवित रहेगे, दीक्षा नहीं लूंगा, ताकि 
उनके मन को किसी भी तरह की पीडा ने हो ।”---मगवान मे यह सोचा और 
पुन, हिलना प्रा रस्म कर दिया। घर में फिर से उत्सव मनाया जाने लगा, गीतो 
की गृ जार होने लगी, चहल-पहल शुरू हो गई । 


१ कल्पसूस 


हि साधना के सूत्र 


शास्त्र कहते हैं--इसी प्रतिज्ञा के कारण जब तक माता-पिता जीवित 
रहे, भगवान ने दीक्षा की बात मुह से नही निकाली। जब भगवान अट्ठाईप 
वर्ष के हुए तो माता-पिता का 'देहांत हो गया, उसके वाद उन्होंने भाई 
नन्दीवर्धन से दीक्षा की आज्ञा माँगी, तो बडे भाई ने उदास होकर कहा-- 
“अभी-अग्ी तो माता-पिता के स्वर्गवास से दिल मे एक गहरी चोट लगी है, 
भव तुम्हारी दीक्षा की वात से फिर चोट पर चोट ! भाई! मुझसे इतनी 
नाराजगी क्‍या है ?” 

बड़े भाई का दुख देखकर भगवान ने फिर अपने निव्चय को आगे 
बढाया । सोचा “अट्टाईस वर्ष माता-पिता की प्रसन्नता के लिए रुका, तो दो वर्ष 
बड़े भाई की प्रसन्नता के लिए भी रुकना चाहिए, बड़े भाई भी आखिर पिता के 
तुल्य हैं, उनके दिल को भी चोट भी नहीं पहुँंचनी चाहिए/--और दो वर्ष तक 
फिर भगवान घर मे रुके रहे । 

यह एक आदर्श है हमारे सामने तीर्थंकर महापुरुषो का | जिनके जीवन का 
क्षण-क्षण मुल्यवान है और भ्रत्येक पल अप्रमत्त रहने का उपदेश करते हैं---“वे 
भी माता-पिता के स्नेह एवं अनुराग के कारण जीवन के अद्ठाईस वर्ष ग्रहस्थावास 
में बिताते है, सिफे इसलिए कि माँ के मन को किसी प्रकार की थीडा ने हो ।” 
यह माता-पिता के प्रति उत्कृष्ट आदर एवं श्रद्धा का उदाहरण है | बडे भाई के 
प्रति भी उनका पिता के समान आदर-भाव भारतीय सस्क्ृति के इस सूत्र का 
प्रतीक है जिसमे वडे माई को मी पिता के समान महत्त्व दिया गया है । वाल्मीकि 
रामायण में कहा है--- 


स्येष्ठो श्राता पिता वा5पि यश्च विद्या प्रयच्छति । 
न्नयस्ते पितरो ज्षेया धर्म व पथि वतिन ॥* 


वडा भाई, जन्म देने वाला जनक, और विद्या देने वाला ग्रृद--घ्मं-मार्ग 
में चलने वाला इन तीनो को पिता के समान समझे । 


हमारी सस्क्ृति के श्रेप्ठतम महापुरुष ती्॑ड्डरों ने मी अपने माता-पिता 
और बड़े माई का इतना आदर एवं सम्मान रखा है तो क्या हमारे जीवन 
में उनके सस्कार नहीं जगेंगे ? हम मी उनकी सतान है, उनके आदर्श और 
उपदेश ही हमारे जीवन की दिया है, तो फिर माता-पिता के प्रति हमारे 
मन में अनादर, उपेक्षा एव अश्रद्धा का भाव आमिर क्यों है ? आज समाज में 
ऐसे उदाहरण क्यों उपस्थित हो रहे है--जहाँ माता-पिता को याली दी जा रही 
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है, उनका अपमान किया जा रहा है। पुत्र चैन से एयर-कडीशन कमरो मे बैठे हैं, 
माँ-वाप को टूटी ठपरी भी नसीव नही है ? माँ-वाप फटेहाल दाने-दाने को तरस 
रहे हैं और बेटे गुलछरें उडाते हैं । क्या माँ-वाप की ऐसी दुर्दश्ा पर पुत्रों का 
सिर नीचे नही झुक जाता ? उनका पुत्रत्व शर्म नही खाता ? ऐसे पुत्नो को भी 
हमने देखा है--जो माँ-वाप के खर्च का, उनके खाने-पीने का पाई-पाई हिसाव 
जोडते हैं ” और स्वय फिजूलखर्ची मे पैसे को पानी की तरह बहाते रहते है ? 
ये भावनाएँ और व्यवहार तभी आते हैं जब पुत्र के दिल में माता-पिता के 
प्रति आदर भाव नही रहता, अपने पर किये उपकार का उनके मन मे कोई 
ख्याल नही होता । 


श्रीकृष्ण का मसातृ-स्नेह 


श्रीकृष्ण के जीवन की एक घटना है। श्रीकृष्ण बहुत बड़े मातृभक्त थे । 
राम की ख्याति जिस प्रकार पितृभक्त के रूप मे है, श्रीकृष्ण की मातृमक्त 
के रूप मे उतनी ही ख्याति है। एक वार जब वे गोकुल मे थे और बलमभद्र 
उनके साथ-साथ उनकी रक्षा के लिए रहते ये, तव की घटना है। कस ने 
सत्यमामा का स्वयवर किया । श्रीकृष्ण ने वलराम से स्वयवर मे चलने का 
आग्रह किया । वलराम ओर श्रीकृष्ण घर पर आये, आँगन में यशोदा बैठी 
थी, श्रीकृष्ण बोले---/मैया | आज हम कस की वहन सत्यमामा के स्वयवर 
मे जायेंगे, जल्दी से गर्म पानी कर. नहालें, फिर खाना बना दे, भोजन करके 
तैयार होकर चले जायें !” यशोदा नटखट कृष्ण की बातों से तग आ गई थी, 
वह जरा झललाकर वोली--“मैं तो तुम्हारे से परेशान हो गई, कभी यह काम 
करो, कभी वह काम करो, मेरे से नही होता ।” 


बलभद्र जी को यशोदा की बात बहुत अखरी ! “यशोदा तो आखिर 
हमारी दासी है ? श्रीकृष्ण की सेवा और समाल का काम इसे सौंपा गया है, 
भोौर दासी आज ऐसी बात कह रही है ””१ वलमद्र से रहा नहीं गया, वोले--- 
“तू हमारी ववालिन और दासी होकर ऐसी बात कह रही है ? तुझे घर्म 
नही आती ?” 

वलभद्र की बात पर श्रीकृष्ण लाल हो गए, वे क्रोध में आकर बोले--- 
“मैया | तुम वया कह रहे हो ? मेरी माँ को दासी ? चुप रहो, वर्ना मैं पहले 


१ जैन कयाओ के अनुसार वसुदेव जी को ग्रोकुल दहेज मे दिया गया घा, 
अत गोकुलवासी सभी ग्रोप-गोपियाँ उनके दास-दासी को गणना में आते 
घे। 


१७६ साधना के सूत्र 


तुमसे झगड लूगा ? मेरी माँ के लिए ऐसे झब्द मैं नहीं सुन सकता । भेरा 
खून जल उठा है ।” 


वलभद्र श्रीकृष्ण को एकात में ले गये, समझाया--“तुझे अभी तक पत्ता 
नही है, अपनी माँ कौन है और दासी कौन ?” बलभद्र ने पिछली घटनाएँ 
सुनाई । फिर भी श्रीकृष्ण के मन को शाति नही हुई। बोले--मैं तो यशोदा 
को ही माँ मानता आया हूँ, तुपने दासी कहकर मेरी माँ का अपमान किया है, 
उसे चोट पहुँचाई है, उससे क्षमा माँगो, तब ही मैं तुम्हारे से वोलू गा ।” 


घटना लबी है, पर में आपसे इतना ही बताना चाहता हूँ कि सत्पुत्र 
अपनी माता का अपमान केभी वर्दाब्त नहीं कर सकता। वह माता-पिता 
को दुखी नहीं देख सकता ? 


उपामक दक्षाग सूत्र में चुलनीपिता श्रावक का वर्णन आता है। एक 
बार जब बह पौषध करके धर्मजागरण कर रहा है तो एक देव उसकी 
परीक्षा के लिए आता है | अंधेरी रात मे एक विकराल दैत्य उससे कहता है--- 
“या तो तुम अपना धर्म-कर्म छोड दो, वर्ना तुम्हारा सव घन उठाकर ले 
जाता हूँ ।' 

आप जानते हैं, घन को ससार में ग्यारहवाँ प्राण कहा जाता है। इसके 
लिए मनुष्य अपने दस प्राणो की भी परवाह नहीं करता, पर श्रावक फिर भी 
अपने धर्मध्यान मे अचल बैठा है--देवता उसके सामने ही समस्त वैमव 
को उठाकर ले जाता है । फिर उसके तीनो पुत्रों को सामने लाकर खड़ा 
करता है और कहता है---“अब भी धर्म छोड दो । वर्ना इन तीनों को तुम्हारे 
सामने ही टुकडे-टुकड़े कर फेक दू गा ।” श्रावक फिर भी अविचल रहा। 
आसिर उसवी विलाप करती हुईं पत्नी को सामने लाता है, “ढोगी श्रावक ॥॒ 
देख ! घन चला गया, पुत्र चले गये, अव यह पत्नी भी चली जा रही है, 
इसे बचाना हो तो धर्म छोड दे / नहीं तो इसके भी टुकड़े तेरे सामने कर 
रहा हूँ ।” रोती-विलखती पत्नी को देखकर उसका रोमाच हो उठता है, 
किंतु फिर मी वह अपनी साथना से विचलित नही होता है। आवदिर चौथी 
बार मे उसकी माँ को सामने खडा किया जाता है । माँ रक्षा के लिए पुकार 
रही है, इघर देत्य की तलवार उसके मिर पर नाच रही है-- देख, मां को 
बचाता है तो सडा हो जा ।* 

चुननीपिता का घैय डोल उठा ! उसने घन करा नाथ बद्लित किया । 





% चयपाधश्वक्त शता - 


माता-पिता की सेवा श्छछ 


पुत्रो की और पत्नी की हत्या पर भी उसका मन डिगा नही, पर माँ को 
रोती देखकर वह रुक नही सका, उसका पुत्र॒त्व जाग गया, औौर माँ की रक्षा 
के लिए चिल्लाता हुआ दौड पडा | माँ-माँ पुकारता हुआ वह एक खजे से 
टकराया और गिर पडा । यह कोलाहल सुनकर माँ दौडी आई--'बिठा ! 
क्‍या हुआ 7? 

“माँ | अभी कोई दुष्ट तुम्हे पकड़कर मारने जा रहा था, मैं उसे पकडने 
ज्योही दौडा, वह दुष्ट माग गया और मैं खभे से टकरा कर गिर पडा ।”-- 
चुलनीपिता ने कहा । थ 


“बेटा ! मैं तो अपनी शय्या पर आराम से सोई थी, किसी ने तुम्हारी 
परीक्षा ली होगी, तुम अपनी साघना से विचलित क्यो हो गए ?” माँ ने कहा । 

तो यह है मातृ-स्नेह का उद्रेक ! जो हृढघर्मी श्रावक वेभव नष्ट होते 
देखकर भी चचल नही बना, पुत्रो और पत्नी का विलाप तथा हत्या देखकर 
भी अपने आसन से नही डिंगा, वह माता का क्रन्दन सुनकर उसे बचाने के 
लिए अपनी स्थिति को भूल गया । यह धटना बताती है कि माता का स्नेह 
ओर अनुराग घन, पुत्र एवं पत्ती से मी बढ़कर होता है । माता के प्रति जिसके 
हृदय में आदर एवं श्रद्धा का भाव होता है, उसके लिए माँ से वढकर ससार मे 
कुछ नही है । ह 

शास्त्रों मे माता का स्थान देव-गुरु के तुल्य बताया गया है---“वेव-ग्रुय- 
समा साथा ।” इसका अर्थ है--माता की देव के समान श्रद्धा करनी चाहिए, 
गुरु के समान आदर देना चाहिए । 


पितृ-भकत राम और भीष्म 


आप यह न सोचिए कि महाराज ने वस माँ की सेवा और आदर करने 
की वात कही है, पिताजी को अब कया पूछना है ”? हमारी सस्कृति में माता- 
पिता दोनो को ही देवता तुल्य माना है। मातृमक्तो के, उदाहरण ही नहीं, 
पितृभक्तो के उदाहरण से भी हमारा इतिहास जगमगा रहा है। राम ने 
पिता के वचन की रक्षा के लिए अपने जीवन की समस्त सुख-सुविधाएँ त्याग 
दी, वन-वन मटफ़ना स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कहा कि--पिता की 
प्रसनता के लिए मैं विषपान कर सकता हूं, जलती हुई अग्नि में कूद सकता हैँ ! 
अह हि बचनाद राज्ष पतेयमपि पावके | 
भक्षयेय विष तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे ॥" 


१ वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाड, १८२६ 


हक साधना के सूत्र 


यह पितृमक्ति का एक उच्चतम आदर्श है! बेटे जहाँ पैसे के लिए 
माँ-वाप की हत्या करने को तैयार हो जाते हैं, वहाँ राम पिता के वचन के लिए 
सिंहासन छोडकर जगल में चले गये ! और अग्नि-स्नान करने को भी तैयार 
हो गये ! 

रामायण के वाद महाभारत भी उठा लीजिए । भीष्म का त्याग कितना 
महान है ! पिता झान्तनु नाविक की कन्या पर मुग्घ हो जाता है, पर नाविक 
उसे कन्या नही दे रहा है, चू कि उसके पुत्रो को राज्य मिलने की कोई छ्ते 
नहीं है । आखिर गागेय पिता के लिए, राज्य का हक छीड रहे है, तव भी 
नाविक तैयार नही होता और कहता है--“आपकी सतान तो राज्य का 
हक माँगेगी, उसके लिए लड़ेगी ?” इस वात पर गागरेय एक भीष्म प्रतिज्ञा 
करते हैं---मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूगा तो फिर सतान भी नहीं 
होगी, और राज्य-लोभ के लिए कोई झगडा भी नहीं होगा, न रहेगा वॉस ते 
वजेगी वांसुरी /! ' 

वो पिता की खुशी के लिए इतना बडा त्याग इतना बडा बलिदान ! 
अपनी समस्त सुख-सुविधाओ का त्याग | कितना महान आदझे है यह पितृ- 
भक्ति का ? 


श्रवण कुमार तो भारतीय इतिहास की एक अमर गाथा बन ही चुका 
है, जिसने अधे माता-पिता को कधो पर विठाकर तीथ्॑-तीर्थ पर घुमाया और 
उनके मन को प्रसन्न रखा । 

ये सव घटनाएँ, यह इतिहास, हमारी इस उज्ज्वल परम्परा के द्योतक 
है, कि सदुग्ृहस्थ चाहे वह सामान्य जन हो, विशिष्ट महापुरुष हो, या 
तीर्थंकर हो--माता-पिता की भक्ति उसकी मस-तस में जमी रही है। माता- 
पिता का आदर, सेवा और उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहना--यह उनके जीवन- 
आदर्शों का मुख्य स्लोत रहा है । अपनी सस्क्ृति के इसी अमरज्नोत को प्रवाहित 
रखने के लिए आचार्य ने सदुग्रहस्थ को “मातापिश्रोब्चपूजक” की ओर एक 
सकेत किया है ! 


१४ 


ह सुखी जीवन का रहस्य 





आचार हेमचन्द्र के गरृहस्थधर्म के दसवें वोल में एक सृत्र कहा है-- 
“त्यजन्चुपप्लुतं स्थान/--ग्रहस्थ को उपद्रवग्रस्त देश एव नगर का त्याग कर 
निरुपद्रव एवं शात स्थान मे निवास करना चाहिए । 


देखने-सुनने मे यह वात एक सामान्य-सी प्रतीत होती है, परन्तु इसके पीछे 
जीवन की अनेक समस्याएं गम्भीरता के साथ जुडी हुई हैं। जिस मोहल्ले, 
नगर, प्रान्त और देश मे आप निवास करते हैं, वहाँ की स्थिति कसी है ? वहाँ 
चोर-लुटेरे, बदमाशों से मय तो नही है ? आपकी संस्कृति और घार्मिक जीवन 
के लिए वहाँ अनुकूलता है या नही ? गृहस्थ को इन बातो पर विचार करके ही 
अपने निवास-स्थान का चुनाव करना चाहिए | 


रायपसेणी सूत्र मे वर्णन आता है, जब चित्त मन्त्री केशीकुमारश्रमण से 
श्रावस्ती नगरी में पधारने के लिए प्रार्थना करता है, तो उत्तर में केशीस्वामी 
पूछते हैं---“मन्त्रीवर ” एक वहुत सुन्दर उपवन है, उसमे विभिन्न जातियो के 
फलफूलो मे लदे नाना प्रकार के वृक्ष लहरा रहे है । उस उपवन की शोभा और 
मधुर फलो की सुपमा देखकर किसी भी पक्षी का मन ललचा जाता है, किन्तु 
उस उपवन में एक शिकारी बनुप पर बाण चढाये तैयार खडा है, तो कया 
कोई भी पक्षी उम उपवन में जाना चाहेगा ?” 


चित्त मन्‍्त्री ने निविदन किया--“"महाराज ! नही, मुत्यु को समक्ष खडी 
देसलकर कौन मूख पक्षी उस उपयन की ओर मुंह करेगा २” 

केशीस्वामी बोले---“मन्धद्रीवर ! यही हाल आपकी नगरी का है, वहां 
जाप सबको घामिक भावना अच्छी है, जनता की भक्ति भी है, विन्नु वहाँ 


५56 साधना के सूत्र 


आपका राजा बडा अधाभिक, नास्तिक और क्रूर विचारों वाला है, तो उस 
नगरी में साधुसतो का जाना क्या आपत्ति मोल लेना नहीं है ?” 


केशीस्वामी के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि जिस नगर में रहने से 
जिन्दगी को खतरा हो, या जहाँ जीवन की सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं हो, 
वह नगर चाहे जितना सुन्दर क्यों न हो, रहने योग्य नहीं है। 


आदर जनपद 


प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे नगरो और जनपदो का वर्णन आता है जहाँ के राजा 
अपने देश के जन-जीवन की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे । धर्म, सस्कृति 
और सदाचार की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे । देश की प्रजा को 
किसी प्रकार का कष्ट, भय और पीडा न हो --इसके लिए स्वय चिन्तित रहते 
थे । देश मे किसी प्रकार का अन्याय, उपद्रव और दुराचार न फैले इसके लिए 
कडी निगरानी रखते थे । छादोग्य उपनिपद्‌ में कैकेय देश के राजा अश्वप्ति 
का वर्णन आता है | उसका राज्य एक आदी जनपद कहलाता था । राजा को 
यह गौरव था कि उसके देश की प्रजा स्वत सुखी, सदाचारी और निर्मय है । 
एक बार कुछ ऋषिगण यात्रा करते हुए कैकेय देश की सीमा से बाहर-वाहर 
ही निकलने लगे त्तो राजा अश्वपति को खबर लगी । राजा ऋषियों के पास 
गया और पुछा--ऋषिवर ! आप मेरे जनपद को स्पर्श किये बिना ही वयो 
जा रहे हैं? क्‍या मेरा देश आपके पवित्र चरण-स्पर्श के योग्य नहीं है ”” 
राजा ने ऋषियों को अपने देश की स्थिति का परिचय देते हुए कहा--- 


न भें स्तेनी जनपदे न कंदर्य्यों नच मद्यप । 
नानाहिताग्निर्नाविद्वान्‌ न स्वैरः स्वैरिणी कुतः ? 


“मेरे देश में नत्तो चोर व शराबी है,न कजुस व कृपण है। न कोई 
मूर्ख है, और न कोई अपने कत्त व्य का त्याग करने वाला । कोई दुराचारी पुरुष 
ही नही है ती फिर दुराचारिणी स्त्री तो होगी ही कहाँ ?” 

तो यह है एक आदर्श जनपद का रूप जहाँ मनुष्य का जीवन सुख व 
शाति के साथ व्यत्तीत हो सकता है। ऐसे राष्ट्र मे जनता निर्मय होकर अपने 
धामिक एवं आध्यात्मिक आद्ों का पालन कर सकती है । 

आप पूछेंगे--ऐसा राष्ट्र आज कही है ? ऐसा प्रात और नगर कोई है ? 
और कोई मुहल्ला भी ऐसा है जिसमे चोर न हो, शराबी न हो, कोई मूर्ख 
न हो ? कृपण-कंजूसत और लोगी न हो, भायद एक घर भी पूदा ऐसा है या 
नही ? जिसमे उपयुक्त कोई बुराई न हो 
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इसका उत्तर आप मुझसे नही, अपने आपसे लीजिए । क्या आपका जीवन 
तो ऐसा है, जिसमे ये कोई बुराई न हो ? जब आप स्वय ही अपने आदशे से 
गिर रहे हैं, तो पूरे राष्ट्र की फिर क्‍या वात है ? व्यक्ति से परिवार वनता है, 
परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र । व्यक्ति यदि आदर्श का पालन करेगा, 
तो राष्ट्र भी अपने आादर्श पर स्थिर रह सकेगा ? 


आचार्यों ने कहा---ऐसा आदशे जनपद न भी मिले, तव भी कम से कम 
यह देखना तो जरूरी है कि आप जहां रह रहे है वहाँ जीवन को कोई खतरा 
नही हो, उपद्रव और अश्ञाति का प्रतिपल मय नही हो । 


उपद्रव के रूप 


प्राचीन समय में उपद्रव दो प्रकार के माने जाते थे | एक युद्धग्नसत राज्य 
और दूसरा सक्रामक रोगग्रस्त वायुमण्डल 


जहाँ राज्यों मे परस्पर युद्ध एव सधर्ष चलता हो, वहाँ जनता का जीवन 
प्रतिक्षण भयाक्रात रहता है । शत्रु के हृदय में प्रतिशोध को ज्वाला घघकत्ती 
रहती है वह अपने विरोधी राज्य को, वहाँ की जनता को भयकर यत्रणा 
ओर उत्पीडन के साथ समाप्त कर देना चाहता है। कोई अपराधी हो या 
निरपराधी, दोनो पर ही शन्नू राष्ट्र का वार होता है और युद्ध की ज्वालाओ 
मे हजारों निरपराघी वालके, रोगी और स्नजियो का विनाष्ठ हो जाता है । 


दूसरा उपद्रव है रोग-ग्रस्त वायुमण्डल ! या ऐसा प्रदेश जहाँ का जलवायु 
स्वास्थ्य को चौपट कर देता हो, शरीर को रोगी बना देता हो, जहाँ पर 
कोई सक्रामक बीमारी फैली हो। उस स्थान को उपद्रव-ग्रस्त स्थान कहा 
जाता है ! 


वह धन क्या काम का ! 


पुराने जमाने मे बडे अपराध पर दो प्रकार के दड दिये जाते थे । कोई 
भयकर अपराधी होता तो उसे या तो मृत्युदण्ड दिया जाता, जिमसे तत्लण 
उसकी मृत्यु हो जाती, या फिर उसे कालापानी दिया जाता कर्थात्‌ ऐसे प्रदेण 
में अपराधी को भेजा जाता जहाँ के रोगीले जलवायु मे रहकर वह तिक-तिल 
घुटता रहता । जितने दिन अपराधी वहां जीवित रहता प्रतिक्षण दण्ड भोगता 
रहता । अनेक प्रकार के रोगो से, जन्तुओ से उसका दारीर गलता कटनता रहता 
और विचाग घुट-घुट कर मर जाता । 


तो ऐसे उपद्रवग्नस्त प्रदेशों मे जहाँ परस्पर वैर-विरोध चलता हो, रोग- 


का साधना के सूत्र 


ग्रस्त जलवायु हो, कौन रहता है ? या तो युद्ध करने वाले सैनिक एवं अपराध 
का दण्ड भोगने वाले अपराधी अथवा धनार्थी ! जिन्हे घन कमाने का लालच 
हो वे ऐसे क्षेत्रों मे जान हथेली मे रखकर भी घन के लिए डटे रहते है । एक 
भाई जो पाकिस्तान मे व्यापार करते थे, वे ,एक वार वता रहे थे कि 
“महाराज ' पैसे के लिए स्वास्थ्य और जान का सौदा खेल रहे हैं। एक तो 
आसाम और वाल साइड का पानी ही इतना खराब है कि कसी मज़ेरिया 
से पिंड नही छूटता, दाद-खाज से रात-दिन वेचन रहते हैं, और दूसरे वहाँ पग- 
पग्र पर मौत खडी हैं। किस समय हिन्दू के घर पर हमला हो जाये, दुकान 
लूट कर जलादे कोई पता नहीं । देश से जाकर जब तक वापस नहीं आ जाते 
तब तक एक-एक मित्तट भय और आशका में बीतता है ।* 
मैंने मन मे सोचा--मनुष्य धन किस लिए कमाता है ? सुख-चैन से जीने 
के लिए आनन्द के लिए ! और उस घन के लिए जान से खेलता है, मौत के 
साये में सोता है, शरीर और स्वास्थ्य को चौपट कर देता है, तो फिर वह 
धन किस काम आयेगा ? 
अपने राजस्थानी में एक कहावत है---विल्ली ने एक बिल में छुपे हुए 
चूहे से कहा-- 
इस बिल फेरा ऊंदरा ! इस बिल में आ जाय । 
लाख ठका दर रोकषा, वेगे-वेंगो खाय।॥॥ 


“आानजा भाई ! उस बिल को छोड़ कर इस बिल मे आ जाओ, इतनी 
सी मेहनत के लिए तुम्हे लाख रुपये रोकडी दूंगी, व जिन्दगी मर बैठे-बैठे 
खाना ।” 

बिल मे ही छुपे चूहे ने उत्तर दिया--- 

भू' थोडी, भाडो घणों, जीवन जोखा मांय | 
बिच में ही गटको हुवे, फहो मासी ! कुण साथ ? 

“मौसी जी ! इस उदारता के लिए लाख-लाख धन्यवाद हैं आपको जो 
इतनी थोड़ी-सी जमीन का इतना भारी माडा देने को तैयार हो, इधर से उधर 
जाने में तो जान पर ही जोलिम है, वीच ही मे कोई गटका कर जायेगा तो 
फिर धन किस के काम आयेगा 7” 

में सोचता हुँ उन मनुप्यो की हालत मी उस चूहे की सी है जिसे पंसे कै 
लिए रोज इस घिल से उस बिल में जाना पडता है और बीच में मौत की 
नगी तलवार लटकी रहनी है | यदि दीच में मौत आ गई तो पैसा कौन खायेगा 
बह घन कया काम आयेगा ? 


सुखी जीवन का रहस्य रफरे 


जैनवर्म का यह आदर्श नहीं है कि तुम चाहे जैसा सकट झेल कर, 
अन्याय करके, जीवन को जोखम मे डाल कर भी धन कमाओ | वह,तो कहता 
है--“घन के बिना ग्रहस्थ की गाडी नहीं चलती तो कोई बात नही, ग्रहस्थ 
घन भी कमाये, पर अन्याय से, रात-दिन मौत की छाया मे चलकर, प्रतिक्षण 
भय, आदशका ओर पीडा से हाय-हाय करते हुए कमाया हुआ घन क्या काम का 7 
शाति से, न्‍्याय-नीति से, प्रसन्नता और निर्मयतापूर्वक जो घन मिलता है वही 
घन शाति और प्रसन्नता दे सकता है? उसी घन से घन कमाने का उद्देश्य 
सफल हो सकता है । इसी दृष्टि से आचार्यो ने कहा है--सद्ग्ृहस्थ को उपद्रव 
रहित स्थान मे निवास करना चाहिए । 

निरुपद्रव-क्षेत्र कहाँ ? 

वैसे तो आज के जमाने मे यदि कोई निरुपद्रव क्षेत्र की खोज करने चले 
तो शायद ही कही मिलेगा । अपना घर भी आज कहाँ निरुपद्रव रहा है ” आज 
कौन सा देश है जिनमे परस्पर द्व ष एवं सघर्ष की चिगारियाँ नहीं उछल रही 
हैं ” कही गर्म युद्ध तो कही शीत युद्ध | हर देश मे जासूसो और देश-द्रोहियो 
का जाल विद्धा है। देझद्रोही अपने ही देश मे कही चलती रेलगाडियाँ उडाने 
की करतूतें कर रहे हैं, कही पुलो के नीचे वम रखे मिलते हैं, कही पानी की 
टकियो और तालावो मे जहर मिलाने की साजिशें करते पकडे जाते हैं और 
कही सडको और सिनेमाघरो में ही बम विस्फोट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति 
में मनुष्य का जीवन कहाँ सुरक्षित है ” और कौन-सा क्षेत्र उपद्रवरहित कहा 
जा सकता है ? 


और शुद्ध जलवायु भी आज कहाँ सुलभ है ? बड़े-वडे नगरो से लेकर 
छोटे-छोटे शहरो तक का हवा-पानी कितना दूषित और विषाक्त हो रहा है ? 


भारत के शहरो की गलियों में घूमने का तो सौभाग्य आपको मिलता ही 
होगा ? वहाँ कितनी बदबू और गनन्‍्दगी रहती है ” सुली तालियो मे कही टट्टी- 
पेशाब वह रहा है, कही कूडे के ढेर सड रहे हैं पास से निकलते ही जी मिचलाने 
लगता है। और स्थान-स्थान पर मोटरो, ट्रको की गैस, मीलो की चिमनियो 
से मिकला दूपित विषाक्त घुआँ इससे चारो ओर का वायुमण्डल ही दूषित हो 
जाता है! तो ऐसे नगरो मे शुद्ध हवा कहाँ से आयेगी ? और पानी ? बड़े- 
बड़े नगरो से नदियों का पानी पीने के लिए आता है, और उस पानी में मीलो 
का कितना विपाक्त गन्‍्दा पानी मिलता होगा, शहरो के गटरो व नालियो का 
मेला सव उन्हीं नदियों के प्रवाह मे मिल जाता है और फिर पानी को रोक 
कर साफ करके पीने के लिए शहरो मे दिया जाता है ? आप यदि बडे शहरों 


श्पोड साधना के सूत्र 


के जल-प्रदाय केन्द्रों की देखेंगे तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना 
गन्‍्दा व मैला पानी आपको पीने के लिए मिलता है ? शायद आप वह पानी 
न पीने की भी सोगन्ध खा लेंगे ? 

तो इस प्रकार आज के युग मे न तो कही उपद्रवरहित सुरक्षित स्थान 
ही है, और न शुद्ध जलवायु ! इसी कारण जीवन में अश्ञाति, वेचैनी और 
वीमारियाँ घर कर रही हैं, जिन्दगी एक मार की तरह मनुष्य के सिर का 
बोझ वन रही है । 


नियमित जीवनचर्या 


प्रश्न हो सकता है--आज जब कही एक मिनट की सुरक्षा की भी गारन्टी 
नहीं है, शुद्ध जलवायु युलम नही है तो फिर 'उपद्रवरहित क्षेत्र" में रहने के 
आदर्श की आज क्‍या उपयोगिता है ? 

इस प्रशइन पर भी आचार्यो ने विचार किया है और समाधान दिया है| 
जब राष्ट्र मे सुरक्षा और शुद्धता की समस्या है तो फिर व्यक्ति को स्वय ही 
अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी और ऐसा मार्ग निकालना पडेगा 
कि वह अपने जीवन एव आचार-विचार को अधिक से अधिक सुरक्षित और 
शुद्ध रख सके । इसके लिए शास्त्रों में बताया है कि व्यक्ति स्वयं अपनी जीवन- 
चर्या को नियमित करे और इसकी साधना के लिए चार वातो पर विशेष 


ध्यान दे । 

१ शुद्ध सात्विक भोजन 

२ स्वच्छु जल 

स्वच्छ शुद्ध वायु 

४ शुद्ध विचार 

एक ने पुछा--रोग की जड कहाँ है ” 

उत्तर मिला-पैटठ में ! 

और नीरोगता की जड़ ? 

वह मीं पेट में 

जितने मी रोग है, उनमे प्राय पेट की सराबी ही मुख्य कारण मानी गई 
है। और पेट सराब क्यों होता है ? अशुद्ध मोजन से ! अनियमित सान-पान 
से |! आपका पेट आप स्वय खराब करते है, आप स्वय रोगों को निमस्लरण 
देते हैं । 


सुखी जीवन का रहस्य श्ष५ 


मैं देखता हूँ पुराने आदमी भोजन की शुद्धता का बहुत खयाल रखते थे । 
उनमे दो विशेषताएँ थी--एक, वे घर मे ही खाते थे, दूसरी, सादा भोजन 
करते थे | इसी कारण वे बीमार कम होते और दीर्घजीवी मी होते ' 


आजकल लोगो को वाजार मे चाट खाने की चाट लग गई है ” घर के 
सादे भोजन से उन्हे तृप्ति नही होती इसलिए वाजारो मे, होटलो मे खट्टे -मीठे 
चपेंरे पदार्थ खाकर जीम का स्वाद लेना चाहते हैं । 


आप जानते हैं बाजार मे शुद्ध भोजन कहाँ मिलेगा ? कब का वासी रहता 
है, खुला पडा रहता है, कितनी मक्खियाँ, कितनी मिट्टी और कितने गन्दे हाथो 
का मैल उसमे जाता होगा ” और फिर बाजार में आप अकेले ही चट करते 
जाते हैं। घर मे बच्चे भी हैं, पत्नी भी है---उनका कोई हिस्सा उसमे नही 
हो सकता है । नीति का कथन है--वाँटकर खाना देवता का भोजन है, अकेले 
खाता राक्षसी-मोजन है । और फिर सम्यता की दृष्टि से भी बाजार मे खाना 
ठीक नही है । 


भोजन की शुद्धता के लिए पहली वात है--घर का सादा भोजन । ज्यादा 
मसालेदार गरिष्ठ भोजन पाचनक्रिया को विगराडता है। पाचनक्रिया विगडने 
से रोगो का आक्रमण होता है । भत नियमित जीवनचर्या के लिए पहला सूत्र 
है--' शुद्ध सात्विक भोजन !” 


शुद्ध मोजन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है--शुद्ध स्वच्छ जल ! पानी को 
सस्कृत में जीवन' कहा है। अन्न के विना बादमी दीघेंकाल तक जी सकता 
है, किन्तु पानी के बिना प्राण अधिक दिन नही टिक सकते । शरीर मे अन्न को 
पचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, रक्त आदि घातुओ के निर्माण मे 
भी जल का भाग अधिक होता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने मे शुद्ध व 
स्वच्छु जल की अधिक आवश्यकता है। यदि जल दूषित है, भारी है, या ऐसा 
है कि उसके पीने से शरीर रोगग्रस्त हो सकता है तो इस प्रकार का जल 
उल्टा 'प्राण लेवा' वन जाता है । अत खाये हुए अन्न को शीघ्र पचाने के लिए 
हल्का और स्वच्छु जल आवश्यक होता है । स्वच्छ, हलका भौर शीतल जल 
घरीर को घी से भी जधिक ताकत देता हैं। आप वबतलाइए--घी मे अधिक 
ताकत है या जल में ? साधारणतः दुनिया घी को ही ताकत्त देने वाला मानती 
है, इसीलिए कमजोर और दुवंल आदमी घी खाकर मोटा होने की सोचते हैं । 
पर देवा जाये तो शरीर को घी से मी अधिक ताकत जल देता है । इसका एक 
छोटा-सा उदाहरण है---एक रोटी का टुकडा लीजिए भौर घी मे डाल दीजिए, 
और एक टुकडा जल में ? अब देखिए जल्दी कोन सा टुकडा गलता है ? घी 


श्पोड साधना के सूचर 


के जल-प्रदाय केन्द्रों को देखेंगे तो शायद आपको विश्वास नही होगा कि इतना 
गन्दा व मैला पानी आपको पीने के लिए मिलता है ? शायद आप वह पानी 
न पीने की भी सौगन्ध खा लेंगे ? 

तो इस प्रकार आज के युग मे न तो कही उपद्रवरहित सुरक्षित स्थान 
ही है, और न शुद्ध जलवायु | इसी कारण जीवन में अज्ञाति, बेचैनी और 
वीमारियाँ घर कर रही हैं, जिन्दगी एक भार की तरह मनुष्य के सिर का 
वोझ वन रही है । 
नियमित जीवनचर्या 

प्रश्न हो सकता है--भाज जब कही एक मिनट की सुरक्षा की भी गारन्टी 
नही है, शुद्ध जलवायु सुलम नही है तो फिर “उपद्रवरहित क्षेत्र" में रहने के 
आदर्श की आज क्या उपयोगिता है ? 

इस प्रइन पर भी आचार्यों ने विचार किया है और समाधान दिया है। 
जब राष्ट्र मे सुरक्षा और घुद्धता की समस्या है तो फिर व्यक्ति को स्वय ही 
अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी और ऐसा मार्ग निकालना पडेगा 
कि वह अपने जीवन एव आचार-विचार को अधिक से अधिक सुरक्षित और 
शुद्ध रख सके । इसके लिए शास्त्रों में बताया है कि व्यक्ति स्वयं अपनी जीवन- 
चर्या को नियमित करे और इसकी साधना के लिए चार बातों पर विश्वेप 
ध्यान दे । 

१ शुद्ध सात्विक भोजन 

२ स्वच्छ जल 

३ स्वच्छ शुद्ध वायु 

४ शुद्ध विचार 

एक ने पुछा--रोग की जड कहां है ? 

उत्तर मिला-पैट में | 

और नीरोगता की जड़ ? 

वह भी पेट में ! 

जितने भी रोग है, उनमे प्राय पेट की राराबी ही मुख्य कारण मानी गई 
है। और पेट सराबव वयो होता है ? अशुद्ध मोजन से ! अनियमित खान-पान 
से ! आपका पेट आप स्वय सराव करते हैं, आप स्वय रोगो को निमस्त्रण 
देते हैं । 
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मैं देखता हैँ पुराने आदमी भोजन की शुद्धता का बहुत खयाल रखते थे । 
उनमे दो विशेषताएँ थी--एक, वे घर मे ही खाते थे, दूसरी, सादा भोजन 
करते थे ! इसी कारण वे बीमार कम होते और दीर्घजीवी भी होते ' 


आजकल लोगो को बाजार में चाट खाने की चाट लग गई है ” धर के 
सादे भोजन से उन्हे तृप्ति नहीं होती इसलिए वाजारो मे, होटलो मे खट्टे -मीठे 
चर्परे पदार्थ खाकर जीम का स्वाद लेना चाहते है 


आप जानते हैं वाजार मे शुद्ध भोजन कहाँ मिलेगा ” कब का वासी रहता 
है, खुला पडा रहता है, कितनी मक्खियाँ, कितनी मिट्टी और कितने गन्दे हाथो 
का मैल उसमे जाता होगा ”? और फिर वाजार में आप अकेले ही चट करते 
जाते है। घर मे वच्चे भी हैं, पत्ती भी है--उन्तका कोई हिस्सा उसमे नही 
हो सकता है । नीति का कथन है--बाँटकर खाना देवता का भोजन है, भकेले 
खाना राक्षसी-मोजन है । और फिर सभ्यता की दृष्टि से भी बाजार में खाना 
ठीक नही है । 


भोजन की शुद्धता के लिए पहली बात है--घर का सादा भोजन । ज्यादा 
मसालेदार गरिष्ठ मोजन पाचनक्रिया को विगाडता है। पाचनक्रिया विगडने 
से रोगो का आक्रमण होता है । अत नियमित जीवनचर्या के लिए पहला सूत्र 
है--'शुद्ध सात्विक मोजन |! 

शुद्ध भोजन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है--शुद्ध स्वच्छ जल ' पानी को 
सस्कृत में 'जीवन' कहा है। अन्न के विना आदमी दीर्घकाल तक जी सकता 
है, किन्तु पानी के विना प्राण अधिक दिन नही टिक सकते । शरीर मे अन्न को 
पचासे के लिए जल की आवश्यकता होती है, रक्त आदि घातुओ के निर्माण मे 
भी जल का भाग अधिक होता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने मे शुद्ध व 
स्वच्छु जल की अधिक आवश्यकता है । यदि जल दूषित है, मारी है, या ऐसा 
है कि उसके पीने से शरीर रोगग्रस्त हो सकता है तो इस प्रकार का जल 
उल्टा 'प्राण लेवा' वन जाता है। अत. खाये हुए अन्न को शीघ्र पचाने के लिए 
हल्का और स्वच्छ जल आवश्यक होता है । स्वच्छ, हलका और शीतल जल 
शरीर को घी से सी अधिक ताकत्त देता हैं। आप बतलाइए--घी मे अधिक 
ताकत है या जल में ? साधारणत' दुनिया घी को ही ताकत देने वाला मानती 
है, इसीलिए कमजोर और दुवंल आदमी घी खाकर मोटा होने की सोचते हैं । 
पर देसा जाये तो शरीर को घी से मी अधिक ताकत जल देता है। इसका एक 
छोटा-सा उदाहरण है--एक रोटी का टुकडा लीजिए और घी मे डाल दीजिए, 
और एक टुकंडा जल में ? अब देखिए जल्दी कोन सा टुकडा गलता है ? घी 
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में पडा टुकडा नहीं गलेगा, जल में पडा टुकडा ज्ञीत्र ही गल जायेगा --इसका 
मतलब है अन्न को जल्दी पचाने की ताकत जल में है। और पचा हुआ अन्न ही 
शरीर को ताकत देता है। इसलिए सादा शुद्ध मोजन और शुद्ध स्वच्छ जल 
स्वास्थ्य के लिए ये दो वातें सिद्ध हुई । 


तीसरी वात है, शुद्ध वायु / आजकल छहरो मे शुद्ध वायु भी मिलनी 
कठिन है । आस-पास का वातावरण गटरो की गन्दगी और कूडे-कचरे से दूपित 
रहता है, और वायुमडल मीलो के घुओ से विपाक्त । ऐसी स्थिति मे शुद्ध वायु 
कहाँ से प्राप्त हो ” और शुद्ध वायू के विता प्राण-प्रफुल्लित नहीं रह सकते । 
मनुष्य स्वस्थ नही रह सकता । इसीलिए शुद्ध वायू मे प्रात.काल का भ्रमण, 
शरीर के लिए आवश्यक बतलाया है । एक तो प्रात काल में दूपित वायु झात 
रहती है, हवा मे गीतलता भी रहती है और स्वच्छता भी! ऐसी वायु मे मनुष्य 
अमण करे, भ्रमण में भी कहते हैं लम्वे-लम्बे साँस खींचकर शुद्ध वायु प्रहण करे 
तो उससे शरीर को पोषण व ताजगी मिलती है । 


स्वस्थता के लिए चौथी वात है--शुद्ध विचार ! मनुष्य अच्छे से अच्छा 
भोजन करे, शुद्ध हवा में घूमे, किन्तु यदि मन में दूषित विचार धूम रहे है, 
मस्तिष्क अशुद्ध विचारों से दवा है तो वह सव बेकार है । शरीर की स्वस्थता 
मन की स्वस्थता पर टिकी है, और मन का निर्माण विचारों से होता है | क्रोध 
में जनता हुआ मनुप्य कितनी ही शुद्ध हवा में घूमे, जीतत जल पिये--उसे 
शान्ति अनुमव नही हो सकती । उसे रोम-रोम से आग निकलती हुई-सी प्रतीत 
होती है । उसका रक्त जलता रहता है। इसी प्रकाइ चिन्ता-शोक मे डूबे मनुष्य 
को पकवान और मिपष्टान्न भी मिट्टी जैसे लगते हैं । मय, चिन्ता-शोक से मनुष्य 
का शरीर गलने लग जाता है । 

हमारे यहाँ एक कहानी आती है | एक राजा ने एक मोदान्ताजा बकरा 
मेंगाया, और एक गाँव वालो को देते हुए कहा--/इसे खूब सिलाओ-पिलाओं, 
इसकी संभाल रखो, पर ध्यान रखना आज जितना इसका वजन है उससे एक 
तोला भी न वढने पाये और न घटने ” 

आप जानते हैं, खायेगा-पीयेगा तो वजन बढ़ेगा ही । यह कैसे हो, खूब खाये- 
पीये और शरीर का वजन नहीं बढ़े ? है कोई ऐसी दवा ? 

गाँव वाले चिन्तित हो गये । उस गाँव में रोहा नामक एक वृद्धिमाव नेट 
पुत्र रहता था । लोगो ने उससे पूछा । उसने वताया--/इसमे कौन-सी बडी 
वात है । इस बकरे के सामने एक सिंह को पिजरे में खडा कर दो, राव-दिन 
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उसी के सामने रखो, और खूब खिलाओ-पिलाओ ! खाया-पीया कुछ भी इसके 
शरीर को नही लगेगा ।” 


याँव वालो ने पूछा---“क्यो ? इसका क्या कारण ?” रोहा ने बताया-- 
सह को सामने देखकर बकरा रात-दिन भयभीत रहेगा, डर से काँपता रहेगा, 
और जब मन में भय होगा तो खाये-पिये का खुन कहाँ से बनेगा ?” 


गाँव वालो ने ऐसा ही किया और बकरा जैसा था वैसा का वैसा रहा । 


ग्रन्थों मे इस कहानी का आगे विस्तार किया गया है, पर मुझे बताना यह 
है कि मन मे जब भय व चिन्ता रहेगी तो चाहे जो खायें उमका रस नही 
बनेगा | इसी प्रकार शोक, वासना और लोभ के विचारों से भी मनुष्य का 
शरीर घटता जाता है । क्रोघ के बारे मे तो कहावत ही है---'क्रोधी तो कुढ- 
कु मर ।” अखबारो मे एक घटना आई थी कि--एक माँ ने अपने वच्चे को 
दूध पिलाया और दूध पीते ही बच्चा खत्म हो गया । डाक्टरो ने उसकी जाँच 
की, पता लगाया कि माँ ने क्या खाया, क्या किया ? तो मालुम हुआ कि वह 
बाहर से अपनी पडौसिन के साथ जोरदार झ्षगडा करके आई थी, क्रोध से 
उसकी छाती घक-घक कर रही थी, आँखें जलने लगी थी और सारा शरीर। 
काँपने लग गया था, इसी हालत में उसने बच्चे को स्तन का दूघ पिलाया । 
डाक्टरो ने रक्त की जाँच की तो बच्चे की मृत्यु का कारण मिला--माँ का 
क्रोध ! क्रोध से माँ का दूध विषाक्त हो गया था और वही बच्चे की मृत्यु का 
वार॒ट हो गया । 


तो यह है शरीर पर विचारो का प्रभाव || यदि मन मे बुरे विचार 
रहेगे तो निदिचत समझिए सौ-सोौ उपाय करते पर भी आप स्वस्थ नही 

रह सकते । 
चार डाक्टर 


इस प्रकार आपके जीवन को सुखी, स्वस्थ और आनन्दमय रखने के लिए 
ये चार डाक्टर आपके साथ हमेशा रहने चाहिए 


एक वहुत्त बडे डाक्टर की मृत्यु के समय लोगो ने उससे पूछा--“आप 
मपने पीछे क्या विरासत छोड रहे हैं २” 


डाक्टर ने धीमे से उत्तर दिया--त्तीन डाक्टर ! 
लोगो ने पूछा--कौन से ? 
डाक्टर ने कहा--“हवा, पानी और घूप !' ससार के ये तीन सबसे बड़े 
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डाक्टर हैं, और मैंने अपने जीवन मे लोगों को यही वात समझाने की कोशिश 
की है ।” 
उक्त डाक्टर की वात को यदि हम अपने ढय से कहे तो यों कह सकते 
है--ससार भे ये चार बडे डाक्टर है-- 
१ शुद्ध मोजन 
२. शुद्ध हवा 
३ शुद्ध जल 
४. शुद्ध विचार ' 
ये चार डाक्टर यदि आपके पास हैँ तो फिर किसी भी वैद्यजी को, हकीम 
जी को या डाक्टर साहब को बुलाने की जरूरत नही, किसी का दरवाजा खट- 
खटाने की आवश्यकता नहीं । 
मारवाडी से एक कहावत है--- 
ऊंडो सोचे ऊनो खां, पाव फोस मंदाने जाने। 
चोखो सोर्च ठंडो नहावं, तिण घर बंद कद नहीं आये। 
जो व्यक्ति समय पर सोवे, समय पर जागे, सदा समय पर सादा और गर्म 
भोजन करे, घुमने व निवटने के लिए दूर जगल मे जाये, अच्छा विचार रखे, 
ओऔर ठण्डे पानी से सदा स्नान करे--इस तरह रहने वाले के घर वैद्यराज जी 
को कभी जाने की जरूरत ही नहीं पडती । 


आपको आराम की बीमारी है 


एक गाँव में मैंने देखा, एक वैद्यजी सन्‍्तो को देखने के लिए आये। वहां 
एक सेठजी के घर भी वे गये । सेठानीजी को देखा, सेठजी ने कहा--“थे सदा 
वीमार रहती हैं, इनका इलाज करिए ।” 

वैद्युजी ने देसा-माला पर सेठानीजी को तो कोई बीमारी नहीं थी । 
अच्छा खाना-पीना, आराम से रहना, दिनमर गद्दी तकियों पर पडेशड़े फूल 
रही थी । वैद्यजी ने कहा--इनकों वीमारी कुछ भी नहीं है, सिर्फ चर्वो वढ़ 
रही है । 

सेठजी ने कहा--कुछ इलाज वताइए ! 

वैद्यराज ब्ोले---सेठानी जी काम क्या करती हैं ? 

मेठजी--काम तो कुछ नहीं  मिर्फ घर में बैठी रहती हैं । रसोई वाली 
गाना बनाती है, नौकर-नौकरानी सव काम कर लेते हैं । सेठानी को तो पानी 
पीने के लिए भी उठने की जरूरत नहीं 
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थजी ने कहा--“'सेठानीजी ! कुछ मेहनत किया करो, सुबह मील-दो 
मील घूमने जाओ ' हाथ से झाड लगागो, पाँच सेर आटा रोज पीसो तव चर्बी 
कम होगी तो अपने आप तबियत ठीक हो जायेगी ।” 


सेठानीजी ने कहा-- वैद्यजी ! यह तो नही हो सकता, कोई दवा दो जिससे 
ठीक हो जाये । 


भव वैद्यजी विचारे क्या दवा दें | मोटापे की तो दवा यही है-घूमो-फिरो, 
मेहनत करो और सादा खाना खाओ ! ग्रिष्ठ मसालेदार भोजन, रात-दिन 
आराम और बन्द हवा में रहना--बीमारी नही बढेगी तो और क्‍या होगा ? 
और जब बीमारी में सडते रहे तो पास मे कितना घन हो, कितने ही मकान 
हो, कारें हो---जीवन का आनन्द कैसे मिलेगा ? 


कहते हैं--अमेरिका का घन कुवेर हेनरी फोर्ड ससार का सबसे बडा रईस 
और घनी आदमी है । उसने एक बार अपने मोटर के कारखाने में घूमते हुए 
मजदूरों को मस्ती के साथ खाना खोंते देखा, तो वह रो पडा । उसने अपनी 
डायरी मे लिखा--काश ! मैं मी इन मजदूरों की तरह मस्ती से खाना खाता ! 
मैं एक कप चाय भी पूरी नही पी सकता, रात-दिन गोलियाँ खा-खा कर जीता 
हैँ और ये मजदूर बेफिक्री से मनचाहा खाना खाकर आनन्द ले रहे हैं । 


यह आनन्द क्‍या है ” जो हेनरी फोर्ड को तो नही मिल सका, और उसके 
मोटर मजदूरों को मिल रहा है ? यह है शुद्ध हवा, शुद्ध जल, सादा भोजन 
और सादे अच्छे विचारों का आनन्द ! भाइयो ! घन से रोटी मिल सकती है, 
किन्तु भूख नही ! औषधि मिल सकती है किन्तु स्वास्थ्य नही ! सुविधाएँ मिल 
सकती हैं, किन्तु आनन्द नही ! स्वस्थ और सुखी जीवन का आनन्द तो वही 
ले सकता है, जो शुद्ध हवा, शुद्ध जल, सादा मोजन और पवित्र विचारो मे 
जीवन विताता है । और इसी बात के लिए यह कहा गया है--जहाँ जीवन मे 
ये चीजें सुलम हो, वही पर सद्ग्रहस्थ को रहना चाहिए । वही वास्तव मे 
उपद्रवरद्ठित क्षेत्र है, और वह चाहे गाँव हो या शहर--वहाँ रहने से ग्रहस्थ 
अपना जीवन सुख, शान्ति और निर्मयता के साथ बिता सकता है ? 


म्श डर 


पर 
निन्‍दनीय आचरण हि 





ग्ृहस्थधर्म के ग्यारहवें सूत्र पर विवेचन करते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने 
कहा है--“मअप्रवृत्तच गहिते/--प्रदुगृहस्थ ऐसा आचरण एव प्रवृत्ति न 
करे जिससे समाज में निन्दा एवं घृणा होती हो। जिस कर्म के करने से 
व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिरती हो, जिस आचरण से लोग घृणा करते हों, निन्दा 
एवं नफरत करते हो--ऐसे आाचरण से व्यक्ति समाज में निनदनीय 
कहनाता है । 

जितने भी धर्म एव नीति थास्त्र हैं, सब ने एक स्वर से इस बात का 
समर्थन किया है कि गहित आचरण नही करना चाहिए | समाज मे जो व्यक्ति 
रहता है, वह समाज से, अपने परिवार एवं मित्रवर्ग से प्रशमा एवं सम्मान की 
इच्छा रखता है, वह हर मुह पर अपनी प्रशसा सुनना चाहता हैं। कितु यह 
प्रशसा एवं सन्‍्मान कँसे प्राप्त होता है ? व्यक्ति के प्रथभभनीय आचरण में । 
सुन्दर व्यवहार से | यदि आपका आचरण व ॒ व्यवहार अमद्र है, निन्‍दनीय है 
और आप चाहे कि लोग आपकी प्रशंसा करें--तो यह तो अमावस की रात में 
चद्धमा देखने की लालमा जैसी वात हो गई ! 

बिनोवा जी ने कहा है--“जनता थर्मामीटर है !” झरीर में जितनी गर्मी 
होती है उतनी थर्मामीटर बता देता है, दूध मे जितना पानी होता है वह भी 
दूध के थर्मामीटर में आ जाता है । इसी तरह व्यवित में जैसे गुण होते हैं वह 
अपने आप जनता की नजर मे आ जाते है | जैसे कहा है-- 

नहिं फस्तुरिका गंध शपयेनानुभाव्यते । 

कस्तूरी की गंध को बसासे के लिए सौगध राने की जरूरत नहीं होती, 

बह अपने आप प्रगठ हो जाती है । जीर नहसुन-प्याज साया हुआ हो तो ? 
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वह भी गधघ मुह बद करने से छुप नहीं सकती ? चाहे कस्तूरी को गध हो या 
लहसुन की--हंवा अपने आप उसे वता देती है, वैसे ही मनुष्य में चाहे गुण हो 
या अवगुण--जनता की जवान अपने आप उसे व्यक्त कर देती है । यदि आप 
छुपकर भी निन्‍्दनीय कर्म करते हैं, बुरा आचरण करते हैं, तो ध्यान रखिए, 
वह छुप नही सकेगा । अलार्म की घडी चाहे जहाँ रखी हो जब घटी बजेगी तो 
अपने आप पुकार लगा देगी “मैं कहाँ हूँ ?” 


एक बार किसी बाहर गाँव से कुछ माई आये, और वे एक सद्ग्रहस्थ के 
घर पर ठहरे | सदुग्ृहस्थ ने उनकी योग्य खातिरदारी की, साधभिकता के नाते 
उनका स्वागत-सत्कार किया । वे जिस कमरे में ठहरे थे उस कमरे मे एक घडी 
रखी थी । वह ग्रूहस्थ प्रात' चार बजे उठता इसलिए घडी में चार बजे का 
अलार्म लगाया हुआ था । 


भव जो सज्जन बाहर गाँव से आये थे, उनमे एक के मन में पाप आ 
गया । रात सोते समथ उसने घडी उठाकर अपनी सूटठकेस में छुपाली और 
सोचा--“सुबह दिन निकलने से पहले ही तिकल जायेंगे, क्या पता चलेगा, 
किसने ली ?” 


सुबह लोग उठे, समय देखने के लिए घडी की ओर ध्यान गया तो बोले--- 
घडी कहाँ गई ”? सभी एक-दूसरे के मुह को ताकते लगे और सभी ने एक ही 
उत्तर दिया--/हमे क्या मालूम, कहाँ गई ?'” 

अब चार वजने वाले थे, सबने अपना-अपना सामान बाँधा और बिस्तर- 
सूटकेस उठाकर ज्योही चलने लगे घडी ने एलाम लगाया--टन-टन-टन ! 


अब क्या था, चोर पकडा गया, ओर सबने उसे झिडका, “सतो के 
दर्शन करने आये और यह पाप कमा के जा रहे हो |” खेर ऐसे भी लोग 
होते है ! 

मैं बता रहा था--सूटकेस मे छिपी धडी ने जैसे चोर का भेद खोल दिया, 
वेसे ही बुराई, पाप-अन्याय चाहे जहाँ छुपकर किया जाये वह छुप नही सकता। 
और जव प्रकट होता है तो जनता में अपने-आप उसकी निन्‍्दा होती है, वदनामी 
होती है और लोग उससे घृणा एवं नफरत करने लगते है । इसलिए आचार्य ने 
कहा है--सद्ग्रहस्थ को कमी भी ऐसा गहित आचरण नहीं करना चाहिए 
जिससे लोक उसकी निदा एवं बदनामी करें। 


निद्य कर्स क्‍या है ? 
अब आप पूछ सकते हैं कि निन्‍्दनीय कर्म नही करें यह तो ठीक है, पर 
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निन्दनीय कर्म क्या है ? उसकी परिभाषा क्या है? कौन से कार्य निद्य हैं 
जिनका आचरण निषिद्ध है ? 


उत्तर यह है कि इसकी कोई सपूर्ण सूची तो आज तक बन नहीं सकी 
कि कौन से काम अच्छे हैं और कोन से बुरे ! ससार मे न अच्छाइयो की 
पूरी गणना हो पाई है और न वुराइयो की | और मैं समझता हूँ इसकी 
लिस्ट बनाने की कोई जरूरत भी नहीं। ज्ञास्त्र तो केवल सकेत भर दे देते हैं, 
इशारा कर देते हैं ओर बुद्धिमान को इशारा काफी होता है, फिर तो आप 
अपने विवेक से ही देखिए कि क्‍या अच्छा है, क्या बुरा ? 


एक गाँव में एक आँखों का डाक्टर आया । कई व्यक्तियों की आँखें उसने 
ठीक की । एक अघा आदमी उसके पास आया और बोला--“डाक्टर साहव | 
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ ?” 


डाक्टर बोला-पूछिए ! 


अधा--“आप सब घरो में जाते हैं, हर आदमी को देखते हैं, इसलिए 
आप यह बताइए कि हमारे गाँव मे अधे कितने हैं, काने कितने हैं और कावरे 
कितने हैं ”” 


डाक्टर को अथे की वात पर हँसी भी आई, और रोप भी । उसने कहा-- 
“मेरा काम अधो को आँखें देना है, अधो की लिस्ट तैयार करना नही मैं तुम्हारी 
भी आँख ठीक किये देता हूँ, माई ! यह काम तुम्ही पुरा करलो 


तो शास्त्र का काम यह नहीं है कि वह आपको बुराइयो और मलाइयो 
की लिस्ट बनाकर देवें । वह तो आपको विवेक एवं ज्ञान की आँख दे देगा, 
फिर आप स्वय ही अपने जीवन मे इसका विवेक कीजिए कि किस कर्म के 
करने से ससार में वुराई होती है और किस कर्म के करने से मलाई | कौन- 
सी वृत्तियाँ हैं जो आपको रावण के सिंहासन पर विठाती हैं, आपको राक्षस 
कोटि में ले जाती हैं और कौन-सी वृत्तियाँ है जो आपको राम के रूप मे 
उपस्थित करती हैं, आपको देवता की श्रेणी मे विठाती हैं ? शास्त्रों मे सकेत 
के रूप मे केवल उनके उल्लेख एवं सूचना मात्र अवश्य मिलती है । 


छह दुष्ट वृत्तियां 


अथर्ववेद (८।४॥२२) का एक प्रसिद्ध इलोक है जिसमे मनुष्य की छह 
अन्तरवृत्तियो को राक्षस के रूप में बताया है-- 
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उलूुकयातु शुशुलूकयातु 
जहि श्वयातुम्रुत फोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमुत गृप्नयातु 
दूषधदेव प्रमुण ! रक्ष इन्द्र! 
है पुरप |--इन छह दुष्ट वृत्तियो के राक्षसों को पत्थर मार-मारकर दूर 
भगा दे । वह पहली वृत्ति है--उलुकवृत्ति--उल्लू को जैसे अच्धकार प्रिय 
लगता है, वह अंधेरे मे ही सदा रहना चाहता है, वैसे ही ज्ञान से दूर भागना, 
शास्त्रों की निंदा करता एवं विद्वानो का अपमान करना--यह उलुकवृत्ति का 
लक्षण है । 
दूसरी वृत्ति है--मेडिये को | भेडिया बहुत क्रूर और दगावाज होता है। 
छोटे-छोटे प्राणियों पर वह घात लगाता रहता है और मौका पाते ही झपट कर 
उन्हें समाप्त कर डालता है। मनुष्य के अन्दर इस प्रकार की जो क्रूर, 
विश्वासघाती और नृशस भावनाएं हैं, वे भेडियावृत्ति के चिन्ह हैं । 


तीसरी इ्वानवृत्ति है । कुत्ते मे दो बुराइयाँ हैं--मत्सरता और चापलूसी। 
वह अपने जाति भाइयो से झगढता है, किसी दूसरे मुहल्ले के कुत्ते को अपने 
मुहल्ले मे आया देखकर उस पर गुर्राता है, अपटता है । इसलिए एक कहावत 
है “पडितो पढितं दृष्ट्वा श्वानबद्‌ गुर्‌गुुरायते”--दर्ष्यलु पडित दूसरे पडित 
को देखकर ऐसा गुर्राता है जैसे कुत्ता कुत्ते को देखकर । 


कुत्ता चापलूसी मे भी प्रसिद्ध है। थोडा-सा रोटी का टुकड़ा किसी मे 
दिया तो उसके पाँव चाटने लग जाता है, पूछ हिला-हिला कर उसके इशारो 
पर नाचने लग जाता है। तो मत्सरता, ईर्ष्या, जाति-विद्वेंप एव चापलुसी यह 
इवानवृत्ति के लक्षण हैं । 


चौथी चकोरघुत्ति है। चकवा की जाति प्रेम एवं कामाकुलता के लिए 
प्रसिद्ध है। अत्यधिक कामासक्ति, विषय-वासना, रूप और सौंदर्य को देखकर 
मारे-मारे फिरना, इंइक पर फिदा होने का नाटक करना--चकोखृत्ति के 
चिन्ह है । 

पाँचवी है--गरुडवृत्ति | गरुड की गणना अहकारी पक्षियों मे की जाती 
है । गर्ड को अपनी तेज गति की ऊँची उडान का बहुत ज्यादा घमड होता है 
और वह दूसरे पक्षियों को अपने से बहुत हीन समझता है । घन, बल एवं विद्या 
आदि का अहकार करना, दूसरो को तुच्छ समझकर उनका अपमान करना, 
अपने में ही मशगूल गहना--गरुड की मनोवृत्ति कहलाती है । 
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छठी वृत्ति- यृप्नव॒त्ति है। गीघ ससार में सबसे लालची पक्षी माना 
जाता है। कहते हैं उसकी दृष्टि वडी तेज होती है, पर उससे देखता क्या है ? 
दुर-दूर तक उडते हुए शिकार की टोह मे दृष्टि दौडाता रहता है, या जगरत्ो 
मे, श्मशानों में पड़े माँस-पिंडो पर पृष्टि गडाये इधर-उघर मटकता है। कोई 
आदमी किसी के धन पर ललचाता है तो लोग कहते हैं गीध की तरह देख 
रहा है । लालच, लोभ, दूसरो की सम्पत्ति को हडपने की आदत, दूसरो का 
भाग छीनने की चेष्ठा और अपनी पेटी सरने के लिए दूसरो का विनाश करना 
ये सब ग्॒प्नवृत्ति के उदाहरण हैं। 


मन की ये जो दुष्ट वृत्तियाँ हैं, इन्हें राक्षा कहा गया है। और राक्षस 
क्यो कहलाए ? देव योनि पाकर भी वे राक्षस क्यो कहे जाते हैं ? रावण इतना 
बडा नीतिज्ञ विद्वान होकर भी राक्षस क्यो कहलाया ? अपनी दुष्टता के कारण | 
दुवू त्तियो के कारण ! वाल्मीकि रामायण में बताया है--तीन दोष मनुष्य की 
कीति को नष्ट कर देते हैं और कीति नष्ट होने पर मनुष्य स्वय नष्ट हो जाता 
हैं । वे तीन दोप है--- 


परस्वाना च हरणं, परदाराभिसशेत । 
सुहृदामतिशंका च त्रयो दोषा क्षयावहा: ॥ 
“वाल्मीकि रामायण, युद्धकाण्ड, ८७।२४ 


“इसरो का धन चुराना, दूसरो की स्त्रियों पर ताक लगाना और अपने 
मित्रो के प्रति अविश्वास करना--ये तीन दोष मनुष्य को नष्ट कर देते हैं । 
रावण मे दूसरा एक ही दोष था, जिसके कारण आज भी समार उसके ताम से 
घृणा करता है। आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है ” और कोई माँ 
अपने पुत्र का “रावण” नाम रखने को भी तैयार नहीं है। इसका कारण एक 
ही है कि उसकी वृत्तियाँ निन्दनीय थी, उसके आचरण गहित थे । और आदइचर्य 
है कि उसमे एक ही बुराई की प्रवलता थी, जिसके कारण ही वह ससार मे 
इतना बदनाम हो गया, तो जिसमे उपर्युक्त छह दुष्ट वृत्तियाँ हो, वह मनुष्य 
ससार में कितना निन्‍दनीय एवं गहँंणीय माना जायेगा ? 


छह दोष 


मैं ममझता हूँ इन छह दुप्ट वृत्तियों मे मनुष्य के अन्त करण की समस्त 
दुव त्तियों का सक्षिप्त निदशेन हो गया है। वैसे ग्रल्यो में विभिन्‍न प्रकार से 
निन्‍्दनीय कर्मों की गणना करके वताया गया है । प्रइनव्याकरण सूत्र में चोरी 
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को साधुजनो द्वारा निन्दनीय बताया है--“अदत्तादाण साहु गरहणिज्जं 
दशवैकालिक मे कहा है--विश्व के सभी सत्पुरुषों ने असत्य माषण की निन्द्रा 
की है--“मुसावाओ य लोगम्मि सब्वसाहृहि गरहिओ ।”* इस प्रकार अनेक 
स्थानों पर अनेक प्रकार के दुर्गुण बताये गये हैं ओर कहा है उनसे मनुष्य सस्तार 
मे निनदनीय होता है । 


तथागत वुद्ध से किसी ने पूछा--“मनुष्य तो ससार का सर्वेश्रेष्ठ प्राणी है, 
फिर वह निनन्‍्दनीय एवं निकृष्ट क्यो कहलाता है ?” बुद्ध ने उत्तर में कहा--- 
मनुष्य को बर्वाद करने वाले ससार मे छह दोष हैं-- 
उस्सूरसेय्या, परदारसेवा 
चेरप्ससवोी व अनत्यता च्‌ । ह 
पापा च मित्ता सुकदरियता च “ 
एते छ ठाना पुरिस घसयन्ति ॥३ 
बहुत अधिक निद्रा, परस्त्रीगयमन, छोटी-छोटी बातो के लिए लडना-झगडना, 
अन्याय करना, बुरे लोगो के साथ मैत्री करना और घन होते हुए भी कृपणता-- 
ये छह दोष ऐसे हैं जिनसे मनुष्य निन्दनीय हो जाता है। 
वस्तुत देखा जाय तो बुराइयो का कोई अन्त नहीं है, और न उनकी 
गणना हो सकती है | यह तो मनुष्य के विवेक पर ही निर्मर है कि सर्वेन्न विवेक 
से विचार करे कि उसके लिए कौनसा मार्ग अच्छा है ओर कौनसा बुरा ? एक 
आचाये ने कहा है--- 


पाप किया ज़ु नरक है धर्म किया ज्ु सग्ग । 
दोनों मार्ग बताविया आाछो ह्वं सी लग्ग ।। 


भाई | तेरे सामने दोनो रास्ते खुले हैं, एक रास्ता स्वर्ग जाने का, घर्मे 
का, भलाई, सत्य, सेवा, करुणा, सरलता थादि का और एक रास्ता है नरक 
जाने का, पाप का, बुराई, कुटिलता, चोरी, विश्वासधात, क़ोघ, लोम आदि 
का । यदि तुझे स्वर्ग पसन्द हो तो स्वर्ग का रास्ता पकड ले, यदि नरक पसन्द 
हो तो नरक का रास्ता भी खुला पडा है। 


कोई कहे कि हम शास्त्रों की इतनी बातें नही जानते -हमे तो सीघी-सी 
१ प्रश्नव्याकरण १।३ 


२ दशवेकालिक 5१३ 
दीघनिकाय ३॥८२ 
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वात बताइये कि कौनसे रास्ते पर चलना चाहिए ? इसके लिए भी एक प्राचीन 
उक्ति है--“महाजनो येन गतः स पस्या“--जिस मार्ग से महापुरुष चले हैं, वही 
धर्म का मार्ग है। अब आप इसी सूत्र को पकड लीजिए। महापुरुषों ने चोरी 
नहीं की, आप भी चोरी मत करिए । महापुरुषों ने क्रिसी को धोखा नही दिया, 
किसी के साथ जालसाजी नही की, अन्याय और अत्याचार नहीं किया | वस 
आप भी इनसे दूर रहिये। महापुरुषो ने कमी आग्रह, कदाग्रह और विग्रह नहीं 
किया। न उन्होंने कर्मी अपने विचारों का आग्रह किया, न अपने सम्प्रदाय और 
पथ के लिए विग्रह खडा किया । और आज आप क्‍या कर रहे हैं ” जरा देखिये 
अपने घर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को । जो सम्प्रदाय, धर्मस्थान 
एवं मन्दिर आदि धर्म के आलम्बनभूत बने थे, वे ही आज झगडे और संघर्ष की 
जड वन रहे हैं । लोग कही सम्प्रदाय को लेकर झगडते हैं, धर्मस्थान और 
मन्दिर को लेकर मिर फोडते हैं, और उनकी समझदारी कहूँ या वेवकूफी कि 
अपने धर्मस्थान का फैसला कोर्टों मे करवाते हैं, जहाँ ससार धामिकता का 
उपहास करता है ! क्या यह आपके महापुरुषो का आचरित मार्ग है ? क्या इनसे 
आपके धर्म एवं समाज की वदनामी नही होती है ” लोग कहते हैं--“भगवान 
तो मन्दिर मे बैठे हैं और मक्तो को कचहरी मे लडा रहे हैं । साधुजी तो मुंह 
बाधकर चुप बैठे हैं और श्रावक परस्पर सिर फोड रहे हैं।” अहिंसा और 
अनेकान्त का कैसा मजाक कर रहे हैं, आप लोग ? क्‍या यही महापुरुषों का 
कृत्य है । वस्तुत इन आचरणो से धर्म एवं धमम-गुरुओं की भी बदनामी होती 
है ! निन्दनीय आचरण का अर्थ यही नही है कि चोरी-जारी न करें, किन्तु जिस 
आचरण से व्यक्ति, समाज, धर्म और राष्ट्र की अपकीर्ति हो, बदनामी होती हो 
वे समी आचरण निन्दनीय और त्याज्य हैं । 


पिछले दिनो समाचार-पत्र मे एक घटना पढी थी। भारत का एक छात्र 
विदेश गया था | उसने लन्दन की किसी लाइब्रेरी मे अध्ययन करने के लिए 
कुछ पुस्तकें ली । उन पुस्तको मे से कुछ महत्त्वपूर्ण चित्र उसने फाड लिये। 
जव वहाँ के अधिकारियों को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत रोष आया 
और किसी भी हिन्दुस्तानी को पुस्तक देना बन्द कर दिया । तो एक व्यक्ति के 
इस आचरण से समूचे देश व राष्ट्र के प्रति एक गलत धारणा वन गई कि 
हिन्दुस्तानी चोर होते हैं। इसी प्रकार जैनो के प्रति लोगो मे कुछ गलत 
धारणाएँ बनी हुई हैं--जैन कायर होते हैं, लालची होते हैं। चीटियो की तो 
दया पालते हैं और मनुष्यों का खून चुस लेते हैं । हो सकता है कि किसी एक 
जैन के आचरण से लोगो मे इस प्रकार की गलत प्रतिक्रिया हुई हो, पर इस 
प्रतिक्रिया ने समूचे जैन-मसमाज को वदनाम कर दिया । 
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इसलिए व्यक्ति को निरन्तर यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसा निन्दित 
आचरण न करे, ऐसा कुत्सित कर्म न करे जिससे समाज मे उसे नीचा देखना 
पडे, उसके कारण समाज व धर्म की वदनामी हो, राष्ट्र की कीति पर काला 
धब्बा लगे | यही उसका वामिक आदशं है, नैतिक कत्तंव्य है और राष्ट्रीय धर्म 
है । इसी आदर्श को आचार्य ने गरहस्थधर्म के ग्यारहवें बोल के रूप मे प्रस्तुत 
किया है । 


ड्द डर 


१६ 
तेते पाँव प्सारिए 





सरोवर मे जिस प्रकार जल आने के मार्ग होते है उसी प्रकार जल के 
निकलने के भी मार्ग होते हैं । यदि फ्िसी सरोवर मे जल आता तो रहे, परन्तु 
जाने का कोई मार्ग न हो तो सरोवर की क्‍या स्थिति होगी ? पाल दृट जायेगी, 
तट हृूट जायेंगे और जल ऊपर से बह निकलेगा । और यदि जल बहता-ही- 
बहता रहे, आने के रास्ते बन्द हो गये हो तो ” तो धीरे-धीरे सरोवर सूख 
जायेगा । 

ग़ृहस्थ-जीवन भी एक सरोवर है । जल की तरह उसमे भी घन आने-जाने 
के रास्ते बने होते है, जिन्हें 'आय' और व्यय कहते हैं। यदि केवल आय-ही- 
आय हो, धन आता रहे, पर व्यय का कोई समुचित मार्ग न हो तो ग्रृहस्थ-जीवन 
की मर्यादा हूट जायेगी, और यदि व्यय-ही-व्यय होता रहे, भाय का हार बन्द 
हो गया हो तव भी जीवन का सरोवर सूख जायेगा, दरिद्रता छा जायेगी | इस 
प्रकार गृहस्थ-जीवन मे आय और व्यय के दोनो मार्ग समुचित रूप से चलते 
रहने चाहिए । आय के अनुसार व्यय और व्यय के अनुकूल आय यह दोनो लोत 
जब व्यवस्थित रहते हैं तो जीवन का सरोवर सदा हरा-मरा और परिपूर्ण रहता 
है । इस सिद्धान्त को आचार्य हेमचन्द्र सूरि ने जो स्वय एक महान नीतिज्न आचार्य 
थे, इस प्रकार व्यक्त किया है--- 

“व्ययमायोचित कुर्वन्‌ वेष वित्तानुत्तारतः' 

ग्रृहस्थ आय के अनुसार व्यय करता हुआ, और वैमव के अनुरूप रहन-सहन 

रखता हुआ सुखी होता है । 


चार पुरुषार्थों की जीवन-हष्टि 
सदुगृहस्थ की मर्यादा को बताने वाले ये दो सूत्र--जीवन की आर्थिक नीति 
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के आधार-स्तम्भ कहे जा सकते हैं। जीवन मे चार प्रकार के पुरुषार्थ बताये 
गये हैं--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । धर्मं सबसे पहला पुरुषार्थ है, जीवन के 
अभ्युदय एवं निश्रेयस्‌ का वह मूल आधार है। धर्म की व्याख्या ही आचार्यों 
ने की है--“यतो5भ्युदयनि श्र यससिद्धि स धर्म ?*-.-जिससे जीवन का भौतिक, 
नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हो, वह ७र्म है । धर्म के वाद जीवन में अर्थ का 
महत्त्व है । इसमे भी दो दृष्टियाँ हैं--पहली हृष्टि यह है कि अर्थ से ही जीवन 
के व्यावहारिक कार्य सिद्ध होते है। अर्थ ग्रहस्थ-जीवन की घुरा है, इसी के 
आधार पर सव व्यवस्थाएँ, सव व्यवहार वनत्ते हैं और चलते हैं | आचाय॑ सोम- 
देव ने अर्थ की परिमाषा करते हुए कहा है-- 


यत सर्वप्रयोजन्‌ सिद्धिः सोर्ष्यः रे 
जिससे सब अर्थों (प्रयोजनो) की सिद्धि हों सकती हो, वह है अर्थ । भर्थ के 
विना सब व्यर्थ है। इसलिए भौतिक जगत्‌ मे अर्थ का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान 


है, जैसा कि आध्यात्मिक जगत में धर्म का है। इसलिए धर्म के बाद अर्थ को 
महत्त्व दिया है । 


दूसरी हृष्टि यह है---कि जीवन में अर्थ का महत्त्व तो है, किन्तु अर्थ ही 
सब कुछ नही है । अर्थ वही सार्थ (सफल) है जो धर्म से प्राप्त हो, जो व्याय- 
नीति एवं मर्यादा के अनुसार प्राप्त हो सके वही अर्थ जीवन मे सुख एव आनन्द 
दे सकता है | इसलिए धर्म के बाद अर्थ को रखने का अभिप्राय है धर्मं से अनु- 
वधित बर्थ! घर्मरहित अर्थ--अनर्थ होता है--“अर्थोह्मनर्थमुल---जैसा 
शकराचाये ने कहा है, वह उसी धर्म-मावना रहित अर्थ के लिए कहा है । 

अर्थ के बाद 'काम' बताया गया है, इसका भी भाव यही है कि अर्थ जब 
होगा तभी तो 'काम' होगा । काम का भर्थ है, इन्द्रियो की तृप्ति |---सर्वे न्द्रिय- 
प्रीति, स काम') समस्त इन्द्रियो की प्रीति-प्रसन्नता, वस्तुओ के उपभोग से प्राप्त 
तृप्ति---यह है काम । अर्थ के बिना काम सघ नही सकता । पास में पैसा होगा 
तभी मनुष्य उसका उपभोग कर सकेगा । पास में फूटी कोडी न हो, ठन-ठनपाल 
गोपाल हो और रोज रबडी रसग्रुल्ला उडाना चाहे तो ? कोई हलवाई काका- 
मामा है जो मुफ्त मे देता रहे ! विना पैसे के मनुष्य इच्छापूर्ति नही कर सकता, 
इसलिए अर्थ के बाद 'काम' पुरुपार्थ बताया गया है। आचार्यो ने कहा है-- 
आर्य धर्म के अनुकूल रहना चाहिए और काम--घधर्मं एव अर्थ दोनो के अनुकूल 





१ वेश्ेषिकदर्शन सूच १ २ नीतिवाक्यामृत (अर्थ समुद्देश, ?) 
३ नीतिवाक्यामृत (काम समुद्द श, १) 


६ साधना के सूत्र 


होना चाहिए--“धर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत, तत सुखीस्यात्‌ १ - धर्म एव 
अर्थ को ध्यान भे रखकर जो 'काम' सेवन करता है, वह जीवन मे कभी दु.खी 
नही होता । 

मोक्ष अन्तिम पुरुषार्थ है, वह तीनो पुरुषार्थ का अन्तिम प्राप्तव्य है, मजिल 
है । तीनो पुरुषार्थ जब इस मन्जिल की ओर बढते हैं, तमी वे महत्त्वपूर्ण है । 
आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि--मोक्ष के अभिमुख 
चलने वाले धर्म, अर्थ एव काम--परस्पर विरोघी नहीं, किन्तु सहयोगी हो सकते 
हैं और जिन शासन में उनका निषेध नही है ।* 


धर्म का विवेचन पहले किया जा चुका है, और मोक्ष का विवेचन आगे 
भायेगा । और वैसे तो प्रत्येक सूत्र मे धर्म एवं मोक्ष अनुस्यूत है--जैसे मनकों 
में घागा । रत्नहार मे जैसे स्वर्णसूत्र पिरोया रहता है चैसे प्रत्येक आचरण के 
साथ घमर्मं एव मोक्ष की भावना जुडी रहनी चाहिए । किन्तु विशेष रूप से प्रस्तुत 
दो सूत्रों मे आचार्य ने ग्रहस्थ-जीवन की धुरा अर्थ एव काम़--इन दो पुरुषार्थों 
पर विवेचन किया है, और कहा है--आय के अनुसार व्यय और धन के अनुसार 
रहन-सहन, भोग-उपमोग करना चाहिए । 


धन-प्राप्ति के उपाय 


आय का अर्थ है, लाभ | कमाई | और व्यय का अर्थ है खर्च ! ग्रहस्थ का 
अर्थ है--घर में रहने वाला । घर एक व्यक्ति से नही बनता--पति, पत्ती, पुत्र, 
परिवार आदि मिलकर घर कहलाता है। घर-गृहस्थी को चलाने के लिए धन 
की जरूरत होती है और धन मिलता है कमाई से । इस प्रकार ग्रहस्थी में 
आय-व्यय का चक्र चलता रहता है। आय हो, और व्यय न करे तो भी गहस्थी 
नहीं चल सकती, और व्यय हो, रोज का खर्चा हो और आमदनी न हो तव 
भी गृहस्थी की गाडी नही चल सकती । इसलिए आय के साथ व्यय और 
व्यय के साथ आय--इसी से ग्रृहस्थ-जीवन सन्‍्तुलित एवं मर्यादित रूप मे चल 
सकता है। 

आय कैसी हो ? आमदनी के तरीके कैसे हो ? घन-प्राप्ति के उपाय क्या 
हो ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रइन है और ग्रहस्थ को इस विपय पर गम्भीरता के 
१ तीतिवाक्यामृत (काम समुद्देश २) 
२ धम्मों अत्यों कामो भिन्नेते पिंडिया पडिसवत्ता । 


जिणवयण मि उ त्तिन्ना असवत्ता होति नायव्या ॥ 
-+-दशवैकालिक नियुक्ति २६२ 
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साथ सोचना पडता है । सामान्यत अर्थद्वास्त्र मे घन कमाने के दो मुख्य साधन 
बताये है--बुद्धि और पुरुषार्थ ! कोरे बुद्धिमान भी भूखे रहते हैं और कोरे 
पुरुषार्थी भी फटे-हाल फिरते है--बुद्धि, समझदारी, चंतुरता, समयज्ञता ये सब 
वौद्धिक गुण हैं, और इनके साथ मेहनत, श्रम, पुरुषार्थ, उद्योग आदि के 
शारीरिक गुण जब मिलते हैं तो मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है । 


लक्ष्मी से किसी ने पूछा--“तुम विद्वान से डाह करती हो, और आलसी से 
दूर भागती हो, तो फिर किसके पास रहती हो ?” 


लक्ष्मी ने उत्तर दिया--“'मैं विद्वान से नही, किन्तु अकेली विद्या से डाह 
करती हुँ। दो अकेली स्त्रियाँ साथ नही रह सकती, किन्तु एक पुरुष के साथ 
दोनो स्त्रियाँ प्रेमपूर्वक रह सकती हैं । अत मैं ऐसे पुरुष का वरण करती हूँ जो 
विद्वान एवं पुरुषार्थी हो । और पुरुपार्थी से आलस्य दूर भाग ही जाता है ।” 


इसका अर्थ है--“जो बुद्धिमान और उद्योगी होता है--लक्ष्मी स्वयं उसका 
आश्रय ग्रहण करती है- जैसे लता वृक्ष का आश्रय लेती है--/उद्योगिन प्रुरुष- 
सिहमुपैति लक्ष्मी/--उद्योगी पुरुपरसिह के पास लक्ष्मी स्वय चली आती है। इस 
प्रकार घन कमाने के ये दो मुख्य साधन माने गये है । वाकी समझदारी, चतुरता, 
बातचीत की कुशलता, व्यवहार-दक्षता, वचन की पाबन्दी, प्रामाणिकता, अथक 
प्रयत्तशीलता, सहिष्णुता, जागरुकता आदि इन्ही गुणो की सन्‍्तान है । वैसे एक 
सूक्ति है कि---“धनवान बनने के लिए मनुष्य को चार ग्रुण सीखने चाहिए । 
भैसे (गेंडे) सरीखी खाल, ऊँट के समान भोजन, गधे के समान काम और कुत्ते 
के समान सोना ।” गेंडे की खाल पर चाहे जितनी चोटें पडें, गोलियो की वोद्धारें 
हो, पर उस पर कोई असर नही होता, वैसे ही धनार्थी मे कष्टो की चाहे 
जितनी चोटें पडें, उन्हें वर्दाइत करने की क्षमता होनी चाहिए । ऊँट भोजन के 
लिए कभी कही रुकता नही, रास्ते चलते जहाँ भी कोई झाडी या खेजडी आई, 
एक मुंह मार लिया और अपनी मजिल की ओर चल पडा ) घन इच्छुक व्यक्ति 
को भी खाने-पीने की फिकर छोडनी पडती है, जहाँ भी जैसा खाना मिला, पेट 
को सहारा दिया और अपने काम मे जुट गया । मैंने सुना है कि कई पुराने सेठ 
लोग जब शुरू-शुरू मे कलकत्ता और मद्रास की तरफ घन कमाने गये थे तो 
उनको खाने-पीने की मयकर तकलीफें देखनी पडी थी । कही एक मुट्ठी मर 
चावल और कही मुट्ठी मर सत्तू पर ही दिन निकालना पडता था । पर वे सब 
कुछ सहते गये तो आज उनकी कया स्थिति है आप देख रहे हैं । 


तीसरा गुण है--गधे जैसा काम । गधा मले ही निक्ृष्ट प्राणी कहलाता 
है, पर काम करते हुए कमी थकता नहीं । उस पर चाहे जितना बोझ लाद दो, 


एन साधना के यूत् 


चाहे जितनी देर काम लो, चाहे सर्दी हो, वर्षा हो, या चिलचिताती घृष हो 
विचारा कभी मालिक को काम करने से इनकार नही करता। घवार्यी पुष्प में 
भी काम करने की ऐसी लगन होनी चाहिए । तथागत बुद्ध ने एकबार 
कहा था-- 
अतिसीत॑ अतिझण्हू_ अतिसायमिद॑अहु। 
इति विस्सट्ठु कम्मन्ते अत्या अच्चेन्ति माणवे॥* 

आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है, अभी बहुत सवेरा है, बभी बहुत 
सघ्या-रात हो गई--इस प्रकार का बहाना करके जो आदमी काम से जी 
चुराता है, वह दरिद्र हो जाता है ऐसा आदमी घर-गृहस्थी भी नहीं चला 
सकता । 

चौथा गुण है--कुत्ते के समान सोना ! कुत्ते की नींद बहुत हलकी होती 
है | धीमी-सी आहट पाकर सावधान हो जाता है, वैसे ही धतार्थी कमी गहन 
नींद नहीं सोता | कई आदमी ऐसे सोते है कि नयाड़े बजाने पर मी नहीं जागते। 
सोये हो और घर मे पीछे से कोई कुछ भी कर जाये, कितने ही हल्ते हो, पर 
आँख ही नही खुले तो ऐसे आदमी घन की रक्षा नही केर सकते और ने समय 
पर अपना काम ही कर सकते है । 

इस प्रकार घन कमाने के अनेक उपाय नीतिशास्त्रो में बताये हैं; कौर 
मुझसे ज्यादा शायद आप लोग जानते मी हैं। हमने तो सिर्फ पढ़े है. वा 
के रात-दिन व्यवहार मे आ रहे हैं। किन्तु इन सभी प्रयलो के हे हि 
बात ध्यान रखनी है जो आचार्य ने पहले बोल में ही वताई ी 22 
विभवः-- न्याय-नीतिपूर्वक घन कमाना चाहिए | भगवान महावीर सवा 
अपनी अन्तिम देशना में एक शिक्षा वाक्य कहा है: 

जे पाव कम्मेंहि घण्ण मणूसा समाययन्ती अमइ गहँंगे। 
पहाय ते पास पयहिए नरे वेराणु बढ्धा तरय उवेन्त 6 

--जो मूढ मनुष्य घत को अमृत मानकर तरहन्तरह के पापक है 7४ 
द्वारा उसे भ्राप्त करने की चेष्टा करते हैं वे मम / ** 
में तडफते हुए प्राण गंवाकर तरक में दुख पा » 

अथर्ववेद का तो यह प्रसिद्ध यूक्त है-- 

रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्या: पापी 





१ दीघनिकाय ३२।४८।२ रड 
३ अधथवेवेद ७११४।४ 
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--शुभ कार्य से कमाया हुआ घन आनन्द देता है और पाप की लक्ष्मी 
मनुष्य को नष्ट कर देती है । 


यहाँ इस सम्बन्ध मे अधिक विस्तार की जरूरत नही है। पहले प्रवचन 
में काफी विस्तार से आपको बताया जा चुका है, यहाँ तो सिर्फ इसी बात को 
दुहरा देता हँ--- 


घन जीवन का ध्येय नहीं है, केवल है जीने का साधन, 
नीतिनिपुणता, शुचिता से ही, अजित घन, जग से सच्चा धन। 


धन का नियोजन 


अब प्रदन यह है कि नीतिपुर्वक कमाये हुए घत का नियोजन किस प्रकार 
करें कि आय-व्यय का सतुलन बना रहे और जीवन की गाडी में रुकावट 
न आये । 


कौटिलीय अधंशास्त्र और प्राचीन सूत्रो आदि मे भी इस विषय का वर्णन 
मिलता है कि गृहस्थ सर्वप्रथम अपनी आय पर विचार करे कि वह कितना 
कमाता है ? और कैसे कमाता है ? अन्याय से कमाया हुआ एक पँसा भी उसके 
पवित्र धन मे मिलना नही चाहिए, नहीं तो जैसे मनमर दूध को काँजी की एक 
बूँद फाड डालती है वैसे ही समस्त घन दूषित हो जाता है । 


कमाई के शुद्ध उपायो पर विचार करके फिर यह सोचना चाहिए कि 
जितना वह कमा रहा है उससे उसके परिवार का मरण-पोषण किस प्रकार हो ? 
धर्म एव परोपकार के कार्य कैसे सथ सकें ? घर पर आये अतिथि की सेवा 
कैसे हो, व्यापार आदि का सचालन किस प्रकार करे ? और भविप्य मे समय 
पर काम आने के लिए कुछ वचाकर कैसे रखे ? इन सब व्यवस्थाओ को सोच- 
कर समुचित प्रवन्ध करना ही अर्थ का उचित नियोजन कहलाता है । प्राचीन 
समय में अर्थे का नियोजन चार प्रकार से किया जाता था ।* 


१. घन का एक भाग व्यापार मे लगा रहता था । 


२ एक भाग से घर की व्यवस्था, अतिधथि-सेवा तथा दान आदि कार्य किये 
जाते थे । 


३ एक भाग अपने आश्रित व्यक्तियो के भरण-पोपण मे लगाया जाता था। 
४. एक मास भविष्य के लिए, निधि रूप में भूमि में सुरक्षित रखा 
आता था । 


१ देखिए उपासकदणा १ व रायपसेणी सूत्र 


२०२ साधना के सूत्र 


चाहे जितनी देर काम लो, चाहे सर्दी हो, वर्षा हो, या चिलचिलाती घुप हो 
विचारा कभी मालिक को काम करने से इनकार नही करता धनार्थी पुरुष मे 
भी काम करने की ऐसी लगन होनी चाहिए। तथागत बुद्ध ने एक बार 
कहा था-- 
अतिसीत॑ अतिउण्ह अतिसायमिद॑ बहु । 
इति विस्सट्ट फम्मन्ते अत्या अच्चेन्ति साणवे ॥* 
आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है, अमी बहुत सबेरा है, अभी बहुत 
सध्या-रात हो गई--इस प्रकार का बहाना करके जो आदमी काम से जी 
चुराता है, वह दरिद्र हो जाता है ऐसा आदमी घर-मगृहस्थी भी नहीं चला 
सकता । 
चौथा गुण है--कुत्ते के समान सोना | कुत्ते की नीद बहुत हलकी होती 
है | घीमी-सी आहट पाकर सावधान हो जाता है, वैसे ही घनार्थी कभी गहरी 
नींद नहीं सोता । कई आदमी ऐसे सोते है कि नग्राड़े बजाने पर भी नहीं जागते। 
सोये हो और घर मे पीछे से कोई कुछ भी कर जाये, कितने ही हल्ले हो, पर 
आँख ही नही खुले तो ऐसे आदमी घन की रक्षा नही कर सकते और न समय 
पर अपना काम ही कर सकते हैं । 
इस प्रकार धन कमाने के अनेक उपाय नीतिशास्त्रो में बताये हैं, और 
मुझसे ज्यादा शायद आप लोग जानते भी हैं। हमने तो सिर्फ पढ़े हैं, आप 
के रात-दिन व्यवहार मे आ रहे हैं। किन्तु इन सभी प्रयत्नों के मूल में एक 
बात ध्यान रखनी है जो आचार्य ने पहले बोल में ही बताई थी+>न्‍्यायोपात्त 
विभवः-- न्‍्याय-नीतिपूर्वक घन कमाना चाहिए । भगवान महावीर स्वामी ने 
अपनी अन्तिम देशना में एक शिक्षा वाक्य कहा है-- 
जे पाव कस्मेहि घर्ण मणूसा समाययन्ती असईं गहाय । 
पहाय ते पास पयह्टिए नरे वेराणु बद्धा नरय उवेन्ति ॥ 5 
--जो मूढछ मनुष्य धन को अमृत मानकर तरह-तरह के पापकर्म व अन्याय 
द्वारा उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं वे ममता के जाल मे फेंसे हुए आखिर 
में तडफते हुए प्राण गँचाकर नरक मे दुख पाते हैं । 
अथवंवेद का तो यह प्रसिद्ध सृक्त है--- 
रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्या: पापीस्ता अनीनद्यम्‌ ।7 


१ दीघनिकाय ३॥८॥२ २ उत्तराष्ययन ४॥२ 
३ अथवंबेद छा११५॥४ 
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--श्ुभ कार्य से कमाया हुआ घन आनन्द देता है और पाप की लक्ष्मी 
मनुष्य को नष्ट कर देती है । 


यहाँ इस सम्बन्ध मे अधिक विस्तार की जरूरत नही है । पहले प्रवचन 
मे काफी विस्तार से आपको बताया जा चुका है, यहाँ तो सिर्फ इसी बात को 
दुहरा देता हुँ--- 


धन जीवन फा ध्येय नहीं है, फेवल है जीने का साधन, 
नीतिनिपुणता, शुचिता से ही, अजित घन, जग मे सच्चा घन। 


घन का नियोजन 


अब भ्रइन यह है कि नीतिपूर्वंक कमाये हुए धन का नियोजन किस प्रकार 
करें कि आय-व्यय का सतुलन बना रहे ओर जीवन की गाडी मे रुकावट 
न आये । 


कौटिलीय अर्थशास्त्र और प्राचीन सूत्रों आदि मे भी इस विषय का वर्णन 
मिलता है कि ग्रृहस्थ सर्वप्रथम अपनी आय पर विचार करे कि वह कितना 
कमाता है ? और कैसे कमाता है ? अन्याय से कमाया हुआ एक पैसा भी उसके 
पवित्र घत में मिलना नही चाहिए, नही तो जैसे मतसर दूध को काँजी की एक 
बूँद फाड डालती है देसे हो समस्त घन दूषित हो जाता है । 


कमाई के शुद्ध उपायो पर विचार करके फिर यह सोचना चाहिए कि 
जितना वह कमा रहा है उससे उसके परिवार का भरण-पोषण किस प्रकार हो ? 
घर्मं एवं परोपकार के कार्य कैसे सथ सकें ? घर पर आये अतिथि की सेवा 
कैसे हो, व्यापार आदि का सचालन किस प्रकार करे ? और भविष्य मे समय 
पर काम आने के लिए कुछ वचाकर कैसे रखे ? इन सब व्यवस्थाओ को सोच- 
कर समुचित प्रवन्ध करना ही अर्थ का उचित नियोजन कहलाता है । प्राचीन 
समय में अर्थ का नियोजन चार प्रकार से किया जाता था ।* 


१ घन का एक भाग व्यापार मे लगा रहता था। 


२ एक भाग से घर को व्यवस्था, अतिथि-सेवा तथा दान आदि कार्य किये 
जाते थे । 


३ एक भाग अपने आधित व्यक्तियो के मरण-पोषण मे लगाया जाता था। 
४ एक भाग भविष्य के लिए, निधि रूप मे भूमि में सुरक्षित रवा 
आता घा। 


१ देखिए उपासकदशा १ व रायपसेणी सूत्र 


२०४ साधना के सूत्र 


कही-कही इसी से मिलते-जुलते तीन क्षेत्रों मे घन लगाने का भी वर्णन 
आता है--- 


ऐकेन भोगे धुज्जेय्य द्वीहि कम्स पयोजयो । 
चतुर्थ च निधापेय्य आपदासु भविस्सति ।* 


““भृहस्थ धन का एक भाग अपने स्वय के खर्च के लिए उपयोग करे, दो 
भाग व्यापार आदि कर्म क्षेत्र मे लगाये, तथा चोथा भाग भविष्य में विपत्ति 
आदि मे काम आने के लिए सुरक्षित रख छोडे । 


भगवान महावीर के दस श्रावकों मे आनन्द श्रावक सबसे प्रथम था। 
उसका जीवन वास्तव में ही आनन्दमय था | उसके पास बारह क्रोड की सम्पत्ति 
थी । आनन्द की सम्पत्ति के वर्णन से आज आपको आइचय॑ भी हो सकता है 
किन्तु यह कोई बडी बात नहीं है। एक समय था जब भारतवर्ष सोने की 
चिडिया कहलाता था। आज जो स्थिति अमेरिका की है, उससे भी अधिक 
अच्छी स्थिति भारत की थी। यहां वैमव-सम्पत्ति की कमी नहीं थी । देश 
मे आज जो गरीबी आई है, वह देशवासियों की फूट और विदेशियों की 
लूट की देन है। हाँ, गरीबी को स्वीकार करना दूसरी बात है, किन्तु गरीबी 
सिर पर आ पड़े यह सचमुच दुर्भाग्य की वात है। कहते हैं, अमेरिका आज 
जो धनकुवेर बना है, वह्‌ किसके बल पर ? काका कालेलकर ने एक जगह 
लिखा है--“आज की अमेरिकन सम्यता, संस्कृति और सम्पत्ति की बुनियाद 
क्या है ? भारतवर्ष की सम्पत्ति, आदिवासियों की भूमि और काले अफ्रीकियो 
की मेहनत---इन तीनो के आधार पर टिकी है अमरीका की सम्यता, सस्क्ृति 
एवं सम्पत्ति ?” 

हाँ तो वह एक समय था जब भारत की भूमि सोने से पीली हो रही थी । 
राजमहल, और मन्दिर हीरे-मोती से चमचमा रहे थे । उस समय में वारह 
करोड स्वर्णमुद्रा कोई आइचर्यकारी वात नही थी । आनन्द श्रावक ने अपनी 
इस सम्पत्ति का तीन भागों में बटवारा कर रखा था । चार करोड़ सौनेय भूमि 
मे सुरक्षित रखे थे । चार करोड व्यापार मे लगे हुए थे और चार करोड घर- 
विखेरा, भूमि, आभूषण, जायदाद आदि में बिखरे हुए थे | इस प्रकार उसने 
अपनी सम्पत्ति का नियोजन एक सुन्दर तथा व्यवस्थित रीति से कर रखा था | 
व्यापार मे जब॒ कभी उसे आवश्यकता होती तो दूसरो से माँगने की या कर्ज 
लेने की जरूरत नही थी । भूमि में सुरक्षित घन का उपयोग यही था कि वह 
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समय पर काम आ सके । आज जो काम वैको से लिया जा रहा है, किसी समय 
मे वही काम भूमिगत धन से लिया जाता था । जब आवश्यकता हुई उपभोग किया, 
जब आवश्यकता नही रही, भूमि मे डाल दिया । पुराने लोगो की व्यापारिक 
बुद्धि वडी तीक्ष्ण थी। वे नफे-नुकसान के लिए सदा सावधान और उसे बर्दाश्त 
करने की तैयारी रखते थे | कहा जाता है--व्यापार समुद्र की यात्रा के समान 
है । उसमे कब कोई झोका आ जाये और नाव को डगमगा दे, कुछ पता नही 
चलता । समुद्रयात्री अपनी मजिल पर पहुँचकर मालामाल हो सकता है पर 
बीच मे उसे हमेशा सावधान और खतरे का सामना करने को तैयार रहना 
पडता है। यही स्थिति व्यापार की है। उसमे लाभ की आज्या रहती है पर 
हानि के लिए भी अपने को तैयार रखना पडता है | सुकसान में घबरा जाने 
वाला, थोडे से घाटे मे दिवाला निकालने वाला सच्चा व्यापारी नहीं हो 
सकता । 


व्यापार-तीति 


तो पुराने जमाने में व्यापारिक हानि-लाम के थपेडो को सहने के लिए 
गृहस्थ अपनी दाक्ति को सुरक्षित (रिजवं) रखते थे | वे जितना घन व्यापार 
मे लगाते उतना ही पास मे सुरक्षित रखते थे । यह नहीं कि जो था सब लगा 
दिया, अब जरूरत पडी तो या तो कर्ज लो, या दिवाला निकालो | कहा जाता 
है--“ओोछी पूंजी घणी ने खाबे” । व्यापार मे बस्तुत वही सफल हो पाता है 
जिसमे लाभ को पचाने की शक्ति हो और हानि को हजम करने की ताकत हो । 


नीतिकारो ने बताया है--व्यापारी दो प्रकार के होते हैं। कुछ व्यापारी 
वड वृक्ष के समान होते हैं और कुछ एरड के समान । वड वृक्ष धीरे-धीरे 
बढता हुआ सैकडो-हजारो झायाएँ फैलाकर महावृक्ष का रूप धारण कर लेता 
है । हजारो वर्षों तक सर्दी, गर्मी, वर्षा और आँघी तूफान मे खडा रहता है । 
आज भी मद्रास व मालवा में ऐसे विद्याल वड बताये जाते हैं जिनका सम्बन्ध 
रामचन्द्रजी के साथ जुडा हुआ वताते है। तो वड इतना विद्ञाल होकर भी 
दीघेजीवी होता है इसका क्या रहस्य है ? सुना है वह वाहर मे जितना विश्ञाल 
होता है उसकी जडें भूमि मे उतनी ही गहरी होती है । 

चड की तरह कुछ व्यापारी होते हैं--वाहर में उनके व्यापार का जितना 
फंलाव होता है, भीतर मे उनकी आशिक नीव उतनी ही मजबूत होती है । 
सैकडो-हजारो वर्षो की प्रतिष्ठा और पूंजी उनकी गहराई मे जमी रहती है । 
बाजार के जवर्दस्त उततार-चढाव और हानि-लाभ मे मी उनकी नीवें हिलती 
नही, हर आँधी-तुफान का मुकावला करने की शक्ति होती है उनमे । 


२०६ साधना के सूत्र 


एरड का वृक्ष मी आपने देखा होगा ? जितना जल्दी तैयार होता है ? 
आज बीज डाला और चार महीने मे लहलहाने लग गया। साल भर में तो 
उनकी कतारें वैयार हो जाती हैं। और समाप्त होने मे भी कितना समय 
लगता है ”? एक हवा का तेज झोका आया, थोडी जोरदार गर्मी पडी और 
एरडिया का नामोनिश्ञान भी नही रहता ” ऐसा क्यों होता है ? कहते हैं एरड 
बाहर मे तो काफी फल जाता है, किन्तु जमीन के अन्दर उसकी नीव नही 
होती । भौर जिसकी जड ही नही, वह ससार में कितने दिन टिकेगा ? 


कुछ व्यापारी--काले-घधौले करके, हाथफेरी और वेइमानी करके बहुत 
जल्दी ही बढ जाते हैं, बाहर मे बडा भारी दिखावा करते है। पूंजी हजार 
की और ज्ञान करोड की | परन्तु उनकी नीव कितनी होती है ” वरसाती 
मेढक की तरह आज जो टर्र-टरं कर रहे है, थोडी घृूपष निकलते ही उनका 
कही पता नहीं चलता ” जिन्हें वनते देर नहीं लगती, उन्हे विगडते भी क्‍या 
देर लगेगी ” और इतनी जल्दी वे कैसे बनते हैं ? न्याय की कमाई वरकत जरूर 
करती है, किन्तु बाढ के पानी की तरह रातोरात नहीं बढती । जिन्हें रातो- 
रात लखपति बनने की हवश होती है वे अन्याय करते हैं, गलत रास्तो से घन 
कमाने की चेणष्टा करते हैं, उनके सामने न्‍्याय-नीति का महत्त्व नहीं होता, 
केवल पैसे का महत्त्व होता है। किन्तु आप जानते हैं अन्याय का पैसा जैसे 
आता है वैसे ही चला जाता है । 


मैंने एक कहानी पढ़ी थी | एक लोमडी किसी बगीचे के पास से निकली ) 
बगीचे मे सेव, दाडिम, अग्रूर आदि देखकर उसके मुँह मे पानी छूट आाया। 
बगीचे की तार की धाड थी, उसमें से घुसने की कोश्चिश की, किन्तु णरीर 
मोटा-ताजा था इसलिए बुस नहीं सकी । लोमडी ने सोचा--शरीर को कुछ 
पतला करके इसमें घुसूँ और फिर मनमाने फल खालूँ | तो वह तीन दिन तक 
वहाँ भूखी-प्यासी पडी रही, पेट कुछ पतला हुआ तो तार में घुसकर वगीचे 
में चली गई । 

लोमडी ने बगीचे मे खूब फल खाए । पहले से भी ज्यादा मोटी हो गई। 
अब बाहर निकलने के लिए तार में घुसी तो फिर फेस गई | विचारी छटपटाई 
पर कोई रास्ता नही था, अब फिर तीन-चार दिन मूखी रही और कुछ दुबली 
हुई तो बाहर निकल सकी । 

तो लोमडी का फल खाना क्‍या भाव पडा ? पाप की कमाई भी इसी 
तरह की है । वह एक बार दिखावा लाती है, पर कुछ ही दिन मे व्याज सहित 
वापस जाने में भी देर नहीं लगाती । 
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खच््े की व्यवस्था 


मैं बता रहा था--ग्रहस्थ-जीवन मे आय का स्रोत सबसे महत्त्वपूर्ण है, वह 
जितना शुद्ध और सुदृढ होगा उतना ही वह घन चिरस्थायी होगा । इसलिए 
व्यापार-नीति भी शुद्ध होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होनी चाहिए। खरी कमाई 
सदा वरकत करती है और खोटी कमाई तकलीफदेह होती है । 


आय का स्रोत शुद्ध होने के वाद ग्रहस्थ अपने व्यय के ज्ञोत पर भी विचार 
करता है ! व्यय के सम्बन्ध मे सबसे पहली वात तो वह यह सोचता है कि 
मेरी आय से व्यय कम होना चाहिए। जैसा कि पहले वताया है---आय का 
एक भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। नीति का कथन है-- 
आपदर्थ धन रक्षेत्‌--आपत्ति काल के लिए कुछ घन वचाकर रखना चाहिए । 
गृहस्थ के पीछे परिवार है, माता-पिता, पत्ती-पुत्र और नौकर-चाकर आदि 
अनेक व्यक्तियों का सम्बन्ध उसके साथ जुडा रहता है। वीमारी, विवाह, शिक्षा 
आदि अनेक ऐसे आकस्मिक प्रसंग आते हैं जिन पर उसे एक साथ अधिक खर्च 
करना पडता है । अब यदि उसके पास कुछ सुरक्षित निधि नही है, थोडी-बहुत 
पूँजी जमा नही है तो क्या हालत होती है आप जानते ही है । 


भविष्य के लिए बचाने के बाद जो बचता है, उसी में से भ्ृहस्थ अपने 
चालू खर्चे की व्यवस्था करता है । यदि खर्च कम और आमदनी अधिक है तब 
तो कोई चिन्ता की वात नही, किन्तु यदि इससे उलटा है तब अवश्य ही 
चिन्ता की वात है । नीति का कहना है--आयमनालोच्य व्ययमानों वेश्वम- 
णोडपि क्रमणायते--आय का विचार किये बिना अर्थात्‌ आय से अधिक व्यय 
करने पर तो कुबेर भी भिखारी वन जाता है, कारू का खजाना भी खाली 
हो जाता है तो साधारण ग्रहस्थ की क्‍या वात ? राजस्थानी मे एक कहा- 
व॒त है-- 


दीवालो फाढ़े तीन जणा, हुण्डी, चिट्ठी विणन घणा। 
तू फ्यू' रोवे चोया जणा ? महारे आमद कम, खर्चा घणा । 


हुण्डी, चिटुठी और ज्यादा व्यापार वाले तीन आदमी फिकर मे घूम रहे 
थे, उन्होंने जब एक चौथे आदमी को मुँह लटकाये बैठे देखा तो पूछा--/भाई ! 
बया वात है, हम तो रोए-तो-रोए, तू क्यो रोता है २” 


उसने कहा--“भाई ! क्‍या करू ? मेरे खर्च तो ज्यादा है आमदनी कम 
है । वस, इसी फिकर में रात-दिन रोना आता है ।” 


र्०्द साघता के सूत्र 


इस तरह आमदनी से ज्यादा खर्च वाला हमेशा चिंतित रहता है। इसलिए 
पुराने सत कहा करते हैं--- 


"ते ते पाँच पसारिए जेती लांबी सौड” 


अर्थात्‌ जितनी लम्बी रजाई हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। रजाई 
छोटी हो, और पैर रात मे इधर-उघर वाहर निकालोगे तो सर्दी मे ठिठुर कर 
ठाकुर बन जाओगे । इसी प्रकार आमदनी कम हो, और खर्चा ज्यादा करोगे तो 
गाडी चल नहीं सकेगी । 


कंजूसो नहीं, किफायतसारी 


मैं देखता हुँ आज के युग मे साधारण परिवारों की स्थिति बडी नाजुक 
है। अर्थशास्त्रियो का कहना है कि ससार मे भारत के आदमी की प्रतिव्यक्ति 
ओऔसतन आय सबसे कम है। अमेरिका का एक व्यक्ति जहाँ दस रुपये रोज 
कमाता है वहाँ मारत का एक व्यक्ति प्रतिदिन दो आने, से आठ आने तक ओऔस- 
तन कमाता है। यह आँकडा अवश्य ही भारतीयों की कम आय का सूचक है, 
किन्तु यह भी तो बात है कि भारतवासियों का जीवन-स्तर या रहन-सहन का 
खर्चे भी ससार मे शायद सबसे कम है। आय मे जितना अन्तर है, उतना ही 
रहन-सहन के स्तर में भी अन्तर है, इस कारण यह विपमता इतनी दु खदायी 
भी नहीं है । फिर ससार के अन्य देशो मे आज जितनी फैशन और फिजू लखर्ची 
बढी है, मारत में अब भी उतनी नही है। हाँ, अव भारत में भी धीरे-धीरे 
फैशन और फिजुलखर्ची का रोग वढ रहा है, और इसी कारण सामान्य गृहस्थ 
का जीवन अस्तव्यस्त हो रहा है । 

गाधीजी ने एक जगह लिखा है--मनुष्य अर्थ की कमी के कारण उतना 
परेशान नही है जितना आथिक अव्यवस्था के कारण ।” वास्तव में यह एक 
सही तथ्य है। मनुष्य अपनी आमदनी के अनुसार व्यवस्था रखे, ठीक से वजट 
बनाकर चले तो वह अनेक परेशानियों और फिजुलखचियों से वच सकता है । 
यह ठीक है कि खर्च-ब्चे में कजूसी करना भी बुरा है, रहन-महन का स्तर 
नीचा रखना भी उचित नहीं और अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा एव पद के अनुसार 
उसे समय पर सर्च करना भी पडता है, पर आप जानते हैं--कजूसी और चीज 
है, किफायतसारी और चीज ! कजूसी बुराई है, किफायतसारी गुण है। इसी 
प्रकार फैशन और फिजूलखर्ची दुग्रण हैं, किन्तु सफाई, स्वच्छता तथा उदारता 
सद्गुण हैं। आज के युग में आप लोग कहते है-- “मेहगाई से परेश्वान हो गये ।” 
किन्तु मैं सोचता हूँ वास्तव मे लोग मेहगाई से उतने परेशान नहीं है, जितने 
कि फिजूलखर्ची से । खाने-पीने मे, रहन-सहन में, शादी-विवाह में जिस प्रकार 
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अव्यवस्थित एवं अनावद्यक खर्च किये जाते हैं उन पर यदि सोचा जाय 
और कुछ नियन्त्रण किया जाय तो सम्भव है मंहगाई की पीडा इतनी नही 
सताए । 


घर फूक तमाशा 


एक कहावत है--'फटे कपडे मत देखो, घर दिल्‍ली है--भर्थात्‌ु आज 
हमारी क्‍या हालत है इसको मत देखो, हमारे बाप दादे ऐसे हुए हैं--यह एक 
प्रकार का झूठा अहकार है जो मनुष्य को वर्वाद कर देता है। अपने पुराने 
गौरव को सुरक्षित रखना एक वात है और उसका झूठा दम करना दूसरी वात 
है । जब दुर्माग्य से आप उस गौरव को सुरक्षित नही रख सके, तो लीक के 
फकीर के बनने से क्या फायदा ? कित्तु मैं देखता हूँ लोग, बाप-दादो के नाम 
पर अपने झूछे अहकार का दिखावा करना चाहते है, योग्यता नही होने पर भी 
प्रदर्शन के चक्कर मे फेंसकर घरबार को बर्बाद कर डालते हैं। एक जगह मैंने 
देखा--एक होस्टल मे दो विद्यार्थी थे। एक दिन एक विद्यार्थी के हाथ मे एक 
वडल देखकर दूसरे दोस्त ने पूछा---“आज हाथ मे क्या लाये हो ?” 


पहले विद्यार्थी ने जरा मूंहू फैलाकर कहा--“यार ! पिताजी ने मेरे 
लिए पैंतीस रुपये भेजे हैं, उनका एक टेरेलिन का कपडा खरीद लाया, छर्ट 
बनवाऊँगा ।7 


यह सुनकर दोस्त ने कहा--“तुम्हारे रुपये तो सब कपडा खरीदने में 
खर्च हो गये, अब महीने भर खाओगे क्‍या ?* 


हंसकर उसने कहा--“यार | ऐसी वात है ? महीने भर तो चने चवाकर 
ही निकाल दूँगा किन्तु दोस्तो मे कुछ लगूगा तो सह्दी--टेरेलिन का बुशझर्टे 
पहनकर !” 


यह है प्रदर्शन का रोग, और सक्रामक रोग से भी अधिक सतरनाक है 
यह जिधर देखो--आज यही रोग है । व्यक्ति चाहे दो सौ-तीन सौ मासिक 
कमाता है, पर खुद बढ़िया टेरेलीन का सूट पहनेगा, मित्रो के साथ होटलों मे 
घूमेगा, सिनेमा देखेगा और वढिया से वढिया सिगरेट पीयेगा, घर मे चाहे बच्चे 
फटेहाल बैठे हो, पत्नी की साड़ी फटी हो, पर अपनी टीप-टाप अच्छी होनी 
चाहिए । और पत्तियाँ भी फैशन मे कहाँ कम हैं ? घर में सूखी रोटी खायेगी, 
बच्चो को दूध न पिलायेगी, पर नई फैशन की साडी तो जरूर लायेगी ? कौर 
फिर सखी-सहेलियो मे दिखाने घर-घर घूमेगी, उसे फिकर नही, घर मे बूढ़े 
सास-ससुर बीमार पडे हैं, वे दवाई-पानी के इन्तजार मे बैठे हैं और बहुजी 


२१० साधना के सूत्र 


रानी बनी घूम रही हैं ” फैशन की यह बीमारी केवल वेष-भूषा मे नहीं, हर 
वात मे दिखाई पडती है | मनुष्य यह नहीं सोचता कि घर मे जब पेट मर खाने 
को नही है, तो संसार को ज्ञान दिखाने से क्या फ़ायदा है ? घर फूंक कर 
तमाशा देखना कैसी वेवकूफी है ? 


पुराने सत खाडे पापड की कहानी सुनाते थे। सेठ ने केवल अपने अहकार 
के लिए, मैं भी कुछ कम नही, बस इसी वात के लिए सारा घरवार वेचकर 
विरादरी को जिमाया और आखिर उस सेठ को जिसने लापरवाही मे उसे पापड 
का टुकंडा परोस दिया था, जानवूझ कर खाडा प्रापड परोस कर मूंछ पर ताव 
लगाया--कि मैंने भी अपना वदला ले लिया ? बदला क्या लिया, तु तो वर्बाद 
हो गया ” घर-बार बिक गया ? पर इसको कौन सोचे ? वस, हमने अपने मन 
के अहंकार को तृप्त कर लिया, लोगो मे वाह-वाही हो गई ! 


+१/ एक पुरानी कहानी है--किसी गाँव मे एक सेठानी ने “चन्दरवाई का चूडा' 

पहना । उस जमाने मे यह चुडा बहुत नामी होता था और कोई खास सेठानियाँ 
ही पहनती थी । गाँव मे सभी औरतें सेठानी का चुडा देखने गई और सेठाती 
की वाह-वाही करने लगीं । 


एक डोमनी भी उस गाँव मे रहतो थी । उसने सोचा--“सेठानी ने चूडा 
पहना तो गाँव की सव औरतें उसे देखने गईं, यदि मैं पहनूँ तो मेरे घर भी 
सब ऐसे ही देखने आयेंगी ।” यह सोच उसने भी घर का सामान वेचकर बढ 
पहना, और पीढा लगाकर झोपडी के बाहर बैठ गईं, औरतों के आने की इल्त- 
जार मे । पर दोपहर हो गईं कोई चिंडिया भी देखने नही आई तो डोमनी को 
बडा क्रोध आया--“मेरा चूडा देखने कोई भी नहीं आया ? लोगो को 
दिखाना तो जरूर है, पर कैसे दिखाऊँ ?” आखिर उसने अपनी झोपड़ी को 
आग लगाई--और दूर टीले पर खडी होकर चिल्लाई--“आमो आओ पर 
बचाओ ॥7 


लोग भाग-दौड़कर आये, डोमनी ने हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाना शुरू 


किया--“अरे मेरी झोपडी जल गई ?” लोगों ते उसके हाथ में चूडा देखा 
तो पूछा---/ऐ डोममी । तुने यह चन्दरवाई का चडा कब पहन लिया * 


डोमनी ने सिर पीट कर कहा--'वीरा ! पहले ही आकर पूछ लेते तो 
झोपडी तो नही जलती ?” 


आश्चर्यपूर्वक लोगो ने पूछा--“तो, क्या चूडा दिखाने के लिए ही 
झोपड़ी जलाई है के 


ते ते पाँव पसारिए २११ 


डोमनी की यह मनोवृत्ति आज समाज में जिंधघर नजर उठाओो, उधर 
ही दिखाई पडेगी । यहाँ तक देखा-सुना है कि एक जेंवाई ससुराल जाते समय 
कान में इतर का फुआ लगाना भूल गया। अब सोचा इतर है नहीं, और 
लोग देखेंगे तो कहेंगे कान में कुछ इतर-वितर नही है, तो लोगो को दिखाने 
के लिए रुई का एक फुआ पानी में भिगोकर ही साहव ने कान से डाल 
लिया । घर वेचकर, पत्नी का जेवर वेचकर, जीमन करने वाले तो कई 
मिलेंगे, पर हमने यहाँ तक सुना है कि एक वाबू ने पत्ती का जेवर बेचकर 
फियेट गाडी खरीदी--इसलिए कि लोग उनकी ज्ञान मानेंगे |! इससे भी बढ 
कर बेवकूफी यह है कि लोग कर्ज करके जीमत करते हैं, दिखावा करते हैं 
और फिर खुद ही नहीं, बेटे-पोते तक कर्जदारी की चक्की में पीढियों तक 
घुन की तरह पिसते रहते हैं ? लगता है लोगो मे नास्तिको के इस सिद्धान्त 
की भावना बढ़ रही है--ऋऋर्ण फृत्वा घृतं पिवेतु--ऋण करते जाओ, और 
शान दिखाते जाओ ! पर वे यह नही सोचते कि यह शान कितनी मेंहगी पडती 
है ? अपनी हैसियत से वाहर पैर रखने वाले जिन्दगी मे किस तरह दुःखी, 
सतप्त होकर दर-दर की ठोकरें खाते हैं। आचार्यों ने कहा है--अपनी 
ताकत से अधिक काम करने वाला, आय से अधिक खर्च करने वाला, और 
भूख से अधिक खाने वाला--रोगी होता है, दुखी होता है और शीघ्र मर 
जाता है। 


आय से अधिक व्यय करने वाले में अक्सर चोरी की वृत्ति जग जाती 
है । भाज भी कहा जाता है, जिसकी आमदनी सौ की और खर्चे दो सौ का है, 
वह उस खड्डे को कैसे मरेगा ? या तो चोरी करेगा या कर्ज करेगा, या 
भीख माँगेगा ”? और मी न जाने कितने-कितने अन्याय के रास्ते उसे देखने 
पडेंगे ? शास्त्रों में एक प्रइन पूछा गया है कि-/मनुष्य चोरी क्यो करता है ?” 


उत्तर मे कहा गया है--- 
अतित्तिलोहेण दुही परस्स 
लोभाविले आययइ अदत्त ।* 
मनुष्य प्राप्त घन से जब अतृप्त रहता है, तव वह घन की लालसा से 
चोरी की ओर प्रवृत्त होता है ? चोरी पकडो न जाये इसके लिए झूठ बोलता 
है, घीरे-धीरे ह॒त्याएँ करना भी सोख जाता है और इस प्रकार चोर-डाकू 
बन जाता है। हत्यारा और समाजद्रोही वन जाता है। तो इन सब बुराइयो 


१२ उत्तराष्ययनच ह३२ 


२१२ साधना के सूत्र 


की जड क्‍या है ” आचार्यों ने कहा है--“'इन्ही दो बातो मे इन सब पापों की 
जड है---आय से अधिक खर्चे करना, धन से अधिक दिखावा करना ।” 


बात लम्बी हो गई है, पर मैं समझता हूं यह बात समाज की मूल 
बीमारी को पकडने वाली है । आज आपका समाज व परिवार और खास 
कर मध्यम श्रेणी के परिवार, जिन परेशानी, तगी और तकलीफो से गुजर 
रहे हैं उनका खास कारण भी यही दो प्रश्न हैं ! अत्त:ः आप लोगो को, 
बुजुर्गों को, खासतौर से इस विपय पर चितन करना चाहिए, कि वे अपने 
परिवार कों, पत्नियाँ अपने पति को अधिक खर्च एवं दिखावे के लिए, फैशन- 
परस्ती एवं मौजशौक के लिए कभी परेशान न करें, अपितु उन्हे इन 
बीमारियों से बचाकर सयम, सादगी और किफायतसारी से रहने की आदत 
डारलें-- इसमे व्यक्ति का, परिवार का और समाज का, सभी का भला है। 


१७ 
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ससार मे तीन प्रकार के बल वताये गये हैं--- 
१ वुद्धिवल 

२ शरीरबल 

३. धनवल 


तीनो बलो में वुद्धिवल सबसे उत्तम तथा शरीरबल एघ धनवल 
क्रमश उससे निक्ृष्ट माने गये हैं। महाभारत में भी कहा है--दीघों 
बुद्धिमतो बाहू” वृद्धिमान की भुजाएँ बहुत लवी होती है, वह दूर बैठा ही 
अपने कार्यों का वुद्धिवल से सरलतापूर्वक सपादन कर लेता है । 

घरीरवल पछुता का प्रतीक है, जबकि बुद्धिल-मभनुप्यता का। 
चुद्धि हो मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण है । इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क को 
'हिरण्यमयकोप' कहा गया हैं । जिस मनुष्य में बुद्धिवल नही, उसमे और 
पशु मे क्या अन्तर है ” जहाँ घनवल और शरीरवल हार जाते हैं, वहां 
बुद्धिवल सफलता के साथ आगे वढ जाता है। कोई घनी सोचे कि मुझ में 
बुद्धिवल की कमी है तो क्‍या, घन से गाडी चला लूगा, मुट्ठी सोली दुनियाँ 
भोली । पर अनुभव बताता है कि यह घारणा गलत है। हजारो घनिको 
पर एक वुद्धिमान शासन कर सकता है | इसलिए नीतिकार ने कहा है--- 


चुद्धियेस्प बले तस्य निवुद्ध च्तु कुतोवलम्‌ 


ससार में जिसके पास वुद्धि है, वही बलवान है, वही शक्तिशाली है, 


जिसके पास बुद्धि नहीं, वह विचारा बलवान होते हुए भी दीन है, 
अशक्त है । 


२१४ साधना के सूत्र 


आठ बद्धियां 


आज्षाये हेमचन्द्र ने सदुगृहस्थ के जीवन की अन्य धर्म-विधियों का 
वर्णन करते हुए कहा है--“ग्रहस्थ को आठ प्रकार की बुद्धियो से युक्त होना 
चाहिए -- 
अष्टभिर्धीगुर्णयु क्तः 


सामान्यत' बुद्धि दो प्रकार की होती है--एक जन्मजात और दूसरी 
प्रयत्नजन्य ! जन्मजात बुद्धि मनुष्य मे सहज होती है, कितु प्रयत्त से 
उसका विकास और विस्तार किया जा सकता है। मनुभव से उसको बढाया 
जा सकता है। जैनसूृत्रो मे चार प्रकार की बुद्धि का वर्णन भात्ा है, 
मौत्पातिकी, वैनयकी, कामिकी और पारिणामिकी । 


मौत्पातिकी बुद्धि मस्तिष्क की सहज स्फुरणा होती है, समय पर अपने 
आप कोई बात सूझ आता, प्रसग आते ही बुद्धि में स्फुरणा हो जाना 
ओऔत्पातिकी या उत्तपत्तिया बुद्धि है । 


वेनयिकी बुद्धि गुरु आदि की विनय एवं सेवा करने से प्राप्त होती है। 

कामिकी वुद्धि--कार्य करते-करते आती है । काम करने से मनुष्य को 
अनुभव होता है, अनुभव से बुद्धि का विकास होता है | कहावत है---गाव 
कोतवाली सिखा देता है' अर्थात्‌ काम करने पर अपने आप अनुभव भा जाते 
हैं और मनुष्य होशियार हो जाता है। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति 
कारनेगी से एक बार किसी ने पूछा---आपकी सफलता का रहस्य क्या है ”' 


कारनेगी ने कहा-- समय पर सही निर्णय ।' 

“और सही निर्णय आप कैसे कर पाते है ?” प्रदनकर्ता ने पुन पूछा / 
कारनेगी ने उत्तर दिया---अनुमव के आधार पर ” 

“और अनुभव किस आधार पर प्राप्त किये .?” 


“गलत निर्णयो के आधार पर”“--कारनेगी ने स्पष्टतापूर्वक उत्तर 
दिया । 

मनुष्य ठोकरें खाकर अनुभवी बनता है और अनुभव से बुद्धिमान्‌ ! बुद्धि के 
आधार पर वह जीवन मे सफल हो सकता है । किसी विद्वान ने कहा है-: 
पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव का ज्ञान अधिक उपयोगी होती है, किन्तु वह 
कडवा होता है, ठोकरें खाने के वाद ही मिलता है। तो तीसरी वृद्धि हैं 
कामभिकी । और चौथी बुद्धि है--धारिणामिकी ! आयु के विकास एवं परिपक्वता 
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के साथ-साथ बुद्धि मी सहजतया स्वत विकसित होती जाती है। वचपन से 
यौवन में अधिक विकास होता है, और यौवन से बुढापे में बुद्धि की अधिक 
परिपक्वता आती है। यह आयु परिणाम के साथ स्वत होने के कारण पारिणा- 
मिकी चुद्धि कहलाती है । 

आचार्य हेमचन्द्र ने अन्य रूप में वुद्धि के आठ भेद किये हैं। उनके नाम 
हैं--सुश्र्‌ पा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, विज्ञान, ऊहा, अपोह और तत्त्वाभिनिवेश । 


ज्ञान का मुल : जिज्ञासा 


आठ वुद्धियो मे सबसे प्रथम है--शुश्र्‌ पा ! अर्थात्‌ सुनने की प्रवल इच्छा, 
जिज्ञासा । 


ज्ञान के चार साधन माने गये है--देखना. सुनना, पढना और अनुभव 
करना । मनुष्य सबसे पहले देखकर ज्ञान प्राप्त करता है। वालक दूसरो को 
देखकर चलना, बोलना, खाना आदि क्रियाएँ सीखता है । थोडा विकास होने 
पर वह सुन-सुन कर ज्ञान प्राप्त करने लगता है । किसी को 'माँ' बोलते देखकर 
खुद भी 'माँ' वोलता है, पापा” बोलते देखकर पापा बोलता है, अर्थात्‌ जैसे शब्द 
सुनता है, उनका अर्थ नही समझे तब भी वैसे ही बोलने लगता है। सुनने के 
कारण उसके ज्ञान का अधिक विकास होता है । उसके बाद पढने से, अध्ययन 
से, एवं फिर अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया जाता है । 


तो ज्ञान के चार साधनो मे सुनना एक मुख्य साधन है । बहुत से जन्म- 
अन्ध व्यक्ति विद्वान वन जाते हैं, कैसे ? वे आपकी तरह पढ तो नही सकते ? 
और उनकी सकेत लिपि का भी विकास अभी हुआ है ? फिर कैसे वे विद्वान्‌ 
वन जाते थे ? श्रवण करके ही तो ! प्राय देखा गया है, जिसकी चक्षु- 
इन्द्रिय लुप्त हो जाती है उसकी श्रोत्रेन्द्रिय शक्ति वडी तीन्र हो जाती है, वह 
सुन-सुनकर बडे-वडे शास्त्रों को याद कर लेता है | जैनसमाज मे प्रज्ञाचक्षू पंडित 
सुखलाल जी चोटी के विह्मात माने जाते हैं। सैकडो-हजारो प्रन्थो के स्थल 
ससनन्‍्दर्म उन्हे याद बताये जाते है ? कहते है बचपत्र में ही उनकी हृष्टि लुप्त 
हो गई थी, फिर इतने श्षास्त्रो का ज्ञान कँसे प्राप्त किया, सुन-सुन कर ही तो । 
और सुनना तब होता है जब मन में सुनने की जिज्ञासा--अर्थात्‌ शुश्र पा हो । 
विना सुनने की इच्छा के कान में चाहे जितने मन्त्र भर दिये जायें, उनका कोई 
असर नही होता । इसलिए सद्मृहस्थ का पहला कत्तेव्य है कि वह सुनने की 
जिज्ञासा वाला हो ! 


दुश्पा का यह अय॑ नही है कि सिर्फ घर्म ही सुनने की इच्छा हो । किन्तु 
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जीवन में कही भी, कुछ भी ज्ञानवर्धक चीज सुनने को मिले, उसे ध्यानपुर्वक 
सुने ! उसमे सुनने का धैर्य और जिज्ञासा होती चाहिए । जहाँ कही सभाएँ 
होती हैं, विचार-चर्चाएँ होती हो, वे चाहे राजनैतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक 
हो, व्यक्ति के हृदय से उन्हे सुनने की मावना होनी चाहिए । जिज्ञासा होती 
चाहिए कि किस प्रकार के विचार, किस प्रकार के तकं-वितर्क वहाँ चल रहे हैं। 
प्रवक्‍ता जीवन एव जग्रत के सम्बन्ध भे किस ढंग से सोचते हैं । उनकी विचार- 
घारां से परिचय प्राप्त करना चाहिए और उसमे जो ज्ञानवध॑क, ग्रहण करने 
योग्य मिले उसे अपनाना भाहिए लेकिन यह तभी सम्भव है जब सुनने की इच्छा 
जाग्रत हो । 

सुनना : एक कला 


भाजकल प्राय देखा जाता है लोगो में श्रोता कम, वक्‍ता अधिक मिलते 
है । समाओ मे, मीटिंगो में कभी-की भाषण देने वालों की सख्या सुनने वालो 
से भी ज्यादा हो जाती है | लोग प्राय सुनना नही चाहते, सुनाना चाहते हैं । 
उनमे ज्ञान प्राप्त करने की, जानकारी लेने की भावना कम रहती है, अपने 
ज्ञान का प्रदर्शन करने की, अपनी विद्वत्ता की छाप लगाने की अहृवृत्ति अधिक 
रहती है। इस तरह लोगो मे सुनने की आदत कम हो रही है, सुनाने की 
ज्यादा । परन्तु आचार्य ने कहा है--तुम अपने अन्दर सुतने की जिज्ञासा पैदा 
करों, धर्म को भी सुनो, नीति को भी सुनो, राजनीति को भी सुनो, किसी दु खी 
और सतप्त की दु खभरी कहानी भी सुनो, सुनने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, कहने 
वाले का मन प्रसन्न होगा कि मेरी वात को सुनने और समझने वाला कोई है, 
इसलिए वह और अधिक ज्ञान की थात्ते तुम्हे सुनाएगा और सहभ मे ही तुम्हारे 
ज्ञान की सीमा बढती चली जायेगी । 


पुराने जमाने मे चतुरता के पाँच अगर माने जाते थे, उनमे एक मुख्य अमर 
था--राज्यसभा प्रवेश ।' राजाओ की समाओ मे देद्श-विदेश के विद्वान बुलाये 
जाते थे । धर्म, राजनीति, समाजनीत्ति, अर्थ, काम आदि हर एक विपय पर 
वडी-बडी चर्चाएँ होती थी, तर्क-वितर्क होते थे । विभिन्न पहलुओ से हर विषय 
पर विचार किया जाता था और उन्हें सुनने के लिए नगर के सश्नान्त जनो को 
राजा लोग आमन्त्रित करते थे । हजारों नागरिक उनमे भाग लेते थे। उन 
चर्चाओो को सुनने से देश-विदेश के नीति, व्यवहार एवं चिन्तन की जानकारी 
प्राप्त होती । उन्हें सुनते से मनुष्य चतुर बचता है और विभिन्न प्रकार से सोचने- 
विचारने की कला सीखता है । इसलिए सुनने की जिज्ञासा एक महत्त्वपूर्ण बुग 
है और समझदारी एव चतुरता प्राप्त करने का सबसे बडा “गुर है । 
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दशवैकालिक सूत्र मे कहा है-- 
“सोच्चा जाणइ कल्‍लाण सोच्चा जाणइ पावग ! 


मनुष्य मलाई और बुराई का निर्णय कैसे कर सकता है ” तो कहा है-- 
सुनकर | सुनकर वह पुण्य का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है और पाप का भी। 
वया करता चाहिए और क्या नही करना चाहिए इसका विवेक सुनने से ही आ 
सकता है । अत सबसे पहले सुनने की आदत अर्थात्‌ सुनने की जिज्ञासा पैदा 
करनी चाहिए । 


सुनना एक कला है। श्रोता मे सुनने की कला होनी चाहिए। वह अपने 
ज्ञान को वाणी द्वारा आपके समक्ष व्यक्त कर रहा है, अपने अनुमवों का अमूल्य 
पिटारा खोल रहा है, अब यदि आप अनमनेभाव से उसे सुन रहे है, कान तो 
लगे हैं, पर मन नही लगा है, आपका ध्यान सुनने मे नहीं है, कही इधर-उधर 
देख रहे हैं, ऊंध रहे हैं, या बातें कर रहे हैं, या कोई पुस्तक या अखबार सामने 
रखकर पढ रहे हैं तो यह सब बातें आपकी अरसिकता की सूचक है । इनसे पता 
लगता है कि आप मे सुनने की जिज्ञासा नही है। वक्‍ता की बात के प्रति रस 
नही है । और जिस श्रोता मे रस नही हो, वह ववता विचारा क्या अपनी बात 
कहेगा, उसे भी रस नही आयेगा और इस प्रकार सारा वातावरण नीरस ही 
वना रह जायेगा। 


एक कवि ने कहा है--“हे विधे ! तू चाहे मुझे वन-वन भटठका कर भूखो 
मार दे, पर्वत शिखर से नीचे पटक दे, या सिंहो से चिरवा दे, मग्नि-ज्वालाओ 
में भस्म करदें, समुद्र मे वहादे ये सब मुझे मजूर है, पर एक बात मेरे भाग्य मे 
मत लिखना ? क्या ? 


अरसिकेषु रसस्य निवेदन 
शिरसि सा लिख ! मा लिख, मा लिख ! 


अरसिक को रस भरी वातें सुनाने का कार्य मेरी तकदीर मे कमी मत 
लिखना, कभी मत लिखना ।” 


जिसमे रस नहीं, सुनने की जिज्ञासा नहीं, वह यदि समाओ में आकर 
कुतूहलवश बैठ भी जाय, लोगो को अपनी शकल बताने के लिएया 'हम भी 
सुनने को आते हैं' यह जताने के लिये आजाये तो उससे क्या लाम है ? वह 
तो कोरी भीड है, वैसी तो चाहे जितनी इंट और पत्थर की मूर्तियाँ रखदो, 
उससे न वक्ता को आनन्द आता है और न श्रोता को कुछ लाम होता है| जिनासु 
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भले ही हजार न आयें, दो-चार ही आयें पर वे उन हजार श्रोतामो से अच्छे हैं 
जो केवल भीड करने को आते है । 


जान रस्किन का नाम आपने सुना होगा ? वह बहुत वडा विद्वत्त और 
माधुनिक सर्वोदिय विचारधारा का मूल उत्स कहा जाता है। गाघीजी ने उसी 
की पुस्तक “अठु दि लास्ट' से सर्वोदिय की भावना ग्रहण कर उसका विस्तार किया 
था। एक वार जान रस्किन किसी विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर नियुक्त हुए । 
उनका सापण सुनने को हजारो विद्याथियो की भीड जमा हो गई । रस्किन ने 
घोपणा करवादी--“भाषण कल के चिए स्थगित कर दिया गया है ।” बिचारे 
विद्यार्थी निराश होकर लौट गये । दूसरे दिन फिर भीड जमा हुई, मगर पहले 
दिन से कुछ कम । फिर घोषणा हुई, “मभापण कल के लिए स्थग्रित किया गया 
है ।” तीसरे दिन उससे भी कम मभीड आई किन्तु फिर भी उन्हें उसी प्रकार 
निराश लौटना पडा । चौथे दिन भी कुछ लोग आये मगर फिर भी अगले दित 
के लिए भाषण स्थगित कर दिया गया | आखिर पाँचवे दिन कुल दस-वारह 
विद्यार्थी आये । रस्किन भाषण देने आये, मच पर खड़े होकर बोले---/मित्रो / 
श्रोताओं की काफी छठाई हो गई है, अब जो रहे हैं वे सच्चे श्रोता हैं, आबो 
हम अपनी विचार-चर्चा शुरू करें |” 


तो जिसमे सुनने की सच्ची लगन होती है, जिनासा होती है वह न माँघी 
में रुकता है और न वर्षा मे । उसकी जिज्ञासा, सुश्रुपा अपने आप उसे वक्‍ता 
तक पहुँचा देगी, जैसे रसग्रहण की लिप्सा भवरो को फूलो तक पहुँचाती है । 

इसलिए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है, ग्रहस्थ में सुश्नूपा--अर्थात्र सुनने की 
इच्छा होनी चाहिए । श्रवणेच्छा एक प्रकार की वुद्धि है, वौद्धिक विकास का 
मुख्य द्वार है । 


श्रोताओं के वर्ग 


दूसरी बुद्धि बताई है--'श्रवण' सुनना । सुनने की इच्छा तो हुई, पर सुनने 
को कहाँ गये ही नही, किसी की वात सुनी नही तो फिर सुनने की इच्छा का 
लाभ क्‍या हुआ ? किसी श्रावक से साधुजी ने कहा--“भाई ' क्‍या वात है आज 
कल दीखते नहीं ? व्याख्यान आदि सुना करो ।” श्रावक ने उत्तर दिया-- 
“महाराज ! सुनने की इच्छा तो बहुत है, पर क्या करूँ फरर्सत ही 
नही मिलती ।” 


तो यह कोई वात है, सुनने को इच्छा हुई और फुर्सत न मिले ? खाने की 
इच्छा होते ही खाना खा लेते हैं, आराम करने की इच्छा हुई तो आराम भी 
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कर लेते हैं, अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं तो क्या सुनने की इच्छा पूरी 
नही कर सकते ? बात यह है कि सच्ची इच्छा पैदा ही नही हुईं है ” सच्ची 
इच्छा जग गई तो फिर कौन रोकने वाला है ” इसलिए श्रवणेच्छा जगना 
पहली वात है उसके बाद दूसरी बात है---सुनना । 


आप लोग 'श्रावक' कहलाते हैं। श्रावक का क्‍या अर्थ है--सुनने वाला । 
वैसे श्रावक के लिए मुख्य दाव्द 'उपासक' है, जो नियमो की, व्रतों की और देव 
गुरुषर्म की उपासना करता है वह 'डपासक' कहलाता है। और जो धर्म को 
सुनता है--वह 'श्रावक' कहलाता है। 'उपासक' के लिए नियमों की विशेष 
विधि हैं। साधना की प्रणालियाँ हैं। पर श्रावक के लिए तो सिर्फ धर्म सुनने 
की वात है। जो भरी धर्म सुनता है वह 'श्रावक' कहला सकता है। अर्थात्‌ 
जिसमे सुनने की इच्छा होती है और जो सुनता भी है वह श्रावका कहलाता 
है, श्रोता भी कहलाता है । 

स्थानागसूत्र मे श्रावक के चार भेद बताये है । आदर्श या शीशे के समान-- 
जो वक्ता के विचारो का सही प्रतिबिम्ब ग्रहण करता है । पताका के समान--- 
जो सुनता तो है, पर उस पर स्थिर नही रह सकता | स्तम्म या स्थाणु के 
समान--जो धर्म सुनने को तो आता है पर अहकार मे तना रहता है, खम्मे की 
तरह या सूले ठंठ के समान अकडा रहता है। और चौथा है, खरकटक--तीखे 
कांटे के समान । चलते-चलते जैसे रास्ते मे त्तीखा काँटा पैर मे चुमकर दर्दे पैदा 
कर देता है वेसे ही प्रवचन सुनते-सुनते बीच भे ही ऐसी वेतुकी और तीखी 
बातें कह देता है कि वक्ता और अन्य श्रोताओं के मन में पीडा उत्पन्न हो 


जाती है । तो ये चार भेद श्रावक के बताये हैं वे श्रोता की दृष्टि से बताये 
गये हैं । 


श्रोता के चौदह गुण 


ग्रन्थों में श्लोता के गुणो का वर्णन किया यया है | श्रोता कैसा हो ? उसमे 
क्या विशेषताएं हो ” उसे किस प्रकार सुनना चाहिये ? यह सब वार्तें विस्तार 
के साय वताई गई हैं । जैसा मैंने पहले कहा--सुनना भी एक कला है । वक्ता 
को बक्‍्तृत्व-कला जैसे सीखनी होती है, वैसे श्रोता को भी सुनने की कला 
सीखनी पडती है । सुनन की इस कला का विस्तृत रूप हमे श्रोत्ता के चौदह 
गुणों मे मिलता है, जिन पर सक्षेप में मैं आपके सामने विचार कर रहा है-- 

१ भक्तिमान--श्रोता का पहला गुण है। वक्ता के प्रति श्रद्धा भक्ति होनी 
चाहिये । जिससे सुनने को मिल रहा है उसके प्रति आदर एवं सम्मान की भावना 
होनी चाहिये । 
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२. सिष्ठभाषी--यह दूसरा ग्रुण है। वक्ता कभी अपनी बात को सघुर 
शब्दों मे और कभी कडवे शब्दों मे भी रखता है, किन्तु श्रोतरा को हमेशा उसका 
उत्तर मधुर शब्दों में देगा चाहिये। कहावत है--फौज में नगारो, बात मे 
हुकारो' वो हमारे यहाँ व्याख्यान मे हुँकारा दिया जाता है, वाणी झेली जाती 
है । उसका यही अर्थ है कि श्रोता वक्ता की वात को आदरपू्वेक सुन रहा है। 
हुँकारे में अपने यहाँ खमाघणी' कहा जाता है। यह दरवारी शब्द है, राजाओ 
के लिए इसका प्रयोग होता है, साधुओ के लिए नही होना चाहिये | राजा जब 
सभा मे जाते थे तो लोग उनका अमिवादन करते हुए--खमाधघणी” बोलते, 
जिसका भाव है, हमारे ऊपर कृपा, क्षमा रखिये। अपनी सस्कृति मे इसके लिए 
एक शब्द है--“तहत्‌” अर्थात्‌ “तथास्तु“--आपने जो कहा, वह ठीक है। यह 
श्रोता की आदरसूचक भावना है, जो वह वीच-बीच मे वक्ता के प्रति व्यक्त 
करता जाता है । 

३. अहंका ररहित---यह तीसरा ग्रुण है । श्रोता को यह भह॒कार नही होना 
चाहिये कि मैं वक्ता से अधिक ज्ञानी हूँ, वक्ता से ज्यादा तो मैं ही जानता हूँ। 
अधिक ज्ञानी को भी अहकाररहित होकर दूसरों की वात सुननी चाहिये । 


४ श्रवणरुचि--श्रोता का चौथा गुण है | जो बात सुने, वह रुचि तथा 
दिलचस्पी पूर्वक सुननी चाहिये ! मित्र बनाने की कला नामक एक अ्सिद्ध 
पुस्तक मे डेल कारनेगी ने कुछ सूत्र लिखे हैं कि लोगो को अपना कैसे बनाया 
जाय ? उसमे एक सूत्र है--दूसरो की बात दिलचस्पीपूर्वंक सुनिए । सुनते 
समय बोलने वाले की मुखमुद्रा एव हाथो के सकेतों की ओर देखिये ताकि 
उसकी बात का सही तात्पयं आप शीक्र ही सरलतापूर्वक समझ सर्के, और इससे 
वक्ता की दिलचस्पी भी आप में जुड जायेगी। अत. 'श्रवणरुचि' सुनते की 
कला का चोथा सूत्र है । 


५. सुस्थिर आसन--यह पाँचवाँ गुण है । सुनते समय वहुत से लोग आसन 
बदलते रहते हैं, कमी यहाँ बैठे, थोडी देर मे उठकर उधर जा बैठे, कमी पालथी 
मार कर ज्ैठे, कभी पाँव फैला दिये, कमी दाँत-कान कुरेदने लगे, कमी भूमि 
कुरेदने लगे--यह्‌ सव समा की अशिष्टता है । इन बातों से न केवल अपनी 
असम्यता जाहिर होती है, किन्तु दूसरे श्रोताओं को भी बुरा लगता है। अत' 
सभा में स्थिर आसन से बैठकर सुनना चाहिए । 


६ एकचित्त होकर सुनना--श्रोवा का छठा ग्रुण है । यदि सुनते समय 
मन इधर-उघर डोलता रहा, तो वक्ता क्या कहता है, पहले क्या कहा, पीछे 
क्या कहा--इसका कोई पता नहीं चलता । चचलचित्त से सुनने पर न तो 


श्रावक वनाम आदर श्रोता २२१ 


वक्ता की वात श्रोता के पल्‍ले पडती है, और न कुछ समझ में ही आ सकता है। 
सुनते समय एकाग्र होकर सुनना चाहिये । ऐसे आदमियो को आपने देखा होगा। 
उनकी चर्चाएँ सुनी होगी जो एक साथ सैकडो बातें सुनते हैं, और उन्हें वरावर 
याद रख लेते हैं । कई सन्‍्तो मे यह विशेषता देखने में आती है कि वे जिस 
गाँव में गये, वहाँ नये श्रावक आते हैं, तो एक वार उनका नाम पूछते हैं, फिर 
दस-वीस वर्ष वाद भी यदि वह श्रावक कही मिलता है तो उसका नाम तुरन्त 
यो बता देते हैं जैसे अमी-अमी पूछा हो ! इसका रहस्य क्या है ? यही कि 
सुनने के समय स्थिरचित्त होकर सुनते हैं । स्थिरचित्त से सुनी गई वात सीधी 
स्मृति मे जम जाती है और वर्षों तक याद रहती है। इसलिए श्रोता का ग्रुण 
बताया है कि वह सुनते समय एकाग्रचित्त होकर सुने । 


कई व्यक्तियो को देखते हैं, किसी का नाम पूछते हैं---माई, तुम्हारा नाम 
क्या है ? सामने वाला नाम बताता है, एक मिनट नहीं हुआ कि फिर पूछते 
हैं---नाम क्या है ” पाँच-सात वार पूछने पर भी उन्हे नाम याद नही होता । 
इसका भी मनोवैज्ञानिक कारण यही है कि नाम सुनते समय उनमे एकाग्रता 
और दिलचस्पी की कमी होती है। चित्त चचल रहता है, और चचलता से 
स्मृतिशभ्रश--स्मरण शक्ति नष्ट होती है । 


७ यथाश्र्‌ त वक्ता--यह सातवाँ गुण है । जैसा सुना वेसा ही कहे । नन्‍्दी- 
सूत्र की टीका मे बताया है--वहुत से श्रोता बिल्ली के साथी होते हैं । विलली 
बतंन मे से सीधा दूध नही पीती जमीन पर गिरा कर पीती है। वँसे ही कुछ 
लोग वक्ता तक सीधे नही पहुँचते | जो सुनकर आते है उनसे पुछते हँ--भरे, 
महाराज साहव ने आज क्या व्याख्यान दिया ? क्‍या बात कही ? श्रोता को, 
जिसमे जिज्ञासा है, चाहिये कि वक्ता से साक्षात्‌ सुने । साक्षात्‌ सुनने में जो 
आनन्द मिलता है, वह दूसरो से पूछने मे थोडा ही मिलेगा ? यदि साक्षात्‌ सुनने 
का अवसर नही मिले तो जो साक्षात्‌ सुनने वाला है, उसे चाहिये कि वह वक्ता 
ने जैसा कहा, वैसा ही दूसरो को बताये। अपनी ओर से उसमे काँट-छाँट न 
करे, न मिचं-मसाले लगाएं और न उसे घो-पौँछु कर रखे । अपनी ओर से वढाने 
में कमी-क्रमी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और सब वात व्यर्थ हो जाती है । 


अपने यहां एक कहानी आती है--एक सेठजी ने वाजार से सामान 
खरीदा । धर पर लाने के लिए मजूर किया तो उसकी मजूरी पूछी--अरे, क्या 
लेगा ? घर तक सामान ले चलता है ? 


मजूर ने कह्टा--मालिक ! एक रुपया । 


श्२२ साधना के सूत्र 


सेठ जी त्तो हरएक वात में काट-कसर करने वाले ठहरे | वोले--'चार 
जाना देंगे ।” 


मजूर ने कहा---'सेठ जी बहुत कम है, चलो आठ आना देना ।” सेठ जी 
घर तक आये, घर बहुत दूर निकला, मजूर ने सामान रखकर मजूरी माँगी । 
सेठ जी ने पर्चा लिख दिया--जा दुकान से ले ले ।” मजूर ने पूछा--सेठ जी ! 
क्या लिखा है ? 

सेठ जी ने कहा--आठ आना ।” मजूर गिडग्रिडाने लगा, 'सैठ जी वजन 
बहुत था, घर भी बहुत दूर निकला, गरीब हूँ, कुछ तो महरवानी करो । सेठ 
जी ने कहा--'जा, जा वारह आना ले लेना, और पर्चे मे आठ आने की दो 
पाई की जगह तीन पाई कर दी । मजूर पर्चा लेकर चला। सोचा--'सेठ 
जी ने कुछ नही किया, सिर्फ एक लकीर बढादी जिसमे चार आना बढ गया, 
यदि मैं एक लकीर और वढा दूँ तो रुपया पूरा हो जायेगा । उसने कोयले से 
उसी के भीतर एक लकीर और वढादी और पर्चा दुकान पर मुनीम जी को 
दिया । मुनीम जी ने पर्चा देखा--उसमे पाई चार थी, बोले--'क्या लिखा 
है ” इसमे तो कुछ नही लिखा 7?” 

मजूर वोला--एक रुपया लिखा है न ? 

मुनीम जी--“नही, एक रुपया कहाँ, इसमे तो कुछ नही ।” मजुर ने 
अपनी एक लकीर पर हाथ रखकर पुछा--“अव क्‍या है ”” मुनीम जी ने 
कहा--“अब तो बारह आने हो गये ।” मजुर बोला--“बस, सेठ जी ने तो 
यही लिखा है, यह एक फाँकडी तो मैंने अपनी ओर से बढादी थी ।” 

तो अपनी ओर से एक फॉँकडी बढी तो वारह आने की भी कीमत चली 
गई । सव वेकार हो गया, तो इसी प्रकार किसी बात मे, अपनी भोर से न 
घटाना चाहिए, न बढाना । 

सूचो मे आता है--सुधर्मास्वामी से जबूस्वामी पूछते हैं-- मगवान ने 
अमुक सूत्र मे क्या वर्णन किया है, आप मुझे कृपा कर वतलाइये । 

सुधर्मास्वासी उत्तर मे प्रतिज्ञा के साथ कहते हैं--आशयुष्मन्‌ ! मैंने जैसा 
सुना है वैसा ही मैं तुम्हे कह रहा हँ--गहासुर्य चुहि जहा णिसत । 

(सूत्रकताग ४४२) 

भगवान के कहे हुए मे न मैंने अपनी ओर से एक अक्षर बढाया है और 
न एक अक्षर घटाया है। तो यह है सच्चे श्रोता का आदर्श ! वर्कता से जैसा 
सुना, उसके पूर्वापर सम्बन्ध को बताते हुए पूरी बात पूछते वाले को बताये । 


श्रावक बनाम आदशे श्रोता २२३ 


८ प्रदन फो समझने वाला--श्रोता का आठवाँ गुण है। वक्‍ता अपने 
प्रवचन के दीच में कभी-कमी श्रोताओ से प्रइन करता है, या कुछ प्रश्न खड़े 
करके फिर उनका समाधान देता है | यह प्रवचन की एक शैली है । अब श्रोता 
यदि वक्‍ता के प्रइन की पृष्ठभूमि न समझे, प्रदन की रूपरेखा न समझे, व यह्‌ 
और ले उडे कि लो, महाराज साहव को भी ऐसी शका है, इनके मन में भी 
ऐसे प्रदन हैं ? ऐसी स्थिति मे बात का वतगड वन जाता है । शास्त्रों मे जाता 
है--गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं और भगवान महावीर स्वामी उत्तर देते हैं । 
किन्तु कही-कही गौतम या अन्य जिज्ञासुओ के प्रइत पर भगवान उनसे प्रति- 
प्रदन करते हैं, खुद मगवान उनसे पूछते हैं गौर फिर उनका उत्तर जाने पर 
अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं । कोई इससे यह समझे कि क्या भगवान 
के मन मे भी सशय है ? तो यह तो अक्ल का भजीणर्ण होने चाली बात है। 
इसी प्रकार श्रोता इतना बुद्धिमान होता चाहिए कि वह वक्ता के प्रइन की 
भूमिका और रूपरेखा को समझ सके । 


</ एक गाँव मे साधु जी व्याख्यान दे रहे थे । सबसे आगे वहाँ के नगर सेठ 
बैठते थे । वे ही वात-बात मे छुकारा देते | पर सेठ इतने भोले शकर स्वभाव 
के थे कि साधु जी की कोई बात उनकी समझ मे आये या न आये पर जब 
साधु जी पूछते--/कहो सेठ जी ! यह बात कैसे ?” तो सेठ जी कहत्ते--“वाप 
जी | आप ही फरमाइये । हम अज्ञानी क्या जानें ?” साधु जी को बडा अख- 
रता, यह कैसे श्रोता--जो वात का रग भी नही जमा सकते | साघु जी जरा 
मजाकी स्वमाव के थे। एक दिन वात ही वात में पूछा--“कहो सेठ जी ! 
मंगवान महावीर के पिता का नाम क्या था ” 

सेठ जी की तो आदत थी, वबोले---“वापजी | भाप ही फरमाइये, हम 

अज्ञानी क्या जानें ?” 


साधु जी ने लगते ही पूछा---“कहो सेठ जी ! आपके पिता जी का नाम 
क्या था ? 


बादत के अनुसार छूटते ही सेठ जी वोले--“बाप जी | आप ही फरमाइये, 
हम अज्ञानी क्या जानें ?” 


साघु जी ने कहा--“वाप आपके थे या मेरे ?” 


चारो ओर श्रोतातो में हंसी फूट गई | सव सेठ जी की ओर देखने लग 
गये । _ 

तो वक्ता के सामने यदि ऐसे श्रोता जम जायें त्तो फिर व्याग्यान का रग 
कैसे जमे ? इसलिए श्रोता ऐसा होना चाहिए जो वक्ता का प्रशव समझ सके । 


रर२ साधना के सूत्र 


सेठ जी तो हरएक वात मे काठ-कसर करने वाले ठहरे । बोले---चार 
आना देंगे ।” 


मजूर ने कहा--“सेठ जी बहुत कम है, चलो आठ आवा देना ।” सेठ जी 
घर तक आये, घर बहुत दूर निकला, मजूर ने सामान रखकर मजूरी माँगी। 
सेठ जी ने पर्चा लिख दिया--जा दुकान से ले ले ।' मजूर ने पूछा--सेठ जी 
क्या लिखा है ” 


सेठ जी ने कहा--'आठ आना । मजूर गिडगिडाने लगा, 'सेठ जी वजन 
बहुत था, घर भी बहुत दूर निकला, गरीब हूँ, कुछ तो महरवानी करी ।* सेठ 
जी ने कहा--'जा, जा वारह आना ले लेना, और पर्चे मे आठ आने की दो 
पाई की जगह तीन थाई कर दी । मजूर पर्चा लेकर चला। सोचा--'सेठ 
जी ने कुछ नही किया, सिफे एक लकीर बढादी जिसमे चार आना वढ गया, 
यदि मैं एक लकीर और बढ़ा दूँ तो रुपया पूरा हो जायेगा । उसने कोयले पे 
उसी के भीतर एक लकीर और बढादी और पर्चा दुकान पर मुनीम जी को 
दिया । मुनीम जी ने पर्चा देखा--उसमे पाई चार थी, वोले--'क्या लिखा 
है ” इसमे तो कुछ नही लिखा ?” 

मजूर वोला--एक रुपया लिखा है न ? 

मुनीम जी--“नही, एक रुपया कहाँ, इसमे तो कुछ नहीं ।” मणूर ने 
अपनी एक लकीर पर हाथ रखकर पूछा--“अव क्‍या है ?” मुनीम जी ने 
कहा--“अब तो बारह आने हो गये ।” मजूर बोला--“बस, सेठ जी ने तो 
यही लिखा है, यह एक फाँकडी तो मैंने अपनी ओर से बढादी थी ।* 

तो अपनी ओर से एक फॉँकडी वढी तो बारह आने की भी कीमत चली 
गईं | सब बेकार हो गया, तो इसी प्रकार किसी बात मे, अपनी ओर से ने 
घटाना चाहिए, न बढाना 

सूत्रों में आता है--सुधर्मास्वामी से जबूस्वामी पूछते हैं--/मगवान ने 
अमुक सूत्र मे क्या वर्णन किया है, आप मुझे कृपा कर बतलाइये ।* 

सुधर्मास्वासी उत्तर मे प्रतिज्ञा के साथ कहते हैं--आयुष्मन्‌ | मैंने जैसा 
सुना है वैसा ही मैं तुम्हे कह रहा हुँ---अहासुयं वृहि जहा णिसत | 

--[सूत्रकृ॒तांग ५४२) 

भगवान के कहे हुए मे न मैंने अपनी ओर से एक अक्षर बढाया है और 
न एक अक्षर घटाया है। तो यह है सच्चे श्रोता का आदशो । वक्ता से जैसा 
सुना, उसके पूर्वापर सम्बन्ध को बताते हुए पूरी बात पूछने वाले को बताये । 
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८ प्रश्न को समझने वाला--श्रोता का भाठवाँ ग्रुण है। वकक्‍ता अपने 
प्रवचन के थीच मे कभी-कमी श्रोताओ से प्रइन करता है, या कुछ प्रइन खड़े 
करके फिर उनका समाघान देता है । यह प्रवचन की एक शैली है । अब श्रोता 
यदि वक्ता के प्रइन की पृष्ठभूमि न समझे, प्रइन की रूपरेखा न समझे, व यह 
और ले उड़े कि लो, महाराज साहब को भी ऐसी शंका है, इनके मन में भी 
ऐसे प्रश्न हैं ? ऐसी स्थिति मे वात का बत्तंगंड बन जाता है। शास्त्रों मे आता 
है--गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं और मगवान महावीर स्वामी उत्तर देते हैं ! 
किन्तु कही-कहीं गौतम या अन्य जिज्ञासुओ के प्रश्न पर मगवान उनसे प्रति- 
प्रदन करते हैं, खुद भगवान उनसे पूछते हैं और फिर उनका उत्तर आने पर 
अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। कोई इससे यह समझे कि क्‍या भगवान 
के मन में भी सशय है ” तो यह तो अक्ल का अजीणं होने वाली वात है। 
इसी प्रकार श्रोता इतना वुद्धिमान होना चाहिए कि वह वक्ता के प्रइन की 
भूमिका और रूपरेखा को समझ सके । 


</ एक गाँव मे साधु जी व्यास्यान दे रहे थे। सबसे आगे वहाँ के नगर सेठ 
बैठते थे । वे ही वात-वात मे हुँकारा देते । पर सेठ इतने भोले शकर स्वमाव 
के थे कि साधु जी की कोई वात उनकी समझ में आये या न आये पर जब 
साधु जी पूछते---/“कहो सेठ जी ! यह वात कैसे ?” तो सेठ जी कहते--“बाप 
जी ! आप ही फरमाइये । हम अज्ञानी क्या जानें ?” साधु जी को बडा अख- 
रता, यह कैसे श्रोता--जो वात का रग भी नही जमा सकते । साधु जी जरा 
मजाकी स्वभाव के थे | एक दिन वात ही बात में पूछा---“कहो सेठ जी ! 
मगवान महावीर के पिता का नाम क्या था ?”! 
सेठ जी की तो आदत थी, वोले--“वबापजी ' आप ही फरमाइये, हम 
अज्ञानी क्या जानें ?! 


साधु जी ने लगते ही पूछा---“कहो सेठ जी ! आपके पिता जी का नाम 
क्या था ?” 

भादत के अनुसार छूटते ही सेठ जी वोले---“वाप जी ! आप ही फरमाइये, 
हम अज्ञानी क्या जानें २?! 

साधु जी ने कहा--“बाप आपके थे या मेरे ?” 

चारो ओर श्रोताओ मे हँसी फूट गई। सव सेठ जी की जोर देखने लग 
गये । _ 

तो वक्ता के सामने यदि ऐसे श्ोता जञम जायें तो फिर व्यान्यान का रग 
कसे जमे ?े इसलिए श्रोता ऐसा होना चाहिए जो वक्ता का प्रदन समन्त सके 


श्रेड साधना के सूत्र 


€, अर्थ समझने चाला--यह श्रोता का नौवाँ गुण है। वक्ता क्या बहुना 
चाहता है, उसका भाद्यय क्‍या है, पहले क्‍या बात कही है--उसका आगे क्‍या 
सम्बन्ध है--इस बात का परिज्ञान श्रोता को होना चाहिये । कभी-कभी ऐसा 
होता है, वक्ता कोई बात कहता है, कोई शब्द कहता है, पर श्रोता ऐसे भोले 
शकर मिल जाते हैं कि उस शब्द को सही रूप में ग्रहण नहीं करते और उसका 
अनर्थ कर देते हैं । 

एक जगह व्यास जी ने रामायण की कथा प्रारम्म की । एक किसान भी 
वहाँ कथा सुनने आता । रामायण में सीता-हरण के प्रसंग में व्यासजी ने कहा- 
सीता का हरण हो गया । किसान ने समझा 'सीता का हिरण हो गया ।' तीन 
महीने बाद जब कथा पूरी हुई तो किसान ने पूछा--“वाप जी । आपने कथा 
तो सुनाई, और मैंने बरावर सुनी, पर आपने यह तो बताया कि "सीता का 
हिरण हो गया' पर वापस मनुष्य कब हुई यह नहीं बताया ? फिर कथा पूरी 
कैसे हो गई ?” 

व्यास जी ने सिर पर हाथ पटका--“भाई ? मैंने यह कब कहा 7! 

किसान---वाप जी ! आपने कहा और मैंने सुना है, अब आप भूल 
कैसे गये ?” 

व्यास जी ने सिर पीट कर कहा “सीता का हिरण नही हुआ, हिरण तो 
तेरी बुद्धि होगई ।” 

तो ऐसे श्रोता मिल जायें तो विचारे वक्ता क्या समझाएंँ ? जो वक्ता के 
कथन का आशय नही समझे कहे अजमेर” और समझे “आज मरे तो ? इसलिए 
जरूरी है कि श्रोता जागरूक होकर वक्ता के अभिप्राय को समझे । 

१०. सत्कर्म मे आलस्य नहीं करे--यह दसवाँ गुण है और उदारचेता 
यह ग्यारह॒वाँ गुण है । 

'उदार चेता' के दोनो भर्थ होते हैँ--सुनी हुईं वात को यदि कोई दुसरा 
पूछे तो उसमे कजूसी नही करे कि मैं बताऊँगा तो मेरी जानकारी इसको मिले 
जायेगी । ज्ञान का भडार तो ऐसा है कि ज्यो-ज्यो थुटाया जाता है स्यो-त्यों ही 
बढता जाता है | कहा है--- 

सुरसति के भंडार की बड़ी अपुरय बात । 
ज्यो बाँटे त्यो-त्यो बढ़े बिन बाँटे घटि जात ॥ 

ज्ञान विना वॉँटे घटता है, वाँटने से बढ़ता है, इसलिए अपनी सुनी हुई 
वात दूसरों को बताने-सुनाने मे कभी कजूसी नहीं करे । अपनी विद्या दूतरो 
को नही बताने की वृत्ति के कारण भारतवर्ष की अनेक चमत्कारी विद्याएँ लुप्त 
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हो गईं । आप सोचिये आपके घर मे कही जमीन में घन गढा है, या कही 
रखा है, पत्र आदि को पता नही है, आप अन्तिम शय्या पर पड़े है तो क्या 
आप घर वालो को नही बतायेंगे ? बिना बताये चले गये तो वह घन भी वही 
खत्म हो गया। इसी प्रकार ज्ञान-दान मे हमेशा उदारता रखनी चाहिए । 


और दूसरी बात है--समा-सस्थाओं मे जहाँ हजारो श्रोता इकट्ठे होते 
हैं, वहाँ घामिक, सामाजिक कार्यों के लिए लोग दान की अपील करते हैं, चन्दा 
एकत्र करते हैं तो ऐसे समय पर वहाँ उपस्थित श्रोता अपनी-अपनी इच्छानु- 
सार, शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ सहयोग करते है । श्रोताओ की ऐसी वृत्ति 
नही होनी चाहिये कि घण्टा-दो-घण्टा सुनते रहें और जब देने की बात आई तो 
आसन उठाकर चुपके से खिसक गये । दाताओ से समा का गौरव बढता है, 
कजूसो से समा का गौरव घढता है । 


कहते हैं, 'आइवनहो' के प्रख्यात लेखक, सर वाल्टर स्काट ने एक वार 
किसी शिक्षा फड के लिए एक सभा आयोजित की । फड के लिए उन्होंने समा 
में बडीमामिक अपील की । भाषण दिया, माषण के उपरान्त चन्दा इकट्ठा 
करने के लिए उन्होंने अपना हैट श्रोताओं के सामने घुमाया | इस छोर से उस 
छोर तक घूम आने के बाद भी हैट मे किसी ने चन्दे के नाम पर एक पैसा नही 
डाला । यह देखकर खाली हैट को हाथ मे लेकर स्काट ने बडी शाति के साथ 
श्रोताओं से कहा--“मैं आप लोगो का वहुत आमारी हूँ कि आपने कम से 
कम मेरा हैट तो सकुशल वापस लौटा दिया, धन्यवाद । 


तो इस प्रकार के अनुदार श्रोता' दोनो हप्टियो से ही निरृष्ट माने जाते 
हैं । इसलिए श्रोता मे उदारता का ग्रुण होना चाहिये | 


१२ ग्रुणवान अर्थात्‌ ग्रुणग्राही होना, १३ निनन्‍्दक नहीं होना और १४ 
दोषरहित शुद्ध जीवन विताना-ये क्रमश श्रोता के अन्तिम तीन ग्रुण हैं। 
वैसे श्रोता के साथ-साथ ग्रहण” विपय से भी इसका सम्बन्ध है, अत्त इन तीनो 
गुणी पर अगले विपय के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे 

हमने आज श्रावक की आठ बुद्धियों मे दो वृद्धियो सुश्रुपा, और 


श्रवण! इन पर चर्चा की है। आशा है आप इन पर गहराई से सोचेंगे । यदि 
अपने में कोर्ई कमी है तो उसे दूर करने की चेप्टा करेंगे । 


श्द 


तत्त्व लीजिए छान के 





सुश्रूषा और श्रवण----इन दो विषयो पर कल आपके समक्ष चर्चा चली 
थी, आज उसके आगे के विषयो पर विस्तार से वर्णन करना है । 

तीसरी बुद्धि है--'ग्रहण' | सुनने की इच्छा होने पर व्यक्ति सुनता है, 
ओर सुनने की रीति तथा कला के साथ सुनता है। सुनकर इस बात पर 
विचार किया जाता है कि यदि वह ग्रहण योग्य है, उससे जीवन को लाभ होने 
वाला हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। कानो तक लाकर उसे हृदय तक 
पहुँचाना चाहिए । 


कौड़ियों फी फीमत 


(एक कहानी है। राजा विक्रम के समक्ष एक मूर्तिकार धातु की तीन 
मृतियाँ लेकर उपस्थित हुआ । राजा से निवेदन किया---“महाराज इनकी 
कीमत के विषय में सही निर्णय चाहता हूँ ।” 


राजा ने देखा--तीनो मूर्तियाँ एक समान आकृति की थी, वजन आदि मे 
बिल्कुल समान थी । फिर इनके लिए मूल्य मे भी समानता ही रहनी चाहिए । 
राजा ने अपना विचार व्यक्त किया तो मू्तिकार ने सिर हिलाया। अनेक 
व्यक्तियों ने मूर्ति की परीक्षा की, पर किसी के भी निर्णय से मूर्तिकार संतुष्ट 
नहीं हुआ । आखिर मूल्य निर्णय की जिम्मेदारी कालिदास को सौंपी गई । 

कालिदास मे एक शलाका (सीक) ली । पहली मूत्ति के कान में डाली तो 
दूसरे कान से निकल गई । दूसरी मूर्ति के कान मे सीक डाली तो वह मुँह से 
निकलकर बाहर आगई, और तीसरी मूर्ति के कान से सीक सीघी पेट में उतर 
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गईं । कालिदास ने अपना निर्णय दिया । पहली मूरतति की कीमत है--तीन कौडी, 
दूसरी की एक मुद्रा और तीसरी की लक्ष स्वर्ण मुद्रा ! 


लोगो की जिज्ञासा देखकर राजा विक्रम ने कहा--कविवर ! इस अन्तर 
का कारण समझाइए ।” 


कालिदास ने ग्रम्भीरता के साथ बताया--“यहू मूर्तियाँ तीन प्रकार के 
मानव स्वभाव की प्रतीक हैं। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना 
निकृष्ट स्वभाव है, उसकी कीमत तीन कौडी से अधिक नहीं हो सकती । कान 
से सुनकर वक्ता की वात पर मूंह से प्रशसा के दो शब्द कहकर कक्त॑व्य-्पू्ति 
मान लेना--मध्यम स्वमाव है। उसका कुछ मूल्य है अत वह एक मुद्रा के 
योग्य माना जा सकता है। तीसरी मूर्ति मनुष्य के उस स्वभाव की प्रतीक है--- 
जो कान से सुनकर तत्त्व को हृदय की गहराई मे उतार ले जाता है। इस 
उदात्त स्वमाव का मूल्य लक्ष स्वर्ण मुद्रा से भी अधिक हो सकता है ।” 


कालिदास के उत्तर से राजा विक्रम, मूर्तिकार एवं समस्त प्रजाजन अ्रसन्न 
हो गये । समवत आपको भी सतोष हुआ होगा ? मैं पूछना चाहता था कि आप 
अपना मूल्य कितना आँकत्ते हैं ? शायद तीन कौडी तो नहीं ” एक मुद्रा भी 
नहीं ! फिर लक्ष स्वर्ण मुद्रा ? जरूर ! शायद आपके जीवन मे भी इस ग्रुण का 
विकास हुआ हो---सुनकर जीवन में उत्तारने की वृत्ति जगी हो, तो अवश्य ही 
आपका मूल्य लाख रुपयो से अधिक होगा । |,” 


फूल चुनिए 

श्रोता के गुणो मे तीन गुण बताये थे । ग्रुणज्ञ होना, निदक नहीं होना, 
और निर्दोष जीवन जीना । ये तीनो गुण हमारी वृत्ति से विशेष सम्बन्ध रखते 
हैं । हम किस वात को सुनकर उसमे से गुण चुने ? यह जरूरी नहीं कि वक्ता 
की सभी बातें आपके मन के व विचारो के अनुकूल ही हो । बहुत सी वातें 
घधायद आपको नही जेँंचें । आपका मस्तिष्क भी चेतनावान है, इसमे भी तक व 
विचार की शक्ति है और वह स्वतन्त्र मी है। इसलिए यदि विचार-चिन्तन करने 
पर आपको वक्ता की कोई बात न जेचे तो उसे छोड देना चाहिए, उसकी निदा 
या आलोचना नहीं करनी चाहिए । हाँ वक्ता से समाधान माँगना और वात है, 
पर वह भी तरीके से माँगना चाहिए । समा में शोरगुल करना, समा भग करने 
का प्रयत्त करना, वक्ता की अवहेलना करना--यह असन्यता है, अभिष्ट तरीके 
है । आज सामान्य मभसाओं की क्या हालत है, यह तो भाप जानते ही हैं किन्तु 
लोकसभा जैसे सदनो मे भी वितनी जश्विप्ठता वरती जाती है किसी से छुपा 
नही ! वक्ता पर व्यग्य कमना, जूते और चप्पलें फैंकना, कितनी शर्मनाक 
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प्रवृत्तियाँ हैं ? जहाँ देश के चुने हुए व्यक्ति भी ऐसा असभ्य व्यवहार करते है, 
वहाँ साधारण जन से कया अपेक्षा की जा सकती है ? जिस प्रजातन्त्र मे विचार 
प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है उस प्रजातन्त्र मे विचार व्यक्त करने वाली 
समभाओ मे फूलों की जगह पत्थर वरसें, विचारों की जगह जूते उछलें और बधाई 
के हाथ उठाने की जगह घूसे-मुक्के चर्लें--पुलिस के पहरे लगें-क्या कहा 
जाय उस वैचारिक स्वतन्त्रता को ? इसका मतलब है आप में न तो विचारों 
की स्वतन्त्रता का सम्मान है ओर न वैचारिक सहिष्णुता है। प्रजातन्त्र मे 
वैचारिक स्वतन्त्रता की जितनी महत्ता है उतनी ही वैचारिक सहिष्णुता की भी 
है। हमारे आचार्यो ने वैचारिक सहिष्णुता के ही इस एक पहलू पर विवे- 
चन करते हुए कहा है--श्रोता को चाहिए कि वह दूसरो की वातें सुनकर उनसे 
गुण-गुण चुनलें, अच्छाइयाँ ले लें। मधुकर वनकर फूलों का रस ले लें, काँटो 
को छोड़दें । 

शास्त्रों मे कहा है--“जं सेयं त॑ं समायरे”---सुनने के वाद जो श्रेयस्कर 
हो, जिससे जीवन का कल्याण होता हो, उसे स्वीकार भी करना चाहिए । 
आपने प्रवचन में तपस्या की महिमा सुनी, क्षमा मौर दया का उपदेश सुना । 
शास्त्रों की लम्वी-चौडी तत्त्वचर्चाएँ सुनी, आखिर इनका सार क्या है ? छेदवाले 
घड़े मे इधर पानी डाला और उघर से वह गया तो पानी डालने का सार वया 
निकला ? अपने यहाँ कहावत है--- 

दीधोी पण लागी नहीं रीते चुल्हे फूंक । 
गुरु बिचारा क्‍या करे, चेला मांहि चूक ॥ 

चेले की यह चुक कया है ? यही कि गुरु गला फाड-फाडकर थक गये पर 

चेले के कान मे जू' भी नही रेंगी ? 
भागवत सुणता फूदया कान। 
तोही न आयो ब्रह्म ज्ञान । 

तो ज्ञान, शास्त्र सुनने भर से नही भाता, ग्रहण करने से आता है । 
इसलिए हमारे में “ग्रहण-वुद्धि होनी चाहिए और 'ग्रहण-विधि' का भी ज्ञान 
होना चाहिए। 
धारणा बचाइए 

जो वस्तु सच्चे हृदय से ग्रहण की जाती है वह जीवन की धारणा वन 
जाती है। घारणा के दो अर्थ होते है--एक आस्था, विश्वास और दूसरा अर्थ 
सुदृढ़ स्मृति । 
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किसी वियय में पूछा जाता है, आपकी क्या धारणा है ? इसका अर्थ है-- 
आपका क्‍या विश्वास है ? आपकी आस्था किस प्रकार की है ” और दूसरा अर्थ 
स्मृतिपरक है । मतिज्ञान के पाँच भेदों मे 'धारणा' तीसरा भेद है, जिसका 
अर्थ है सुहृढ स्मृति, पक्की याददास्त | 


सत्य का उपदेश सुनकर सत्य को ग्रहण करने की भावना होती है, आप 
सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, सत्य बोलना शुरू कर देते है, किन्तु सत्य के प्रति 
आपकी घारणा क्‍या है ? विश्वास क्या है ” आदमी सत्य का लाम सुनकर 
सत्य बोलता है, पर कभी प्रत्यक्ष मे सत्य बोलने से हानि हुई तो वह सत्य को 
छोडकर असत्य वोलना भी शुरू कर सकता है । किन्तु यदि सत्य के प्रति आपकी 
हृढ घारणा बन चुकी है कि वह जीवन का सही मार्ग है, उससे कभी भी हानि 
नहीं हो सकती, और हानि का प्रसग आये तव भी आप सत्य को नही छोडंगे ? 
हरिशए्चन्द्र के कदमो पर चलने को तैयार रहेंगे तो यह कहा जा सकता है कि 
सत्य पर आपका हढ विश्वास है, आपकी हृढ धारणा है । 


एक विचार से भग्रहण' आचार पक्ष है, वह धर्म है और घारणा विचार 
पक्ष है, अत वह दर्शन है। दर्शन के साथ धमं, अर्थात्‌ विचार के साथ 
आचार शास्त्रीय मापा मे ज्ञान के साथ क्रिया--यही धारणा और ग्रहण का 
स्वरूप है । 


विज्ञान : विशिष्ट चिन्तन 


धारणा के बाद विज्ञान का नम्बर आता है। विज्ञान के पूर्व घारणा आने 
से यहाँ घारणा का अर्थ 'हृढ स्मृति' ही उपयुक्त बैठता है। तत्त्व के सम्बन्ध में 
हमारी 'हढ स्मृति होने से हम उस विपय पर विशेष चिन्तन करने को प्रवृत्त 
होते हैं । ज्ञान का अर्थ है---सामान्य जानकारी और विज्ञान का अर्थ है विशेष 
जानकारी । वैसे आज प्राकृतिक व मौतिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, किन्तु 
यह तो विज्ञान का एकपक्षीय अर्थ है। वास्तव में जो भी ज्ञान, चिन्तन की 
दिशा में उन्मुख होता है, विचारों की गहराई मे उत्तरता है वह विज्ञान 
कहलाता है । 

हम जो कुछ सुनते हैं, जो ग्रहण करते है । धारणा बनाते है उस पर देखा- 
देखी ही नही चलना चाहिए, किन्तु अपने विवेक से, अपनी वुद्धि से निर्णय 
करना चाहिए कि यह उचित है या नही ? सुनने से ज्ञान तो मिल जाता है, 
किन्तु विज्ञान नही मिलता । विवेक नहीं मिलता, विवेक तो अपने भीतर से 
जगाना पडता है, वह मन की अन्तर अनुभृत्ति से प्राप्त होता है । 


इतिहास पढ़कर जापको इतिहास का ज्ञान हो सकता है, किन्तु इतिहास 
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का निष्कषं, सार, वह तो आपके अन्तर्‌ विवेक से ही स्फुरित होगा । यदि 
विवेक नही है, तो इतिहास आपके जीवन को गलत मोड दे सकता है, गलत 
शिक्षा दे सकता है । 


एक किसान परिवार ने व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी । महाभारत 
का पारायण पूरा करके व्यास जी ने पुछा---“चौधरी ! महाभारत सुन्र लिया ? 
क्या समझे ?” 


चौधरी ने सिर पीटकर कहा--हाँ, महाराज ! सुन तो लिया, और कुछ 
समझ भी लिया, पर कुछ देर हो गई ?” 


व्यास जी ने चौंक कर पूछा --'क्‍्या वात है, कैसे देर हो गई ” आखिर 
क्या समझे तुम उससे *” 


“महाराज ! मैं भी जुआ बहुत खेलता था, जुए मे अपने पास का सब कुछ 
दाँव पर लगा दिया था, पर दाँव हाथ से निकल गया था, यदि एक दाँव 
और खेलता तो हारी हुई बाजी जीत जाता, पर कमबरूत यह चौधराइन 
अपना एक भी जेवर देने से इन्कार कर गई । मेरे पास कुछ बचा नही था, 
आखिर सब हारना पडा । यदि युधिष्ठिर की वात पहले सुन लेता तो मैं भी 
द्रोपदी की तरह इस चौधराइन को मय जेवर के दाँव पर लगा देता ।” 


पडितजी ने अपना माथा ठोका, और चौघराइन से पुछा--“कहो, देवी ' 
तुमने क्या समझा ?” 


चौधराइन ने कहा--महाराज, अब क्या समझना है, भव तो वुढ़िया 
हो गई । द्रोपदी की वात पहले सुनी होती तो मैं मी पाँच-सात पति करके सती 
कहला सकती थी, पर महाराज अब क्या ?” 


अब चौघरी के पुत्रो की वारी आईं तो वे भी उछलकर वोले-“महाराज ' 
कितना अच्छा होता आप पहले आ जाते, बडा माई तो अपना हिस्सा लेकर 
अलग होगया, अब क्या हो ? वर्ना हम भी क्‍या कम थे ? दुर्योधन ने भाइयों 
को एक इच जमीन नही दी, चाहे जितनी लडाई की, तो हम भी लड-लड केर 
मर जाते पर बडे भाई को एक डच जमीन नही देते ।” 


पडितजी विचारे सिर पीट कर रह गये | महाभारत जैसा महान्‌ ग्रन्थ 
सुना, जिसे सुनकर अनेक व्यक्तियों को ब्रह्मज्ञान हो गया, उस महामारत से इन 
श्रोताओं ने क्या शिक्षाएँ ली है ? 


तो यह है विवेक का अमाव । सुनकर ज्ञान हो गया, पर विवेक नहीं 
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प्राणी नग्न रूप में ही पैदा होता है, विशेषता है उसे सजाकर सुन्दर परिधानों 
मे वेष्टित कर उसके नयनाभिराम सौन्दर्य के दर्शन किये जाये, यह काम 
तुम नही, मैं कर सकती हूँ ।” 

श्रद्धा की बात का तर्क के पास कोई जबाब नहीं था। आप देखिए इन 
दोनो मे किसकी शक्ति विशेष है ? श्रद्धा से जीवन में प्रकाश मिलता है, 
आत्मविश्वास जयता है, हाँ उस श्रद्धा के साथ तक का होना भी जरूरी है । 
जैनधर्म केवल श्रद्धावादी धर्म नही, वह श्रद्धा-समन्वित-तकंवादी दर्शन है, 
त्क॑युक्त-श्रद्धा-प्रधान धर्म है । 

श्रद्धा एव विवेकहीन तक॑ जीवन में अनिष्टकारक भी हो सकते हैं। 
एक कहानी है | एक नैयायिक किसी तग रास्ते से आ रहा था। सामने एक 
हाथी आता दिखाई दिया । उस पर बैठे महावत मे आवाज लगाई--“रास्ता 
छोड दो, दूर भाग जाओ ! हाथी पागल है। नही तो मार डालेगा ।” 

नैयायिक ने सोचा--“महावत गलत कह रहा है ! हाथी स्पृष्ट को-- 
स्पर्श करने वाले को मारता है, या अस्पृष्ट को--बिना स्पर्श किये को भी। 
यदि बिना स्पर्श किये की हत्या करेगा तो फिर मेरी हत्या कही भी कर 
देगा ? और यदि वह स्पर्श किये की ही हत्या करेगा तो फिर मेरी ही क्यों, 
महावत की भी हत्या कर सकता है, तो उसकी हत्या तो नहीं कर रहा है, 
अत. महावत का तक॑ गलत है । 


तकंवादी सोच ही रहा था, महावत ने जोर से आवाज लगाई--दिर 
भागजा, हाथी मार डालेगा ।” 

तर्कवादी ने सोचा--“महावत मुझे डरा रहा है, मूर्ख बना रहा है, उसकी 
बात तकंयुक्त नही, अव नहीं माननी चाहिए ।” इतने ही मे हाथी पास में 
भा गया और तकंशास्त्री जी को सूड मे पकडकर मार डाला । 

तो तक कहाँ करना चाहिए, किसलिए करना चाहिए ” उसकी सीमा 
और विधि का ज्ञान होना चाहिए, तभी तर्क से ज्ञान की वृद्धि होती है। हमारे 
यहाँ चार ब्राह्मण पुत्रों की कहानी प्रसिद्ध ही है जो ज्योतिष, वैद्यक, व्याकरण 
और न्याय पढकर भी बेवकूफ सिद्ध हुए और भूखो मरते रहे इसलिए 
तर्क के पृष्ठयल में श्रद्धा होनी चाहिए और सामने सत्य ' श्रद्धा प्रेरित 
सत्योन्मुखी तक को ही यहाँ आचार्य ने 'तर्कबुद्धि' कहा है । 


परीक्षा और ग्रहण 
बुद्धि का सातवाँ गुण 'अपोह बताया है जो विश्विष्ट प्रकार की सुक्ष्म 


तत्त्व लीजिए छान के २३३ 


तकंवुद्धि का द्योतक है । तक तो हर कोई कर सकता है, किन्तु बात की 
गहराई को पकडकर सूक्ष्मता तक पहुँचकर जो तक करता है वह वस्तु के 
यथार्थ को ग्रहण कर सकता है । वकील तो बहुत सारे घूमते हैं, एक वकील 
पाँच-दस रुपया फीस लेकर ही आपका मुकदमा लड सकता है, सलाह दे 
सकता है और एक वकील केवल एक सलाह देने का ही दो हजार रुपया 
लेता है । यह फर्क किस वात का है ? तक॑ और जिरह दोनो ही कर सकते 
हैं, कितु फिर भी लोग दस रुपये वाले को छोडकर दो हजार देने को तैयार 
क्यो होते हैं ? यही कारण है कि एक बात को ऊपरी सतह से ही देखता है, 
केवल तक कर सकता है, जबकि दूसरा अपोहं अर्थात्‌ उस्षकी हर वारीकी 
को पकड सकता है। 


श्रोता में यह बुद्धि का सातवाँ गुण बताया गया है कि वह वक्ता के कथन 
को तके द्वारा समझे, फिर उसकी एक-एक बात की सुक्ष्म विवेचना करे, 
एक-एक वाक्य की गहराई तक पहुँचे। और सूक्ष्तता को पकडकर फिर जो 
सार हो, निष्कर्ष हो, तत्त्व हो, उसे हढता के साथ स्वीकार करे--यह आठवाँ 
गुण है--तत्त्वाभिनिवेश ! 
एक कहावत है--- 
मित्र कफोजिए जान के 
वस्तु लीजिए पहचान के 
तत्व लीजिए छान के । 
अर्थात्‌ किसी को मित्र बनाने से पहले उसके कुल, शील, स्वभाव आदि की 
जानकारी लेनी चाहिए, कोई वस्तु खरीदने से पहले उसके भाव और शुद्धता 
आदि की पहचान कर लेनी चाहिए और तत्त्व या सिद्धान्त को स्वीकार करने 
से पहले उसे बुद्धि के छलने से छान लेना चाहिए | तत्त्व को बुद्धि से छान 
कर लेना ही आठवाँ गुण है। 
आचायं ने बुद्धि के इन आठ भेदों में श्रोता के मन की सूक्ष्म से 
सूक्ष्म प्रन्थियो को खोलकर रख दिया है और क्रमण उनका भौतिक विद्ले- 
पण किया है। जब मन मे सर्वप्रथम सुनने की इच्छा जागेगी, तो व्यक्ति 
सुनने को तत्पर होगा | फिर उसे यहण करेगा, स्मृति में सुरक्षित घारणा वना- 
येगा, उस पर विवेकपूर्वक विचार करेगा, तर्क-वितर्क से उसके विभिन्न 
पहलुओं पर सोचेगा । उसकी गहराई तक पहुँचेगा, और आखिर में उतने 
विचार-मन्चन के वाद जो तत्त्व रूप नवनीत प्राप्त होगा उसे हढतापूर्वक 
स्वीकार करेगा--यह आठो बुद्धियों का फ्म्तिक रूप इस चौदहयवें बोल में 
बताया गया है | 


३६ 
धर्म सुनते रहिए 


ग्रृहस्थधर्म-साधना के चौदहवें सुत्च का विवेचन हम कल कर चुके थे। 
आज उससे आगे का सूत्र है--भ्रण्वानों धर्ममन्वहस्‌ू--प्रतिदित घमर्मं सुनता 
रहे । 

आचाये ने आठ प्रकार की बुद्धियाँ बतलाईं, उनमे--शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, 
धारणा भादि बुद्धियाँ हैं, और ग्रहस्थ उन बुद्धियो से युक्त भी है, किन्तु यदि 
निरन्तर धर्मं सुने का अवसर न मिले तो वे बुद्धि भी बेकार पडी तलवार 
की तरह जग खा जाती हैं। गाडी का चकक्‍का चलते रहने पर ही साफ और 
तेजदार रहता है, वैसे ही बुद्धि भी निरन्तर कार्यशील रहने पर ही तेजस्वी 
ओऔर प्रखर बनी रहती है। इसलिए आचार्य ने कहा है--उस वृद्धि से युक्त 
होकर ग्रहस्थ को चाहिए कि वह प्रतिदिन नियमित रूप से धर्म का श्रवण करे । 
केसा सुनें ? 

हमारे पास श्रवणेच्द्रिय है, अर्थात्‌ दो कान हैं, और उनका काम हैः 
सुनना । मनुष्य की आँखो पर परदा रहता है, वह जब चाहे तव खोले, जब 
चाहे तब वन्द कर ले, पर आप देखते है--कानों पर ऐसा कोई परदा नहीं 
है। वे तो निरन्तर स्वामाविक रूप से खुले है, और कोई भी ध्वनि, शब्द 
उनसे टकराकर भीतर प्रवेश कर जाती है और कान के रास्ते हमारी स्मृति 
तक, हमारे मन तक पहुँच जाती है। कानो के विषय वने हुए शब्द सुने नही 
उन्हे भीतर प्रवेश न करने दें--यह मनुष्य के हाथ की वात नहीं है, चूँकि 
श्रवर्णेन्द्रिय का अर्थ ही है--सुनना ! अच्छे या बुरे, प्रिय या अप्रिय कोई भी 
शब्द कानो से टकराएँगे वे श्रुति का विषय भी बनेंगे । श्रुति से स्मृति तक भी 


घ॒र्म सुनते रहिए र्ः 


पहुँचेंगे, और फिर वे विचार-तरगें भी पैदा करेंगे । मगवान महावीर ने साध् 
के जीवन की इस स्थिति का वर्णन किया है-- 


न सकक्‍का न सो सद्दा, सोत-विसयमागया । 
राग दोसा उ जे तत्य त॑ भिषखु परिवज्जए ॥ 
“--आचाराग २॥३।१५१ 


यह शक्‍य नही है कि कानो में पडने वाले अच्छे या बुरे शब्द, प्रिय 
अप्रिय वचन सुने ही न जाएँ अर्थात्‌ वे सुने तो अवदय ही जायेंगे, साधक शः 
के सुनने का त्याग नही कर सकता, किन्तु उन छाब्दों पर जगने वाले राग- 
छप भावों को मन में न आने दे, यही साधक का कत्तंव्य है। इसका अथं॑ 
शब्द कानो में सहज प्रविष्ट हो सकते हैं, किन्तु मन मे तभी प्रदेश पा सब 
हैं, जब हम उन्हें प्रवेश करने का रास्ता दें। आज हमे यही बात सोचने 
है, हम अपने कानो से किन-किन शब्दों को भीतर आने की आज्ञा देवें, 3 
किस-किन को द्वार पर ही रोक देवें | 


जैसे बडे अधिकारी, मिनिस्टर आदि से मिलने के लिए द्वार पर पहँ 
पर पहले चपरासी रोक देता है, वह अधिकारी की आज्ञा लेकर ही यह निः 
करता है कि आपको भीतर जाने देना है या नही, यदि मालिक व अधिक 
'हाँ' कहते है तो बहू आपको रास्ता देता है यदि ना” कहते हैं तो आप 
द्वार पर से वापस लौटा देता है, गेट आउट कर देता है । 


मन महाराजा से मिलने का कान एक मार्ग हैं, बुद्धि उस पर चपरासी 
तरह पहरा देती है | कर्ण द्वार तक तो अच्छे या बुरे कोई भी शब्द आ स 
हैं, पिन्‍्तु वहाँ आकर बुद्धि उनको परख लेती है, और मन की आजन्ना लेत॑ 
कि उन्हें मीतर आने दिया जाय या नही, यदि मन की जाज्ञा नहीं होर्त 
तो वे शब्द हार के भीतर नहीं आ सकते, बुद्धि उन्हे वापस लोटा देती है 
कि “महाराज ! जिस रास्ते से आये उसी रास्ते से उलटे पाँव चले जाअ 
हमे तुमसे मुलाकात नहीं करनी है ।” ओर यदि मन की आज्ञा होती है 
बुद्धि उन शब्दों को स्वागत-मत्कार करके मीतर ले जाती है, मनोश्रुमि 
उनकी स्थिर कर देती है । 


तो कहना यह है कि श्रवणनत छाव्दों मे से चयन करना बुद्धि का 4 
है कि किन शब्दों को. किस प्रकार के शब्दों को मन तक पहुँचने देना : 
विस प्रकार के शब्दों को हार पर रोक देना । जिन झच्दो को सुनने सः् 
मन तक पहुँचने से यदि मन को क्षोम्र होता हो, मत में आकुलता बढती 
आगन्ठिय की पंद्धि शोसी हो कौर अधामि झउत्पय झोती हो उम्त शादटों की: 


२२६ साधना के सूत्र 


सुनना और सुन पड़े तो मन के भीतर ग्रविष्ट नहीं होने देना यह बुद्धि का 
कार्य है। साथ ही जिन शब्दों के श्रवण से मन शात-अश्ञात प्रसन्न होता हो, 
शाति श्राप्त होती हो, उन शब्दों को बार-बार सुनना, मत मे उनको स्थिरता 
प्रदान करना यह भी बुद्धि का ही कार्य है । 


जिस प्रकार पौष्टिक मोजन से शरीर को वल मिलता है, स्वास्थ्य सुधरता 
है, उसी प्रकार आत्मा को स्वास्थ्य प्रदान करने वाले शब्दों व विचारों से मन 
को भी बल मिलता है, मन स्वस्थ रहता है, उसको स्वस्थ पोषण मिलता है। 
इसी बात को ध्यान मे रखकर आचार्य ने कहा है--अधिक से अधिक र्म- 
शास्त्र” सुनने का प्रयत्त करना चाहिए । यदि व्यक्ति धर्मग्षास्त्र सुनता है तो 
उसका हृदय सद्विचारों की सौरम से महकता रहता है। उसे शञाति एव 
प्रसन्नता प्राप्त होती है । दिमाग मे कैसे मी पापमय एवं कलुषित विचार भरे 
हो, वे धीरे-धीरे नष्ट होने लगते है भर सुन्दर ज्ञात-विचार स्फुरित होते है । 


सुनने का महत्त्व 


यह निश्चित वात है कि सुनने का मन पर बहुत गहरा असर पडता है | 
बच्चा सुन-सुन कर ही सभी बातें सीखता है, वोलना शुरू करता है | वह यदि 
अच्छे शब्द सुनता है तो अच्छे शब्द वोलेगा और बुरे छाब्द सुनता है तो बुरे 
शब्द बोलेगा । सिर्फ बच्चे के मन पर ही नही, किन्तु प्रौढ से प्रौढ व्यक्ति के 
मन पर भी सुनने का गहरा असर होता है। मसनोवैज्ञानिको का कहना है--- 
यदि एक स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को आप रीज फहते जायें-- तू कमजोर 
हो रहा है, वीमार-सा लगता है, क्या बात है तेरा चेहरा पीला पड रहा है,” 
तो यदि वह पूर्ण स्वस्थ है, तव भी धीरे-धीरे अपने को रोगी महसूस करने 
लग जायेगा और कुछ समय मे वह सचमुच रोगी वन जायेगा | इसी प्रकार 
किसी साहूकार व सच्चे आदमी को यदि दस वार चोर” कहा जाय तो वह मनन 
मे सोचने लगेगा कि “क्या सचमुच मे मैं चोर हूँ ।” मतलब यह है कि जैसे 
शब्द सुने जायेंगे वेसे ही विचार वन जायेंगे । भगवान महावीर के शब्द सुनकर 
रोहिंणेय जैसे चोर का हृदय भी बदल गया और वह मगध का दुर्दान्त दस्यु 
एक ही वाणी से साधु बन गया, तपस्वी हो गया । स्वामी विवेकानन्द के लिए 
कहा जाता है जब वे अमेरिका में (शिकागो) गये और विर्व के धर्म नेताओ के 
बीच उन्हे सिर्फ एक मिनट का समय बोलने के लिए दिया गया, और विषय दिया 
गया 'शृन्य । किन्तु जब उन्होंने स्वेप्रथम-वहनो और भाइयों ! यह सम्बोधन 
किया तो सब लोग उनकी ओर देखने लग गये । अब तक सब जिन्टिलमेन' 
सम्वोधन सुन रहे थे, एकदम 'सिस्टर्स एन्ड ब्रदर्स' शब्द सुनते ही उन्हे लगा 
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कि इस व्यक्ति की वाणी में कुछ विलक्षणता है कुछ नवीनता है। और फिर 
तो घन्टो तक लोग उनका भाषण सुनते रहे । जब वे समा से उठ कर चले तो 
हजारो नर नारी उनके पीछे हो गये । जिस व्यक्ति को लोग “अजनबी” समझते 
थे, उसकी वाणी का जादू हजारो लोगो को भक्त बना गया । तो मैं बता रहा 
था कि--सुनने का मन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। जैसे विचार और 
शब्द हम सुनते हैं वैसे ही विचार, वैसी ही कल्पनाएँ, एवं योजनाएँ हमारे 
मस्तिष्क मे जागृत होती हैं, जम्म लेती हैं, इसलिए हमे ध्यान रहना चाहिये 
कि हमेशा अच्छी वात सुनें, अच्छे शब्दों एवं विचारों को ही मन तक आने 
देवें । 

एक वचन ने जगा दिया 


जैन साहित्य के प्ृष्ठो पर धन्नाजी का नाम जगमगा रहा है। जिस 
धन्नाजी की वृद्धि भर तप-त्याग की कथाएँ हमारे साहित्य के पन्नो पर लिखी 
गई हैं उनके जीवन को मोड देने वाली क्या बात थी, आपको मालुम है | जो 
घन्ना सेठ अपार वैभव में पल रहे थे, आठ-आठ सुन्दरियों के स्नेह-पाश मे 
बँघे थे, वे वैरागी कैसे बन गये ? जो घन्ना जी स्तानागार मे बैठे पत्नियों के 
कोमल हाथो से पीठ मलवा रहे है, स्नान कर रहे हैं, वे स्नान के वस्त्र ही 
नही वदल पाये और वैरागी बनकर पत्नी को वहन” कहते हुए सीढियो से 
नीचे उतर कर चल पढ़े दीक्षा लेने ? यह क्‍या चमत्कार था, क्‍या जादू था ? 
सुना है आपने घन्नाजी का जीवन चरित्र ! 


स्‍्तानागार में सोते की चोकी पर बेंठे धन्नाजी स्नान कर रहे थे और 
उनकी आठ पत्नियाँ जो एक से एक सुन्दर, सुशील और पतिसेवा मे प्रवीण 
थी, उन्हें स्नान करा रही हैं, कोई हाथ-पाँव रगड रही है, कोई ऊपर से 
शीतल जन की घार डाल रही है । उनमे सुभद्रा भी खडी है, जो धन्ना जी की 
सबसे प्रिय और सबसे सुन्दर पत्नी है | सहसा सुमद्रा की आँखो से दो गम माँसू 
निकलते हैं और धन्नाजी की पीठ पर गिरते है । घन्नाजी चौक कर ऊपर देखते 
हैं, यह णीतल जल के बीच गर्म जल की बूंदें कहां से आई, तो सुमद्रा की आँखों 
में आँसू छलक रहे हैं । 


धन्नाजी सुमद्रा से पूछते हैं--'सुमद्रे ! इस आनन्द और फ्रीडा फे समय 
तुम्हारी आँपो में आँसू क्यो ? तुम्हें क्या दुख है ? में सदा तुम्हारा सम्मान 
रखता हूँ । इन राजा की बन्‍्याओ से भी अधिक सम्मान और अधिक स्नेह में 
तुम्हें देवा हूँ । तुम्हें या कमी किस बात की है ? किसलिए तुम्हारी आँसो मे 
आँसू आये ?” 
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सुभद्रा आँसुओ को रोकने का प्रयत्न करती है और कहती है--“पतिदेव ! 
मुझे यहाँ किसी बात की कमी नही है, यहाँ कोई दु ख नही है, आँसू तो यो ही 
आ गये ?” 


धन्ना जी ने कहा--“जव यहाँ कोई दुख नही है तो क्‍या पीहर मे कोई 
दुख है ? वहाँ कोई वात की कमी है ? शालिमद्र जैसे तुम्हारे भाई हैं ? गोमद्र 
सेठ जैसे तुम्हारा पिता | फिर कया वात है ?” 


शालिभद्र का नाम सुनते ही सुभद्रा की आँखों से आँसुओ की झडी वरस 
पडी । वह ज्यो-ज्यो आँसू रोकने की चेष्टा करती है त्यो-त्यो आँसु वेग के साथ 
उमडते गये, जैसे कोई सोया दुःख जाग पडा हो । 


बहन को भाई की याद 


स्त्री को पति का तो स्नेह होता ही है, किन्तु पीहर मे माई का स्नेह भी 
कम नही होता । भाई को कुछ हो गया हो, तो वहत को फिर बाकी नहीं 
रहता । जिस वहन के भाई न हो, उसे हमेशा दुख सालता रहता है । भपने 
मारवाड में एक वात चलती है | एक 'जायल' नाम का गाँव है। अभी वहाँ 
महेंश्वरियों की अच्छी वस्ती है । वहाँ के जाट भी प्रसिद्ध हैं। दरवार मानसिंह 
जी के समय की घटना है कि गाँव मे एक चौधरी था 4 वही वहाँ की सव उगाई 
करता और समय पर दरबार के खजाने भे सव रकम जमा करा आता | एक 
वार वह अपने गाँव की रकम लेकर अन्य साथियों के साथ जा रहा था तो 
आखातीज का दिन आ गया । किसानो में शादी-विवाह के लिए आखातीज 
अनपूछा मुहरत है । तो उस दिन वह जिस गाँव मे पहुंचा वहाँ एक किसान के 
घर शादी थी। एक औरत बाहर मे दरवाजे पर खडी जोर-जोर से रो रही 
थी । चौधरी अपने साथियो के साथ उबर से गुजरा और औरत को रोते देखा 
तो उसके पाँव रुक गये । उसने स्नैहपूर्वक पुछा--बाई, तेरे घर में तो विवाह 
की चहल-पहल दीख रही है और तू दरवाजे पर खडी रो रही है ?” 


औरत ने चौधरी को देखा तो उसके आँसू वेग के साथ वहने लगे ! कहा-- 
“मेरी लडकी की शादी है, और तो सब बातें हैं, किन्तु मेरे पीहर मे कोई माई 
नही है, भौर जब कोई भाई नहीं है तो में किसको बधाऊँ ? गौर कौन मेरे 
यहाँ मायरा देने आये ? वस, आज इसी वात का दुख उमड रहा है कि मेरे 
भाई नहीं है ।” 

जायल के चौधरी ने कहा--“बहन ! ऐसी क्या वात है, तेरे कोई माई 
नही है तो चल, हम तेरे माई वन जाते हैं । हमे वीरा मान और वधा ! हम 
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मायरा भरके जायेंगे ।” तो उसने भाई का तिलक किया और उन्होंने जो रकम 
सरकारी खजाने में जमा देने जा रहे थे वह मायरे मे भरदी । अब दुवारा रकम 
इकट्टी करके जब वे दरबार मे पहुँचे तो दरवार मानसिह जी ने कहा-- 
“चौघरी ! इस वार समय पर रकम क्यो नही आई ?” चौधरी ने उस वहन 
की घटना सुनाई तो दरवार का हृदय भी बहन के प्रति स्नेहादें हो गया और 
सोचा--एक जाट के मन में भी वहन के प्रति इतनी भावना है तो फिर मुझे 
भी यह रकम नही लेनी है । दरवार ने कहा--/एक रोती हुई बहन के आँसू 
पोछकर तुमने जो उदारता दिखाई है हम उसका सम्मान करते हैं, और उस 


रकम को ही हम सरकारी रकम मान लेते हैं, तुम अपनी रकम वापस 
ले जाओ ।* 


मैं बता रहा था कि वहन को भाई का कितना स्नेह होता है और पीहर 
का कितना आधार होता है । सुमद्रा के मन मे इसी बात की कसक उठ रही 
थी कि उसका भाई शालिभद्र साघु बन रहा है, तो अब वह्‌ किसको “वीरा' 
कहेंगी, किसके राखी वॉघेगी, किसको भाई दूज का टीका करेगी ? घन्ना जी ने 


जब शालिमद्र का नाम लिया तो उसका सोया हुआ दुःख जाग पडा और जोर- 
जोर से आँसू बहाने लग गई । 


धन्ताजी ने कहा--आखिर वात क्या है ? पीहर मे भी तेरे सब सुख हैं, 
और यहाँ पर भी ! तो फिर आँखो में आँसू क्‍यों ? 


सुमद्रा ने कहा-- “महाराज |! पीहर मे क्‍या होने वाला है आपको पता 
नही है |! मेरा माई छालिभद्र वैरागी वन गया है, एक-एक पत्नी का रोज परि- 
त्याग कर रहा है, दत्तीसों स्त्रियों को छोडकर वह साधु बनेगा ! भेरा पीहर 
तो सूना हो जायेगा ? भाई के बिना पीहर किस काम का 7 


घन्नाजी ने यह वात सुनी तो आश्चर्य हुआ । बोले--अच्छा, शालिमद्र साधु 
बनेगा ? किन्तु यह बच्चो का सा नाटक क्यो कर रहा है, एक-एक पत्नी को 
रोज छोडना यह तो कायरो का काम है--- 


धत्ता जी फहे छे भोत्री बावली, 
फायर दोस छे थारो दीर! 

सजम लेणो तो दिल मे धारियो, 
तो फ्िम फरणो फेर ढोश | 
सामत हो, सुरता | सूरां ने लागे हो-- 
वचन ज्यू' ताजणों । 
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“जब संसार का त्याग करता ही है, तो फिर उसे एकदम छोड देता 
चाहिये । एक-एक करके त्यागना वीरो का काम नही है, लगता है तुम्हारा भाई 
कायर है ।” 


भाई के लिए 'कायर' शब्द सुना तो सुभद्रा का हृदय विध गया। वह 
सहन नहीं कर सकी । उसे आवेश आ गया कि --मेरा तो पीहर उजड रहा है, 
भाई ससार त्याग रहा है और ये उसे कायर कह रहे है। सुमद्रा ने तैश मे 
आकर कहा-- 


सुभद्रा नारी कहे छे कंथ ने 

मुख स्‌ वणाबो फोगट बात । 

यह चुख छोड़ी ने वाजों सुरमा 

प्रीतम ! जद जांगा थांकी बात । 

सांमल हो चुरता * 

पतिदेव | मूँह से बात बनाने मे कुछ नहीं लगता । आपको मादल्ुम है 

उसका ऐद्वर्य | और सुखी जीवन ” वत्तीस अप्सरा-सी सुन्दरियाँ हैं। उन्हें 
एक-एक करके छोड रहा है, और आप उसे कायर कहते हैं ? आपको क्या 
अधिकार है उसे कायर कहने का ? आप तो आठ स्त्रियों में से एक भी नहीं 
छोड सके ? और जो छोड रहा है उसे कायर कहते हैं ? पहले स्वय त्याग करके 
दूसरे को कुछ कहते तो समझते कि हाँ आप स्वय घूरवीर हैं ।” 


सुमद्रा की वात मे आवेश जरूर था, पर सचाई भी थी, और घन्नाजी के 
पास इसका कोई उत्तर नही था। धन्ना जी का पौरुष जाग पडा | सोचा--- 
“सचमुच ! मुझे उसे कायर कहने का कोई हक नही है । मैंने तो कुछ भी त्याग 
नही किया । मैं स्वय शुरवीर वनकर ही उसका उत्तर दे सकता हैं ।” भौर 
उन्होंने तत्काल युभद्रा की ओर देखकर कहा-- 
तत्क्षण धन्ना जी उठने बोलिया, 
कामण, रहिजो तुम दूर॥। 
संजम लेवालां इण अवसर 
जद म्हें वाजाला जग मे सुर 
सांभल हो सुरता * : 
बस, सुमद्रा के एक वचन ने घन्ना जी के वीरत्व को जगा दिया, वे स्नाना- 
गार से उठे । सव स्त्रियों को साववान कर दिया--“आज से तुम सब मेरी 
बहनें हो, भव मुझे मत छूना ! अब तो संयम पय पर कदम वढाकर ही अपनी 
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वीरता का परिचय दूँगा ।” घन्ना जी का निर्णय सुनते ही सुभद्रा का आवेश् ठडा 
पड गया । उसने पति के चरण पकड़े, क्षमा माँगी । पर घन्ना जी के मन मे तो 
वैराग्य की लहर उमड पडी थी, वीरता का नाद गूंज रहा था । उन्होने कहा-- 
“तुम मेरी गुरु हो । तुमने मुझे जगा दिया ! अब मैं जागकर फिर नहीं सो 
सकता । बीरता का वाना पहनकर कायर नही कहला सकता ।॥ और आप 
जानते है । धन्ना जी ने जाकर श्ालिभद्र को पुकारा और दोनो साले-बहनोई 
भगवान महावीर के पास जाकर दीक्षित हुए, घोर तपदचर्याएँ की । 
में बता यह रहा था कि सच्चा सुनना यह है जो एक वचन सुनकर ही जग 
गये और अपनी मजिल की ओर बढ गये । 
मिट्टी बनकर सुनो 
आचार्यों ने जो अ्तिदिन घर्मं सुनने की वात कही है--उसका यही अर्थ 
है कि सुनकर उसे जीवन मे उतारा जाये | मन मे ग्रहण किया जाये ! चिकने 
घडे के साथी वनकर यदि सुनते रहे तो जिन्दगी भर सुनने पर भी क्या लाभ 
होगा ? आजकल वरमात मे आप लोग वरसातियाँ पहनते हैं, उन पर पानी 
गिरता है और बहता रहता है। भीतर के कपडे नही भीगते । मैं देखता हूँ 
श्रोता लोग अधिकतर जीवन मे बरसाती का ही अनुकरण कर रहे हैं। धर्म 
सुनते हैं, ध्ास्तर सुनते हैं, पर वह्‌ ऊपर-ऊपर ही रहता है। भीतर हृदय मे 


उसका प्रवेश नहीं हो पाता । इस प्रकार के सुनने से आखिर क्या लाभ होने 
वाला है ? कहा जाता है-- 


सुणता सुणता पूटया फान 
तोहि न आया ब्रह्म ज्ञान । 


सुनना हो तो मिट्टी की तरह वनकर सुनिए । मिट्टी में पानी गिरता है, 
* बहू उसे पचा जाती है, अपने भीतर समा लेती है, कोई चस्तु मिट्टी पर गिरती 

है, वीज डलता है उन सबको वह अपने भीतर जज्ब कर लेतो है और धीरे- 
धीरे बीज से अकुर पैदा करती है, खाद से जीवनी-शक्ति ग्रहण करती है । पानी 
सीचन प्राप्त कर विकास करती हुई छोटे से अकुर को विद्याल वृक्ष का रूप दे 
देती है । शोता हो तो ऐसा ही हो, जो तत्त्व को सुन कर उसे हृदय गे समाहित 
फरले, और फिर उस पर चितन-मनन करके जीवन भे उसका असीम-असीम 
विकास करता जाये। इसी हृष्टि से प्रतिदिन धर्म सुनने का निर्देश दिया गया 
ऐ, कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो, एक दिन हुदय के कपाट खुलेंगे, 
धर्म का तत्त्व भीतर प्रवेश करेगा कौर फिर उसका विस्तार होते-द्ोते वह 
मगलगय रप मेरे प्रकट हो सकेगा । 
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दशवेकालिक सूत्र मे बताया है--मोक्खसाहण हेउस्स साहूँ वेहस्स 
धारणा--मोक्ष की साधना के लिए साधु शरीर धारण करता है । शरीर ही घर्म 
का मुख्य साधन है--शरीरमाद्या खलु धर्मसताधनमु--इसलिए शरीर की 
सेमाल करता आवश्यक है । 


जिस प्रकार साधु को साधना के लिए शरीर आवश्यक है उसी प्रकार गरहस्थ 
को भी धर्-साधना के लिए झरीर मुख्यतम साधन है । शरीर को स्वस्थ रखना 
प्रत्येक साघक के लिए आवश्यक है । इस वात पर विचार करते हुए आचार्यों ने 
ग्रृहस्थधर्म के सोलहवें और सन्नहवें वोल मे दो सूत्र कहे हैं--“भअजीर्णे भोजन- 
त्यागी, काले भोक्ता च साम्यतः”---अजीर्ण मे भोजन का त्याग करे और भूख 
लगने पर, समय पर, प्रकृति के अनुकूल भोजन करे । 


भोजन का उद्देश्य 
इस बात में तो कोई दो मत नही हैं कि जीवनयात्रा को सुखपूर्वक सम्पन्न 
करने के लिए भोजन आवदयक ही नही, एक परम आवश्यक वस्तु है।* मह॒पि 
सुश्रुत का कथन है--- 
अश्नमुलं बल॑ पुर्सां बलमुल हि जीवनम्‌ । 
मोजन (मन्न) ही वल का मूल कारण है, और वल ही जीवनधारण 
का मुस्य आधार है । शास्त्रों मे भी स्थान-स्थान पर इस बात की चर्चा 


१ वर्णप्रसादः स्वोस्वय जीवित प्रतिमासुखम्‌ । 


तुष्टि प्रुष्टिवेंल मेघा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितस्‌ । 
--महपि चरक 
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आती है कि---जवणट्ठाए घ्रु जिज्जा--जीवन-यात्रा को सपन्न करने के लिए 
भोजन करें। और न रसट्ठयाए ध्रुजिज्जा--रस के आस्वाद, स्वाद की 
लोलुपता के लिए मोजन नही करें। 


भोजन किस लिए किया जाय, इस प्रइन पर विचार करने पर भोजन के 
तीन उद्दं एय हमारे सामने आते हैं-- 


१ कुछ लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं। 
२ कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं । 
३१ कुछ लोग साधना के लिए भोजन करते हैं । 


स्वाद के लिए भोजन करना भोजन का निदृष्टतम उ्ेब्य है। जो 
व्यक्ति स्वाद के लिए खाते हैं, उनके सामने रात-दिन 'स्वारद' ही एक लक्ष्य 
रहता है। वे चटपटी, मसालेदार चीजें खाते हैं, स्वास्थ्य पर उसका कितना 
चुरा परिणाम होता है यह नहीं सोचते, वस जीम का स्वाद मिलना चाहिए। 
पेट में जगह हो या न हो, खाने से पेट दुखे, वीमारी बढ़े या और कुछ भी 
हो इसकी भी परवाह नही, वस कोई स्वादिष्ट चीज सामने आ गई तो वे 
उस पर मर मिटते हैं, स्वाद के लिए स्वास्थ्य को भी दाँव पर लगा देते हैं । 
/उत्तराध्ययन सूच के सातवें अध्ययन मे एक राजा की कहानी आती है कि 
४ एक राजा को भयकर बाम-रोग हो गया । बडे-चबड़े वैद्यो की चिकित्सा 
कराने पर भी उसका रोग ठीक नही हुआ । आखिर एक बड़े अनुभवी वध 
ने राजा के रोग का निदान किया, उसकी चिकित्सा करके ठीक किया। 
राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो वैद्यराज ने भविष्य का पथ्य बताते हुए 
कहा--“अब कमी भी आम मत खाना । आम खाने से ही यह वीमारी हुई है, 
एक बार तो दवा से ठीक हो गई है, किन्तु भविष्य मे यदि आम खा लिया 
तो यह वीमारी पुन उम्र रूप भे मडक उठेगी और फिर असाघ्य हो जायेगी ।” 
वैद्यराज ने मत्नी आदि समी को सावधान कर दिया । 


राजा के स्वास्थ्य फी सुरक्षा के लिए मन्नी ने राज्य मर में जहाँ-जहाँ 
आम के वृक्ष और बगीचे थे, उन सवको कटवा दिया और घोषणा करदी कि 
राज्य में फही गी घोई जाम का वृक्ष नही लगा सकेगा । 


एक बार राजा अपने मन्नी जादि के साथ शिकार सेलने को निवला। 
शिकार के पीछे दौडते-दौडते राणा और मंत्री उस राज्य की सीमा फे पार 
तक पहुंच गये | तेज घूप मे दौडने मे राजा बहुत थक गया, आमिर एक 
आाम के सघन वृक्ष को देखकर राजा ने अपना घोड़ा रोका । मन्री ने कहा-- 
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“महाराज ! कुछ आगे चलिए ! यह आम का वृक्ष है, इसकी छाया भी आपके 
लिए वर्जनीय है ।” 


राजा हंसकर वोला--“आम खाना मना है, छाया मे बैठना तो मना नहीं 
है ।” आखिर वृक्ष की शीतल छाया मे राजा ने विश्राम लिया। सयोगवद्य 
एक पका हुआ आम राजा के सामने आ गिरा। उसकी भीनी-भीनी सोधी 
गध से राजा के मुह में पानी छूट आया | राजा ने आम हाथ में उठाया। 
मत्री ने विनम्रतापूवंक रोका--“महाराज ! आप मृत्यु को निमत्रण दे रहे 
हैं । आपके स्वास्थ्य के लिए यह आम जहर है, मयकर विष है, इसे फेंक 
दीजिए /” भत्री के बहुत समझाने पर' भी राजा अपनी जीम पर काबू नहीं 
रख सका, उसने कहा--“कोई एक दो फाँक खाने से ही रोग थोडा ही होता 
है ? यह तो सब वैद्यो के ढकोसले हैं । आम जैसा मधुर फल तो अमृत होता 
है, इसके खाने से कोई रोग नही होता ।” मत्री ने बहुत मना किया, किन्तु 
राजा अपने को नही रोक सका । वह स्वाद क्रे वश होकर आम खा ही गया | 
बस आम खाया, कि थोडी देर में पेट मे मयकर दर्द उठा। मत्री कैसे भी 
करके राजा को राजधानी मे लाया। उन वेद्यराज को बुलाया । वेद्यराज 
ने देखकर कहा---“अब यह रोग असाध्य हो गया है । इसकी कोई चिकित्सा 
नहीं हो सकती ।” राजा भयकर पीडा से तडप रहा था, उसके प्राण निकल 
रहे थे, उसने कहा--/बैद्यराज ! अब कैसे ही करके मुझे इस पीडा से मुक्त 
करिए ।” किंतु वेद्यराज के पास अब उस रोग की कोई दबा नहीं थी । 
आखिर तडपते हुए राजा के प्राण पस्तेरू उड गये । # 

उक्त घटना का निर्देश करते हुए शास्त्र मे कहा है-- 

अपत्थ॑ अंबग्गं भोच्चा 
राया रज्जं तु हारए । 
--उत्तराध्ययत ७॥११ 

अपथ्य आम को खाकर राजा ने राज्य समेत अपने प्यारे प्राण भी गंवा 
डाले । 

यह है रसलोलुपता | रस के लोलुप होकर जो व्यक्ति भोजन करते हैं, 
वे स्वाद के सिवाय और कुछ नही देख पाते | इसके लिए वे प्राणों से भी खेल 
जाते है, और आखिर मे तरह-तरह की वीमारियो शिकार होते हैं, मयकर 
पीडाएँ मोगते है और तडप-तडप पर प्राण गँवाते हु/ भगवान महावीर 
ने कहा है--- 
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रसेसु जो गिद्धिम्रवेइ तिब्वं, 
अकालियं पावइ से बिणासं । 
+-उत्तराष्ययन ३२।६२ 


--जो मनुष्य रस मे तीत्र आसक्त होकर असयमपूर्वक उसका सेवन करता 
है, वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त हो जाता है । 


तो मोजन का यह पहला निहृष्टतम उद्देश्य है--स्वांद के लिए खाना। 

भोजन का दूसरा उद्देश्य है--स्वास्थ्य के लिए खाना | पहले उद्देश्य 
में 'स्वाद' प्रधान होता है, दूसरे उद्देश्य मे स्वास्थ्य प्रधान है। स्वास्थ्य 
फी हृष्टि से मोजन करने वाला पहले मोजन की आवश्यकता अनुमव करता 
है, पेट में भूख है या नहीं ? इस वात का विचार करके फिर भोजन सामग्री 
का चयन करता है । कव खाना' और कैसा खाना--इन दोनों वातो पर 
विचार करके ही वह भोजन का प्रयोग करता है। घूकि उसके सामने खाना 
प्रधान नही, दारीर की रक्षा, स्वास्थ्य प्रधान है, इसलिए वह स्वास्थ्य के 
अनुकूल शरीर को वल एव पुष्टि देने वाला, साथ ही नीरोग रखने वाला 
भोजन करता है । बहुत-ती बीमारियाँ कभी-करमी विना औषधि के सिर्फ पथ्य 
भोजन से ही ठीक हो जाती हैं--- 


विनापि भेषरज॑व्याघि. पथ्यादेव निवर्तते 
न तु पथ्यविहीनाना भेषजाना शार्तरपि ॥ 


इसलिए हमे मोजन के विपय भे काफो विवेक से काम लेना चाहिए । 
इसी विवेक को आचाय॑ ने प्रस्तुत दो सुत्र मे लिया है--अजीर्ण में भोजन का 
त्याग और समय पर उचित पथ्य आहार 


कब खाना ? 


मोजन के सम्बन्ध मे विचार करने पर सबसे पहला प्रशइन आना है-- 
भोजन कब करना चाहिए ? कुछ लोग चहते हैं--मोजन निश्चित समय पर 
ही फरना चाहिए | यदि आप प्रात १०या १६ वजे भोजन करते हैं, और 
सायकाल ५-६ बजे, तो समय होने पर आपको अवश्य भोजन कर लेता 
चाहिए । बुछध तो इस नियम के इतने पक्के होते हैं कि पेट में भूष होयान 
हो, यदि भोजन का समय हो गया है तो वस भोवन करने ब्रंठ हो जाते हैं । 
और दुछ लोग इतने मनियमित होत है कि उनके मोजन का कोई निश्चित 
समय ही नही होता । दिन भर गायन्चकरी की तरह चरते हैं, कमी समय- 
वे-्समय भी हो जाता है, कमी समय से पहले ही नया लेते है । स्वास्थ्य के लिए 
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इन दोनो ही बातो का आग्रह नही होना चाहिए । 'भुख न हो, कितु समय हो 
गया तो भोजन कर ही लेना, यह भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और दिन 
मर अनियमित रूप से खाता भी अहितकर है ।' प्राचीन जैन आचायें सोमदेव 
सूरि का एक सूत्र है--बुभुक्षाकालों भोजनकालः ? भोजन का उचित समय 
कौनसा है ? उत्तर है--जव पेट मे भूख हो । भूख का समय ही भोजन का 
समय है । 


रू एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक सेठ ने अतिम समय में अपने पुत्र को कई 
शिक्षाएँ दी, उसमे एक शिक्षा दी कि---“मीठा भोजन करना ।” 


पिता की और कोई शिक्षा पुत्र ने याद रखी या नहीं, पर यह शिक्षा 
तो जरूर याद रखी भौर नित की मिठाई खाना शुरू कर दिया । मित्रो ने 
उसे टोका कि रोज मिठाई खाने से स्वास्थ्य विगड जायेगा, तो कहा-- नही ' 
मेरे बाप ने मरते समय कहा है--सदा मीठा भोजन करना इसलिए कुछ 
भी हो, वाप की सीख तो माननी ही पडेया ।/ परिणाम यह हुआ कि कुछ 
ही दिनो मे उसका स्वास्थ्य बिगड गया, पाचनशक्ति कमजोर पड गई, 
खाये हुए का रस, बनना वद हो गया, रक्त की कमी हो गई और शरीर पीला 
पडने लग गया ! 


एक दिन सेठ का एक मित्र वहाँ मिलने आया। पुत्र का दुर्बेल और 
अस्वस्थ शरीर देखा तो बड़ी चिन्ता के साथ पूछा---यह क्या हो गया ? शरीर 
इतना कमजोर कैसे हो रहा है ”' 

पुत्र ने कहा--बीमारी तो कुछ नही, पित्ताजी ने मरते समय कहा था--- 
'नित्य मीठा मोजन करना” तो मीठा खाते-खाते मेरा शरीर गल गया है ।” 


सेठ के मित्र ने कहा--“मूर्ख ” यह तो तुमने यलत अर्थ निकाला । मीठा 
भोजन का अर्थ--मिठाई से नहीं, किन्तु मीठा मोजन वह है, जो भूख लगने 
पर किया जाय ? कहावत है 'भूख मीठी कि लापसी ?” भूख हो तो सूखी- 
लुखी रोटी भी मीठी लगती है। भूख न हो तो मिष्ठान्न और खीर-खाँड भी 
जहर है । 

तो वन्धुओ ! भोजन मीठा कब लगता है ” जब पहले खाया हुआ भोजन 
का पाचन हो जाता है, उसका रस बन जाता है और खाने की इच्छा जयवी है, 
तब भूख फे समय जो भी चीज खाई जाय, वह अच्छी भी लगती है, उसके 
खाने में मानन्द भी भाता है और वह शरीर मे जाकर रस, शक्ति, वल-वीय॑, 
आदि की वृद्धि मी करती है ।_ 
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अजीणणें भोजन विपं 


एक पुरानी चक्ति है कि अधि नाम के एक विद्वान ऋषि ने आयुर्वेद का 
एक विद्याल्र ग्रन्य लिखा, जिसके एक लाख इलोक थे । वे एक राजा के पास 
ले गये मौर उसे सुनने के लिए कहा । राजा ने कहा---“महाराज ! इतना वडा 
ग्रन्थ सुनने को कहाँ अवकाश है ? आप क्रपाकर इसको सक्षिप्त करके सुनाइए ।” 
अत्रि ऋषि से उसे एक हजार इलोक मे समेटा, राजा ने फिर भी छोटा करने 
को कहा । फिर सौ इलोक में तैयार किया। राजा ने कहा--“महाराज ! 
इसका सार तत्त्व क्या है, वस यही सुना दीजिए !” तब ऋषि ने अपने एक 
लाख इलोकों के ग्रन्य का साराश एक पद्य में बताया-- 


“जीर्ण भोजनमात्रेय:” 


भोजन हजम होने पर ही दूसरा भोजन करना--बस सपूर्ण आयुर्वेद का 
यही मूल सूत्र है 
बगला भाषा मे एक सुक्ति प्रसिद्ध है कि-- 


पसाइवे कि ना साइचे ? ना खाहवे | 
जाइवे कि ना जाइवे ” जाइवे।! 


जब मन में यह प्रश्न पैदा हो, कि जायें कि नहीं खायें, तो नही खाना ही 
अच्छा है । और शोच के लिए शका हो कि जायें कि न जायें तो चले जाना 
चाहिए । इसका मतलच है, जब पहला भोजन हजम नहीं हुआ हो, पेट भारी 
हो, भूछ न लगी हो और सामने भोजन का प्रसग आने पर मन में विचार 
आता है सायें या नही ? तो समझदार आदमी का यही फर्ज है कि वह खाने से 
इन्कार करदे | पेट को आराम लेने दे, पूर्व मोजन को हजम होने दे । यदि 
पहला मोजन हजम नहीं हुआ हो, उस पर जौर भोजन किया जा रहा हो तो 
वह निश्चित ही अजीर्ण होगा, पेट मे भडवड पैदा करेगा औौर नयी बीमारियो 
को निमन्त्रण देगा । जितने भी रोग हैँ सब की जड है--अजीणं ! आयुर्वेद का 
सूच है--अजोीणेंसभवारोग: । रोगो की इस जड को समाप्त करने और स्वास्थ्य 
को बनाये रखने के लिए बाचाय॑े ने यह सूत्र दिया है कि--“अजीर्ण भोजन- 
त्यागी --जब तक पहला शोजन हजम नहीं हुआ हो, अथवा बजीण्ण हो गया 
हो तो सदग्रहस्थ उस समय भोजन नहीं करे। 

स्वास्थ्य चिकित्सको का कहना है--अजोर्णे अमृत थारि मजीणें भोजन 
विपम्‌--पजोर्ष होने पर, बदहजमी होने पर सिर्फ पानी पीना अमृत के समान 
है मौर भोजन करना विप के तुल्प है । 


डद्द साधना के सूत्र 


कंसा खाना ? 


अजीर्ण में भोजन नही करता---यह मान लेने के वाद दूसरा प्रइन भी 
अपने आप हल हो जाता है कि जीर्ण होने--भर्थात्‌ पचन होने पर ही भोजन 
करना चाहिए, और वही भोजन का उचित समय है, जब भोजन पचन होने 
पर भूख लगे । 


अब अगला प्रश्न सामने आता है कि भूख लगने पर कैसा भोजन करें ? 
आप लोग मिष्टान्न भोजन को श्रेष्ठ मानते होगे ? खीर-पूछ, सीरा खाना 
अच्छा समझते होगे ” लेकिन स्वास्थ्य-विशारदो का मत इससे भिन्न है। वे 
सन्तुलित भोजन की गत कहते हैं। भोजन में सभी प्रकार के रस और सभी 
प्रकार के स्वाद रहने से वह मोजन रुचिकर भी होता है, रसकर भी और बल- 
वीर्य॑प्रद भी । कुछ लोग एकान्त रूप से किन्ही चीजो का निषेध भी करते हैं । 
चीनी को सफेद जहर बताते है। पर स्वास्थ्य के लिए चीनी की भी जरूरत है 
ऐसा विद्वानों का मानना है। पिछले दिनो एक विद्वान ने लिखा था कि शरीर 
मे अधिक चीनी होने से हड्डियाँ गलने लगती हैं तो चीनी की कमी होने से 
आदमी चिडचिडा और रुक्ष स्वभाव का हो जाता है। इसलिए भोजन के चयन 
में अपनी रुचि और स्वास्थ्य दोनो का ही ध्यान रखना जरूरी है। दूध मौर 
घी स्वास्थ्यप्रद है किन्तु जिसे सग्रहणी की बीमारी है, या हाजमा कमजोर है 
उसे उनसे उलटा नुकसान हो जाता है। इसलिए आचार्य ने कहा है-- 
“साम्यत, ---अर्थात्‌ समन्वय, सनन्‍्तुलन रखकर ही मोजन करना चाहिए । जिस 
वस्तु से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पढ़े और जो बुद्धि को निर्मल एवं स्वस्थ 
रख सके वैसा मोजन करना वुद्धिमानी है । 


आजकल कुछ लोग स्वास्थ्य के नाम पर अण्डे और मास को प्रोत्साहन 
दे रहे है। उनका कहना है--दूध, वही और अन्न से शरीर को पोषण नहीं 
मिलता, इसलिए शरीर की कमी पूरी करने के लिए अण्डे ओर भास खाना 
चाहिए । मैं समझता हूँ यह तर्क आज के युवक मानस को काफी उद्रश्नान्त 
बना रहा है और वे अपने सात्विक मोजन की जगह इन तामसिक वस्तुओं 
का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ खुलेआम और कुछ लुके-छिपे ” कुछ करने की 
सोच रहे हैं । 

प्रारम्म में मैंने वताया कि भोजन के तीन उद्देश्य हैं--त्वाद, स्वास्थ्य और 
साधना ! स्वाद के लिए भोजन करना निकृष्ट व अनेतिक है। केवल स्वास्थ्य 
के लिए भोजन करना, शरीर को मोटा-ताजा और शक्तिशाली बनाने मात्र के 
लिए भोजन करना मध्यम है। हमारे भोजन का उद्देश्य है स्वास्थ्य और 
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साधना | स्वास्थ्य भी अच्छा रहे ताकि हम अपने पवित्र उद्देश्यो की साधना 
कर सके । केवल स्वास्थ्य के लिए ही खाना हो तो आपके खाने मे और पशु 
के खाने मे क्या अन्तर है ? पशु भी तो प्रत्येक वस्तु को सू घ-सू घ कर इसलिए 
खाता है कि उसका पेट भर जाय और कोई अनिष्ट खाद्य न खाया जाये । 
आदमी के मोजन मे स्वास्थ्य भी कोई अन्तिम उद्देश्य नही है । अन्तिम उद्देश्य 
है साधना, और साधना तभी हो सकती है जव स्वास्थ्य ठीक हो, विचार और 
बुद्धि अच्छी हो, मन पवित्र हो | यदि अन्न, भोजन अपवित्र होगा, तामसिक होगा, 
तो बुद्धि एव विचार पवित्र एव सात्विक कैसे रहेंगे ” यदि बुद्धि एवं विचार 
पविश्न नही है तो फिर कैसे हम अपने महान्‌ उद्देश्यो की सावना कर सकेंगे ? 


कहावत है--जंसा खाये भन्न, घैसा होवे मन | जैसा पीवे पानी, बेंसी 
बोले वाणी ।” इस कहावत में अनुभूत सत्य है। अन्न और भोजन का मन 
पर असर होता है, और निश्चित होता है।* यह केवल एक पुराना विश्वास 
ही नही, किन्तु परीक्षित वैज्ञानिक सत्य है। आज विश्व के बड़े-बड़े वैज्ञानिक 
एवं विचारक शाकाहार एवं सात्विक आहार का समर्थन कर रहे हैं, वह केवल 
अहिंसा की दृष्टि से ही नही किन्तु उसमे मानसिक वृत्तियों की पवित्रता की 
भी दृष्टि है । शाकाहारी और मासाहारी के मानसिक घरातल मे काफी अतर 
रहता है। सात्विक आहार करने वालो मे केन्सर, ब्लडप्रेसर एवं स्तायविक 
तनाव उतने नही होते, जितने तामसिक एवं मासाहार करने वालो मे होते हैं । 
एसलिए यह प्रश्न आज का जटिल प्रइन है कि हमारे युवक जो शारीरिक पोषण 
की भ्रान्ति मे पडकर तामसिक आहार की कोर प्रेरित हो रहे हैं, उन्हे सात्विक 
आहार का महत्त्व समझाया जाय और उनकी गति को मोडा जाय । वे शरीर- 
पोपण के नाम पर जिन त्तामसिक भावनाओं एवं वृत्तियो के शिकार हो रहे हैं, 
उन्हें रोका जाय और सात्विक एवं सन्‍्तुलित मोजन का महत्त्व समझाया जाय । 


भोजन मनुष्य को नीरोग भी वनाता है और रोगी भी । यदि भोजन में 
सयम व विवेक रखा जाय तो वह मोजन मनुष्य को बलवान एवं स्वस्थ बनाता 
है । यदि भोजन में असयम एवं अविवेक बरता जाय्रेगा तो वही भोजन मनुष्य 
को रोगी एवं बुद्धिहीन बना देगा ।* 

१ छादोग्य उपनिषद्‌ (६५४) में कहा है--अश्नमय हि सोम्य ! मन आपो- 
मय प्राणस्तेजोमयी वागिति---मन अन्न मय, प्राण जलमय एवं वाणी 
तेजोमयी है। 

२ स्पाताग्रसूत्त (६) में रोग होने के नौ कारण बताये हैं, उनमे आठवां 
फारण हँ--मोयण पढिकूलयाए--भोजन की प्रतिकूलता । 





२५० साधना के सूत्र 


आयुर्वेद के महान आचार्य वायूमट्ट के जीवन का प्रसग है। कहते हैं कि 
वागूमट्ट की विद्वत्ता और चिकित्सा ज्ञान की परीक्षा लेने अध्विनीकुमार एक 
पक्षी का रूप बताकर उसके घर के वृक्ष की टहनी पर आकर बैठ गया और 
पुकारने लगा--को5”रुक्‌ू ? कोजुक्‌ ? को5रुक्‌ू ? ससार में नीरोग 
कौन है ? 

वागूमट्ट ने पक्षी की पुकार का उत्तर दिया-- 

हितशुक्‌ मितशुकू शाकशुक्‌ चव । 

जो हितकर, परिमित एवं शाकाहार करता है, वही ससार से तीरोग एवं 

बलवान रह सकता है ! 


कहते हैं यह सक्षिप्त एव सारगर्भित उत्तर पाकर अश्विनीकुमार बहुत 
प्रसन्न हुआ और अपना दिव्य रूप प्रकट कर चला गया । शरीर के लिए हितकर 
अर्थात्‌ पथ्य मोजन जितना आवश्यक है, उतना ही परिमित--अर्थात्‌ भूख से 
कम खाना भी लाभदायक है । जैनसुत्रो मे साधक के लिए 'अल्पाहाारी' एक खास 
विशेषण दिया गया है । “अप्पपिण्डासि', 'अप्पाहारस्स', 'मियंघ्रु जे' आदि वाक्य 
और वार-वार इनका प्रयोग इस बात की महत्ता सूचित करते हैं कि भूख से कम 
खाना स्वास्थ्य और साधना के लिए आवश्यक है । आयुर्वेद की प्रसिद्ध सुक्ति 
है--त्वल्पाहारी स जीवति---भल्प आहार करने वाला दीघंजीवी होता है । 
यही बात महूषि चरक ने सूत्रस्थान के पाँचवें अध्याय मे लिखी है--मात्राशी 
स्थात्‌--मिताहारी होना चाहिए । इसी बात को महान्‌ श्रुतधर आचाय॑े भद्रवाहु 
ने यो कहा है-- 
हियाहारा मियाहारा अप्पाहारा य जे नरा। 
नते विज्जा तिगिच्छंंति भप्पाणं ते तिग्रिच्छगा । 
--ओपघनियु क्ति० ४७८ 
--जो मनुष्य हिताहारी हैं, मिताह्ारी एवं अल्पाहारी है उन्हे किसी वेद 
से चिकित्सा कराने की आवश्यकता नही, वे स्वय ही अपने वैद्य हैं, स्वय॑ ही 
स्वयं के चिकित्सक हैं । 
तो हिंताहार, मिताह्ार अर्थात्‌ पथ्य और परिमित भोजन स्वास्थ्य का 
मूल मन्त्र है। सदिगृहस्थ जिसे अपने जीवन में धर्म, अर्थ एवं काम की साधना 
करनी है, उसे स्वास्थ्य की बहुत वडी और सबसे पहली आवश्यकता है। इसी- 
लिए दद्ष प्रकार के सुखो में 'आरोग्य' पहला सुख माना गया है--(स्थानाग १०) 
और सात सुखो में सी 'पहला सुख नीरोगी काया कहा है! भारोग्य को ही 
घर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की साधना का मूल माना गया है--- 
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“घर्मार्थकामसोक्षाणामा रोग्यं मुलमुत्तमम्‌ 
--(चरक सहिता १५) 
बुद्ध में तो कहा है--भारोग्य ही सवसे बडी सम्पत्ति है, सबसे बडा 
लाम है--आरोग्गा परमा लाभा--(घधम्मपद) इसलिए यदि साधक स्वस्थ 
(नीरोग) है, तो वह वास्तव में ही स्वस्थ (आत्मा मे स्थित) रह सकता है। 


मह॒पि घन्वन्तरि ने स्वास्थ्य की परिभाषा करते हुए लिखा है-- 


समदोष. समाग्तिश्व समघातुमलक्कियः । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमना: स्वस्थ इत्यभिघीयते ॥ 


--जिसके देह में वात-पित्त-कफ तीनो दोष, अग्नि, रस-रक्त आदि सातो 
धातु भर सातो घातुओ की मल क्रिया ये सब सम हैं, तथा जिसकी आत्मा, 
मन एवं इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, वह स्वस्थ कहलाता है । * 


इसलिए आचार्यो ने सदुग्रहस्थ के लिए इन दो सूत्ों का विधान किया है-- 
कि वह स्वास्थ्य-रक्षा के लिए विशेष सावधानी रखे, अजीर्ण मे मोजन नहीं 
करे, तथा समय पर सन्तुलित एवं सात्विक भोजन करे । 


२१ 
धर्मं-नियंत्रित श्रर्थ एवं काम 





वच्चुओ ! मार्यानुसारी के दो वोलो पर कल हमने विचार किया था, आज 
उनके आगे का बोल है-- 
अच्योज्स्याप्रतिबन्धेन त्रिवर्गंमपि साधयेत 


--अविरोधिमाव से त्रिवर्ग की साधना करना । 


भारतीय सस्कृति में मृहस्थ-जीवन को सुन्दर एवं सुव्यवस्थित रूप देने के 
लिए चार पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष--ये 
चार पुरुपार्थ माने गये हैं। घमं, अथें एव काम--इन तीनो को श्रिवर्ग कहा 
गया है । तिवर्ग मे मीक्ष को धर्म के साथ ही मिला दिया गया है, चूँकि धर्मे 
की अन्तिम परिणति ही मोक्ष मानी गई है, इसलिए वहाँ धर्म एवं मोक्ष को 
भलग-अलग नही किया गया है । 

चार पुरुषार्थों के सम्बन्ध में पिछले एक प्रवचन में मैंने काफी विस्तार 
से विवेचन किया था । आज यहाँ सक्षेप मे ही इस विषय में कहूँगा । 

साधु भी एक साधक है, और ग्रहस्थ भी साधक है। साधना दोनो के 
जीवन में चलती है, और दोनो के ही सामने 'मोक्ष' यह साध्य के रूप में है । 
यही दोनो की मजिल है। बीच के मार्ग दोनों के दो अलग-अलग हो जाते हैं ! 
साघु--ध्वकि शह, परिवार, समाज आदि से सम्बन्ध तोड चुका है, वह एकाकी 
होकर आत्म-साधना के पथ पर वढा है । वहाँ न उस पर घर की, पत्नी की, 
परिवार की कोई जिम्मेदारी है और न समाज के आ्िक या औद्योगिक विकास 
की कोई चिन्ता है । इसलिए उसका मार्ग धर्म से सीधा मोक्ष की दिशा में 
वढता चला जाता है । किन्तु ग्रहस्थ जोकि घर में बँठा है, परिवार बनाके बैठा 
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है, समाज एव राष्ट्र का दायित्व लेके चला है उसके सामने धर्म के साथ ही, अर्थ 
एव काम का क्षेत्र भी आता है | अर्थ के बिना जीवन नही चल सकता और काम 
के बिना ससार की, परिवार एवं समाज की वृद्धि नही होती । गृहस्थ को अपने 
वक्ष एवं परिवार की परम्परा भी चलानी होती है, और उसके लिए अर्थ एवं 
काम दोनो ही आवदयक हैँ। इसलिए आचार्यों ने धर्म के साथ भर्थ एवं काम 
को भी पुरुषार्थ माना है और जीवन मे उसका महत्त्व स्वीकार किया है । 


अर्थ का सदुपयोग 


कुछ लोग कहते हैं घन से घर्मं का क्या सम्बन्ध ? शास्त्र के पाठ का 
उद्धरण भी दिया जाता है--धर्णेण कि धम्म धुराहिमारे--धत से धर्म की 
घुरा नही चल सकती । यह ठीक है कि धर्म के क्षेत्र में घन की अपेक्षा नही 
रहती । धन के बिना, धनहीन व्यक्ति भी धर्म कर सकता है। आत्म-साधना 
के द्वार धनवान एवं दीन सभी के लिए खुले है । घनी एवं निर्धन का भेद धर्म- 
साधना के क्षेत्र मे नही है । किन्तु इसका यह अर्थ नही कि घन से घर्म-साधना 
में कोई विशेषता नहीं जाती । वास्तविकता तो यह है कि धन से भी धर्म किया 
जा सकता है । हाँ, घन के सग्रह से नही, धन के त्याग से । आपके पास धन 
है, तो आप उसका सदुपयोग कीजिए । जीव-दया के लिए, दीन-गरीबो की 
सेवा के लिए, ज्ञान के प्रचार के लिए, साधु-सतो की सेवा-शुश्रू पा के लिए उस 
घन का विसर्जन कीजिए । सग्रह किया हुआ घन जहर होता है और त्याग किया 
हुआ घन अमृत वन जाता है ।* 


जैन इतिहास में वस्तुपाल तेजपाल का नाम आज भी गौरव फे साथ 
लिया जाता है | जैन परम्परा मे उनका गौरवपूर्ण स्थान है। जैनधर्म की 
महिमा फैलाने में उन्होंने जो अपूर्व योगदाव किया है, वह घन के त्याग 
फी ही एक गोरबशाली परम्परा का निदर्शन है। घटना है कि प्रारम्म में उनके 
पास फोई विधेष सम्पत्ति नही थी । तव उनके मन में त्तीयंगराभा करने का सकल्प 
जगा। माता से विमर्थ विया और दोनो भाई तथा माता यातप्रा करने का 
निदचय फर घर से निकल पड़े। निकलते समय उनके पास दुछ स्वर्ण॑मुद्राएँ 
थी | सोचा--एन्‍्हें किसी के पास रख देवें। फिर विचार आया जिसके पास 


१ देविए यूरान भरीफ (२ २६१) पा बचन---जो लोग जपना पैसा अल्लाह 
वी राह में यर्च करते हैं, उनवी मिसार ऐसी है, जैसे एक टाना, मिससे 
सत्र बालें उग्ी और हर वाल में सौ दाने । 

-- इस्लाम घर्मे उया गहता है, पु० ३६) 


दि 


र्श्ड साधना के सूत्र 


रखें, वही यदि अपना मुँह मीठा करले तो फिर ”? आखिर निर्णय किया कि 
गाडी तो साथ में रहेगी ही वस, एक बडा बत॑न मोहरो का भरकर उसमे ही 
रख दिया जाय ताकि घन की रक्षा भी होती रहेगी और जहाँ आवश्यक होगा 
वहाँ काम मे भी आजायेगा । वस, भब मोहरें भी गाडी मे साथ मे लेकर चले । 
जहाँ भी मन्दिर मे दर्शन करते, पूजा करते, किन्तु दोनो भाइयो का ध्यान 
मोहरो के बतंन पर ही रहता | पूजा करने जाते तब भी मोहरो के बर्तन को 
देखते, पूजा करके आते तब भी झट से पहले उसे ही देखते । मतलब यह कि 
वे तीर्थथात्रा तो कर रहे थे, मन्दिर-मन्दिर और मूति-मूर्ति के सामने बैठकर 
पूजा भी करते, पर उतका मन उसी बर्तन पर लगा रहता । माता ने यह 
देखा तो उसे बडा विचार हुआ--यह तो सारा मामला ही गोल है । भक्ति तो 
भावना शुद्ध होने से होती है, केवल तन मूर्ति के सामने बैठने से क्या लाभ ? 
जवकि मन मोहरो मे लगा है। माता ने पुत्रो से कहा--“बेटा ! इस तीर्थ- 
यात्रा से तो तुम्हें कोई लाम होने वाला नही है। यह तो उल्टी चिन्ता गले 
में डाल ली 7” 

दोनो भाइयों पूछा--“माता जी ! फिर क्या करें | इन मोहरो को कहाँ 
रखें || १2 

माता ने कहा---/इस बर्तन को जगल मे कही भूमि में गाड दो ! तीर्थ- 
यात्रा से लौटते समय लेते जायेंगे ।” 

दोनो भाई माता के भक्त थे। माँ के वचन के अनुसार एक दिन जगल में 
जाते समय गाडी रोकी । एकान्त स्थान देखकर गड़्ढा खोदा । गडूढा खोदते- 
खोदते कोई वस्तु भीतर मे टकराई, जब खोद कर देखा तो वहाँ एक मोहरो 
का भरा चरु निकला | उन्होंने कहा--“माताजी ! लो, एक तो चढ था ही--- 
अब एक और आ गया 

माता ने कहा--बेटा ! जैसे तुमने गाडने का विचार किया, वैसे और 
किसी ने भी किया और यहाँ गाडा है! अब सोचो--उसके यह मोहरें क्या 
काम आईं ? किसने तो यह घन कमाया, किसने यहाँ गाढा, और किसे मिल 
गया ? तो सोचो तुम्हारा घन भी पता नहीं किसके काम आयेगा ? इसलिए इस 
घन का तो सदुपयोग कर लेना चाहिए । 

माता के इस उद्वोवन से दोनो भाइयो के हृदय मे एक ज्योति जग उठी। 
उनके मन में उच्च सेकल्प जगे और अपने घन का सदुपयोग करने के लिए 
उन्होंने दानशालाएँ एवं जित मन्दिरो का निर्माण शुरू किया । 

जगड़्शाह का उदाहरण तो आपने सुना ही है, जिसने देश के दुर्भिक्ष के 
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समय मे स्थान-स्थान पर दानशालाएँ एवं अन्न सत्र खोल दिये। राजाओ के 
अन्न भण्डार खाली हो गये, किन्तु जगड़्शाह के मण्डार खाली नहीं हुए । उसने 
खुले दिल से जनता की सेवा की और अपने धन का सदुपयोग कर जीवन को 
कृतार्थ किया । 


में बता रहा था कि यह घन, जो कि न्याय-नीतिपुर्वक कमाया जाता है, 
और जन-सेवा में उपयोग किया जाता है, वह धन का सदृव्यय है। यह 
घन धर्म का अविरोधी है | इसी प्रकार काम भी घर्मं का अविरोधी हो सकता 
है, यदि उसमे भी सयम एवं विवेक रखा जाये । वास्तव में अर्थ एव काम-- 
दोनो ही धर्म के नियन्त्रण मे रहने चाहिए । 


काम, काम्य नहीं, संयम्य है 


आजकल कुछ विचारक जो स्वय को स्वतन्त्रविचारक तथा उन्मुक्तचितक 
कहते हैं वे काम के विपय मे बड़े ऊलजबूल एवं अव्यवस्थित विचार विचार 
रख रहे हैं। वे काम (सेक्स--50घ) को जीवन की अनिवार्य भूख मानकर 
उसे हर मनुष्य के लिए आवश्यक ही नही, अपरिहाय॑ मानते हैं। ब्रह्मचर्य को 
अनावश्यक कहते तव तक भी एक बात थी, पर इससे मी आगे वढकर इसे दभ 
एवं मायाचार की सज्ञा देने मे भी नही हिचकिचाते हैं। मैं सोचता हूँ यह भी 
उनके मन की एक कु ठा है, ग्रन्थि है ओर वैचारिक दुराग्रह है। वे भले ही 
अपने को स्वतन्त्र चिन्तक कहे, पर वास्तव मे वे फ्रायड के चेले ही हैं। उसी 
की लीक पर चल रहे है ! मैं पूछता हूँ कि वया वे मानव-मन को इतना दुर्बल 
एवं हीन मानते हैं जो कमी काम पर, अपनी वासनाओ पर विजय प्राप्त नही 
कर सकता ? हाँ ठीक हैं कि साधारण मानव-मन वासनाओ से प्रताडित होता 
है, किन्तु उन वासनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला भी तो मानव ही 
है । भले ही महपि अरविन्द कौ मापा में उसे अतिमानव' कहे, या महामानव 
कहे, पर है तो वह मानव ही । और वह जिस प्रकार अपनी भूख पर विजय 
करता है, इच्छायों पर सबम करता है, उसी प्रकार काम भावनाओं पर भी 
विजय प्राप्त कर मकता है और करता रहा है। प्रह्मचर्य फी सत्ता को पघुठलाना 
या उसका तिरस्कार करना--सिर्फ अपने मन एवं चितन की दुर्बलता है, और 
कुछ नही । 

हाँ, फ्रायट ने काम को जीवन का क्रावटयक अग माना है, तो उसकी 
स्पिति के सम्बन्ध में जैन मनोविज्ञान (जैन याग्म जादि में) ने मी कमी अस्वी- 
छझोति नहीं गयी है। जैन आगमों में प्राणी की एछ सहज सूनियाँ एसाई गई है 
निर्मूँ सता पहले 2. उनमे बताया ह--भाहारसना, झगसशा, मैचुनसशा 


२५६ साधना के सूत्र 


ओऔर परिग्रहसज्ञा ये प्रत्येक साधारण ससारी प्राणी मे होती हैं। जिस प्रकार 
प्राणी मे भ्रूख की वृत्ति होती है, मय की भावना होती है, उसी प्रकार काम 
भावना भी होती है, और वह सहज है। जैन मनोविज्ञान के अनुसार 'काम- 
वासना वेदोदय का परिणाम है । शास्त्रों मे नौ नोकपाय बताये गये हैं, जिनमे 
तीन वेद --स्त्री वेद, पुरुष वेद एवं नपुसक वेद भी हैं। नौ नोकपाय मोहनीय 
कर्म की प्रकृति हैं, और मोहनीय कर्म का सम्बन्ध आत्मा के साथ अनादि 
कालीन है । अत. इस हृष्ठि से यह माना जा सकता है कि 'कामवासना' का 
सम्बन्ध भी भय व आहाखूत्ति की तरह अनादिकाल से आत्मा के साथ जुड़ा 
हुआ है | इसलिए यह मानने मे कोई आपत्ति नहीं है कि काम एक प्रकार की 
भूख है, इससे कोई इन्कार नहीं करता । पर क्‍या जो अनादि है, वह सभी 
अच्छा होता है ? तव तो काम व ग्रूख की तरह 'भय' भी अनादि है भौर वह 

अच्छा ही होता चाहिए । अनादि तृत्ति का अर्थ यह नहीं कि उसे खुली 
छोड देना चाहिए भूख लग गई तो जो चाहे सो खालो, यह छूट तो नही दी 
जा सकती । यदि भूख को अनियन्त्रित छोड दें तो पता नही एक ही दिन मे 
कितने आदमी मरेंगे, कितने रोगी होंगे और कितना अनर्थ हो जायेगा ? भूख 
की तरह काम भी सहज है, पर वह काम्य नही है। उसे जहाँ खुली छूट है, 
चह मानव समाज नही, पशुओ का शुण्ड है। पशु जाति मे न भूख पर किसी 
का नियन्त्रण है और न काम पर | किन्तु जहाँ मानव है, त्माज है, वहाँ भूख 
पर भी नियन्त्रण करता पडता है और काम पर भी । इसलिए जैन चितकों 
की भाषा है---“काम सहज जरूर है, पर काम्य नही, दम्य है, सयम्य है, हाँ, 
किसी बाहरी प्रभाव से नही, किन्तु आन्तरिक विवेक से ।” 

जैनआगमो में आप सुनते हैं, मगवान महावीर के समक्ष बडे-वडे राजा, 
राजकुमार, श्रेष्ठी और गाथापति आते हैं। घमर्मं सुनते हैं। भगवान ने उनके 
सामने दोनों ही मार्ग रखे, सम्पूर्ण ब्रह्मच्य और सीमित ब्रह्मचर्य (स्वदार 
सतोष), इसी प्रकार सम्पूर्ण अपरिग्रह और मीमित अपरिग्रह (इच्छापरिमाण 
ब्रत) । उन्होने किसी भी व्यक्ति से यह आग्रह नहीं किया कि वह सम्पूर्ण ब्रह्मचय 
स्वीकार करे, या स्वदारसतोप ब्रत ग्रहण करे । यह उसकी आत्मा की योग्यता 
पर निर्मर है कि उसमें कितता ऊँचा मनोवल और कितना हृढ सकल्‍प है । यदि 
भगवान ने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य एवं सम्पूर्ण अपरिग्रह का आग्रह किया होता और 
स्वदारसतोप तथा इच्छापरिमाण को कोई अवकाश नही दिया होता तो यह 
माता जा सकता था कि जैन विचारधारा में अर्थ एवं काम का सम्पूर्ण निपेव 
है । किन्तु ऐसा कही नहीं है, इसका अर्थ है यहाँ भी अर्थ का एवं काम का 
स्थान माना गया है, पर वह अनियन्त्रित रूप में नहीं। अर्थ एवं काम पर 


धर्म-नियत्रित अर्थ एव काम २५७ 


सयम एवं विवेक का अकुश अवश्य रहना चाहिए । महान्‌ श्रुतज्ञ आचाये भद्गवाहु 
की एक गाथा मैंने पिछले प्रवचन मे कही थी-- 


जिण वयणम्मि परिणए 
अवत्य विहिआणु ठाणओ घणम्मो । 
सच्छासयप्पओोगा अत्यो 
वीसभओ फासो । 
--दशवैकालिक निर्युक्ति २६४ 


--अपनी भूमिका के योग्य विहित धर्मं का अनुष्ठान, स्वच्छ विचार के 
साथ प्रयोग हुआ धन और मर्यादा के अनुसार स्वीकृत काम--ये तीनो ही जिन- 
वाणी भें परस्पर अविरोधी हैं । 


अर्थ एव काम को मर्यादित रखना तथा जीवन में विवेकपुर्वक उनका प्रयोग 
करना इसी उद्देश्य को लेकर इनके पूर्व में ध्मं को रखा गया है और अन्त में 
मोक्ष को । जिस प्रकार रेल के सबसे आगे इन्जन होता है, ड्राइवर उसमे 
रहता है और अन्त मे गार्ड रहता है तथा उनके बीच मे यात्रियो के डिब्बे रहते 
हैं, ताकि चालक उसे ठीक रास्ते से ले चलता रहे और गार्ड उसकी देखभाल 
करता रहे । इसी प्रकार यह पुरुषार्थ की रेलगाडी है, इसके आगे सबसे पहले 
धर्म है, जो उसको सही दिशा व सही मार्ग पर ले चलता है, वीच में अर्थ एव 
काम रूप यात्री डिब्बे हैं और अन्त में मोक्ष रूप गार्ड है जो कही भी भूल व 
अव्यवस्था होती है तो दृष्टि दर्शन दे देता है । बस, सक्षेप मे यही चार पुरुषार्थों 
का अविरोघी रूप है जो आचाय॑ ने---भन्योन्याअप्रतिवन्धेन त्रिवर्गंमपि साधयेत्‌ 
के द्वारा व्यक्त किया है | 


१ अर्थ एवं काम के विस्तृत विदेचन के लिए देसिए प्रयचन संस्या २ 
पृष्ठ २० ॥ 


२२ 
अतिथि सेवा 





अर्थ के सदुपयोग के सम्बन्ध मे आचायों ने स्थान-स्थान पर सूचनाएँ दी 

है । जैसे डाक्टर रोगी को कोई तेज दवा देता है, और वार-बार उसे ठीक ढग 

से बताये अनुसार लेने की चेतावनी देता है। उसे डर रहता है कि रोगी कही 

दवा को गलत ढग से ले लेगा तो बजाय लाभ के उसके प्राणो पर ही भा 

बनेगी । घन भी एक प्रकार की तेज, विपैली दवा है । इसके उपयोग मे वहुत्त 

ही सावधानी रखनी चाहिए | यदि इसका सदुपयोग किया जाय तो मनुष्य 

अपना जीवन क्तार्थ भी कर सकता है, अक्षय यश्ञ-कीति भी प्राप्त कर सकता 

है और यदि घन का दुरुपयोग किया जाय तो वह मनुष्य को मिट्टी मे भी 
मिला सकता है । हजरत मुहम्मद ने एक जगह कहा है-- 

इन्नइलु सुबृज्जिरीन कान इख्वान5श्ायातीनि । 
-ऊुरान १७।२७ 


--फिजूलखर्ची करने वाले लोग शैतान के भाई बन्द हैं । 
धन का सदुपयोग : दान 


अब प्रदन यह उठता है कि घन का सदुपयोग करना तो आवश्यक है, 
पर उसका मार्ग क्या है ” उत्तर में आचार्यों ने--दान, सेवा, पर-उपकार 
बादि अनेक मार्ग बताये हैं जिन पर चलकर ग्रहस्थ अपने घन का सदुपयोग 
कर सकता है, अर्थात्‌ जहरीली लता से भी अमृतोपम फल प्राप्त कर सकता 
है । प्रस्तुत मे घन के सदुपयोग का एक मार्ग बताते हुए आचार्य ने कहा है-- 


यथावदतियी साधी दीने च प्रतिपत्तिकृत्‌ । 


अतिथि सेवा २६१ 


सत्कार करे, भले ही वह झूत्रु क्‍यों न हो !/१ हमारे राजस्थान में तो यह 
गौरवमयी परम्परा सदा से रही है कि यहाँ शत्रु भी यदि घर पर भतिथि बन- 
कर आया तो उसका मित्र की तरह स्वागत हुआ । हमारे इतिहास में इस 
प्रकार के सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं । 


अतिथि सत्कार क्‍यों ? 


एक बौद्धिक प्रश्न कई वार हमारे सामने आता है, आज भी प्रवचन के 
समय वह मेरे मस्तिष्क में टकरा रहा है। कुछ लोग पूछते है कि अतिथि 
सत्कार क्‍यों, क्रिसलिए किया जाता है ? साधारण गृहस्थ और अतिथि में क्या 
अन्तर है ? इसके पीछे धामिक भावना क्‍या है ? 


प्राचीन ग्रन्थों में अतिथि सत्कार की महिमा तो बहुत बताई गई है, किंतु 
उसकी सैद्धान्तिक विवेचना जैसे प्रसंग बहुत ही कम है । फिर भी उसकी मूल- 
भावना तो सुरक्षित है । भतिथि को निराश नहीं लौटाने के सम्बन्ध में तो यहाँ 
तक कहा गया है-- 


अतिथियेस्यथ भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिव्तते 
स दत्वा दुष्कृतं त्तस्में पुण्यमादाय गच्छति ।) 


यदि अतिथि किसी के घर से निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने 
सब पाप गृहस्थ के सिर डाल कर उसके पुण्य लेकर चला जाता है। कुछ ग्रन्थ 
कारों ने इससे आग्रे बढ़कर यह भी वाह दिया--त्रत्य पूजायां शान्तिः 
स्वर्गंश्च | अतिथि की पूजा करने से मन को शांति प्राप्त होती है, परलोक में 
स्वर्ग मिलता है । दे 


प्राचीन ऋषियों ने पाँच महायत्ञ बताये हैं जो गृहस्थ के द्वारा अपने पापों 
से मुक्ति पाने के लिए किये जाते है । वे पाँच यज्ञ है--ब्रह्मययज्ञ (वेद का अध्य- 
यन-अध्यापन) पितृयज्ञ (पितरों का तर्पण तथा एक विचार से माता-पिता की 
सेवा) देवषश (अग्नि में भाहुतियाँ) भूतयज्ञ (जीवों को अन्न दान करना) और 
सनुष्पयज्ञ (अतिथि सत्कार) । इसका अभिप्राय है अतिथि सत्कार की वेदाध्ययन 
एवं यज्ञ के समान ही घामिक महत्व दिया गया है 
१ महा० शांतिपय १४६५ २ ब्रह्मपुराण ११४३६ 
३ आपस्तग्व प्मंसून्र ९३।६६ 
४. विशेष वर्णन के लिए देशें--धर्मशास्त्र का इतिहास भाग १, पु० ४ैरछ 
“यो व एप पथ्चमो यदतिविः--वौधायन सृह्यमूत्त २६।१-३ 


के साधना के सूत्र 


अतिथि सत्कार 


हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की एक बहुत प्राचीन एवं 
गौरवशाली परम्परा रही है। घर पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति अतिथि' 
माना जाता है । प्राचीचतम समय में जब अग्नि का प्रयोग प्रारम्भ हुआ था तव 
प्रज्वलित अग्नि कहीं बाहर से लाकर घर में जलाई जाती थी । तो उस युग 
में वाहर से आने के कारण अग्नि! को भी अतिथि माना जाता था और प्रद- 
क्षिणा करके उसकी पूजा की जाती थी । ऋग्वेद का एक सुक्त-- प्रियो विज्ञाम- 
तिथिर्मानुषीणाम्‌ृ* आज भी इस वात की याद दिलाता है कि अस्नि सभी 
प्राणियों का अतिथि एवं प्रिय है । 


प्राचीन काल से आज तक अतिथि का यह अर्थ स्पष्ट है कि घर पर आया 
हुआ महमान अतिथि होता है । उसकी पूजा, सत्कार, सेवा आदि करके उसे 
प्रसन्न करता चाहिए । शिक्षा सम्पन्न होने के बाद आचाये शिष्य को जो ग्ुरुमंत्र 
(समावतेन के समय) देते थे, उसमें कई महत्त्वपूर्ण शिक्षाएँ दी जाती थीं । 
उसमें एक शिक्षा यह भी होती थी--अतिथि देवों भव !* अतिथि को देवता 
की तरह पूजो, उसका स्वायत-सत्कार करी । 


“अतिथि' शब्द का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ होता है--जो आया और चला गया, 
जो पूरी तिथि (रात्रि) घर में नहीं रुकता । मनुस्मृति में बताया है---अनित्या- 
स्पस्थितियंस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते--जिसका रुकना अनिश्चित है, अर्थात्‌ घर 
में अधिक काल तक नहीं रुकता, वह अतिथि है । वास्तव में अतिथि मेहमान 
दो-चार दिन का ही होता है । हमारे यहाँ भी कहावत है--- 


चार दिन का पावणा, फेर अणखावणा । 


हाँ, तो ऐसा अतिथि घर पर आता है तो सदुग्रहस्थ का कत्तंग्य होता है 
कि उसका स्वागत-सत्कार करे । उसको घर से निराश नहीं लौटने दे चाहे वह्‌ 
अपना परिचित है या अपरिचित, मित्र है या शत्रु-वहाँ पर इन भेदों को 
भुलाकर केवल उसे एक अतिथि' के रूप में देखना चाहिए और उसका यथो- 
चित स्वागत-सत्कार करना चाहिए । महाभारत के शांति पर्व में, जो महामारत 
का हृदय कहा जाता है, कहा है--जैसे वृक्ष जल सींचने वाले को भी छाया 
देता है, और काटने वाले को भी; वैसे ही सद्गृहस्थ घर पर आये अतिथि का 





१ आऋआरेद ४१६ 
२  तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १।११॥२ 


अतिथि सेवा २६३ 


निर्दोप है, आाप अतिथि के रूप में किसी गुणवान, साधु पुरुष को ही देखते हैं 
और उसी रूप में उसका स्वागत-सम्मान करते हैं तो आपको अवद्य ही अतिथि 
सत्कार का पुण्य प्राप्त हो जाता है | सन्‍त तुलसीदास जी ने कहा है-- 


जाकी रही भावना जैसी । 
प्रषु मुरत देखी तिन तंसी ॥ 


मगवान महावीर के जीवन-चरित्र में आता है । वे चार मास की तपस्या 
पूर्ण करके जब भिक्षा लेने को निकले और पूरणश्रेष्ठी के घर पहुँचे तो उसे यह 
नहीं मालुम था कि यह श्रमण महावीर हैं, कोई महापुरुष हैं ? उसने तो एक 
दीन भिक्षुक समझकर उन्हें उड़द के वाकले दे दिये, किन्तु उस दान के प्रभाव से 
जब आकाश से रत्न और दिव्यपुष्पों की वृष्टि हुई तो उसे ज्ञात हुआ कि यह 
भिक्षु कोई दिव्य पुरुष है। और इसको दान देने के प्रमाव से ही यह रत्नों की 
बरसा हुई है । 


तो इसी प्रकार सैकड़ों साधु, त्यागी, संन्‍्यासी एवं सत्पुरुष इस पृथ्वी पर 
घूमते रहते हैं। उनके घूमने के अनेक कारण हो सकते हैं, और किसी भी 
कारण से वे किसी हार पर भिक्षा के लिए आ सकते हैं । उनके लिए यदि 
गृहस्थ का द्वार बन्द होता है तो उनकी साधना एवं सद्गुण उपासना में बहुत 
बड़ी कठिनाई आ सकती है। समाज में त्याग एवं सद॒गुणों का सम्मान कम हो 
सकता है जो कि समाज के लिए बहुत ही हानिप्रद है। अत: त्यागी, ग्रुणीजनों 
प्रति हमारा दृष्टिकोण सम्मानपरक रहे, उदार रहे इसलिए समस्त धर्मंग्रन्थों 
ने एक स्वर से यह कहा है कि गृहस्थ अतिथि सत्कार में सदा तत्पर रहे । 

भगवतीसून्र में तुगिया नगरी के श्षावकों का वर्णन आता है। वहाँ बताया 
गया है--उनके द्वार साधु, गतिथि, दीन-गरीवों के लिए सदा खुले रहते थे-- 
भवंग्रुय दुबारा । गृहस्थ में देने की भावना होनी चाहिए और उसको सदा 
प्रोत्साहन मिलता रहे, ताकि समाज का एक श्रेष्ठ, त्वायी, सदयुणी एवं धर्म- 
साधनारत अंग उसके आश्रय पर सम्मानपूर्वक पलता रहे । हाँ, उसके सहारे 
दीन-असहाय भी पलते हूँ और वे भी तो समाज के अंग हूँ, अतः: उनकी भी 
सेवा, परिपालना होती रहे इस हृ्टि से अतिथि सत्कार का अपना महत्त्व हैं । 

दूसरी बात टै--घर पर जाए अतिथि को जिसे कि गृहस्व पहचानता भी 
नहीं है, उसके प्रति किसी प्रकार फे भौतिक लाम की कामना भी कम रहती 
है। उसे नहीं मातूम यहू अतिथि उसकी कीति करेगा भी या नहीं । और उसके 
दान का फोई प्रतिफल मिलेगा भी या नहीं ! गृहस्व उसे देता है त्तो केवल एक 
फत्तंब्य एवं धर्म समसवार देता है। उसके मन में यही उदार भावना रहनी 


र६२ साधना के सूत्र 


श्रावक के बारह ब्रतों में भी वारह॒वाँ श्रत “अतिथि संविभाग' व्रत बताया 
गया है, जिसमें श्रावक प्रतिदिन यह भावना करता है कि “मेरे भोजन में से 
कोई साधु-त्यागी अतिथि आकर संविभाग--कुछ अंश ग्रहण करें तो मैं घत्य 
हो जाऊँ ?” 

भगवतीसूच्र में गौतम स्वामी के एक प्रश्त पर सगवान महावीर स्वामी 
ने बताया है कि तथारूप श्रमण माहण आदि को शुद्ध आहार पानी देने का 
महाफल है, महान पुण्य है । 

तो यह तो हुईं अतिथि सेवा की महत्ता। अब प्रश्न यह है कि अतिथि सेवा 
के पीछे विशेष उद्देश्य क्या है ? , 

इस प्रइन के सन्दर्भ में जब मैं प्राचीन धर्मग्रन्यों पर एक सरसरी दृष्टि 
दौड़ाता हूँ तो दो बातें मेरे सामने आती हैं--- 

(१) ग्रुणीजनों का सत्कार 

(२) निष्काम सेवा 


अतिथि सत्कार में मनुष्य की यह दृष्टि रहती है कि जो व्यक्ति मेरे द्वार 
पर आया है, उसे मैं पहचानू” या नहीं, किन्तु उसमें कुछ न कुछ ग्रुण अवश्य 
ही होगा । हो सकता है वह बहुत बड़ा त्यागी, महापुरुष या सिद्ध योगी हो, 
वह मेरे घर पर आया है, और मैं अनजाने में उसका अपमान, अवहेलना या 
तिरस्कार करदू ? भारतीय ग्रन्थों में इस आशय के विचार स्पष्ट परिलक्षित 
होते हैं । वायुपुराण में कहा है--योगी एवं सिद्ध पुरुष मनुष्यों के कल्याण के 
लिए विभिन्न स्वरूप धारण करके विचरण करते हैं ।”* जो द्वार पर आया है 
वह कौन है यह किसी के ललाट पर लिखा हुआ नहीं है | भौर न हम हर 
किसी अतिथि की परीक्षा कर सकते हैं कि वह त्यागी है या कौन ? सज्जन है 
या दुर्जजन ? इस विकल्प में यदि पड़ेंगे तो हो सकता है--एक दो असज्जन 
पुरुषों के साथ अनेक सज्जन पुरुषों का, साघुजनों का भी तिरस्कार हो जाये । 
न्याय एवं कानून भी कहता है कि यदि एक निरपराध की रक्षा के लिए दस 
अपराधी भी बच जाते है तो कोई बात नहीं, पर एक निर्दोप सज्जन व्यक्ति 
व्यर्थ में दण्डित नहीं होना चाहिए । यही दृष्टि यहाँ है । हो सकता है अतिथि 
के रूप में कोई असज्जन भी आ जाये, लेकिन फिर भी आपकी भावना शुद्ध एवं 


१ (क) सिद्धा हि विप्रस्पेण चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ू-- वायुपुराण ७१७४ 
(ख) योगितो विविवैवेंप भ्रमन्ति घरणीतले--बृहत्पराशर प० ६६ 
(ग) कया जाने किस वेष में नारायण मिल जाय--सन्त तुलसीदासजी । 


अतिथि सेवा २६५ 


अतिथि को भते देखकर प्रफुल्लित आँखों से उसका स्वागत करे, प्रसन्न मन से, 
मीठी बोली से, उसकी इच्छाओं पर ध्यान देकर तथा जाते समय कुछ दूर तक 
उसके साथ-साथ जाकर--इन पाँच विधियों से अतिथि का सत्कार करे। 


इस विधि में आप देखेंगे कि वास्तव में अतिथि को कितने ऊँचे रूप में 


देखा गया है और किस तरह उसका स्वागत सत्कार करने की विधि 
बताई है । 


सेवा से मेवा 


बात काफी लम्बी होगई है, किन्तु में सोचता हूँ अतिथि सत्कार के प्राचीन 
रूप का गौरव समझाने के वाद आज के वर्तमान रूप पर भी दो वातें कह दूं । 


अनेक स्थानों पर मैंने चातुर्मास किये हैं, विहार भी गाँव-गाँव में होता है, 
तब देखता हूँ कि शहरों में आज अतिथि सत्कार की भावना कम होती जा रही 


है । लोग आज अतिथि को देवता के रूप में देखने की वजाय 'यम देवता' के 
रूप में देखने लग गये हैं । 


चातुर्मास में बहुत से लोग तो बारी लेने से ही डरते हैं और जो लेते हैं 
उनके मन में भी अतिथि सत्कार की भावना कम रहती है, नाम और बड़प्पन 
की भावना ही अधिक ! वे भी जब सुनते हैं कि बाहर के इतने यात्री आये है 
तो शायद कह उठते है--“'ये कहाँ से टपक पड़े ?” इस प्रकार अतिथि, ज्ञाति- 
वंधु एवं दीन असहाय आज देवता की जगह दैत्य के रूप में आने लग गये हैं । 
गाँवों में आज भी अतिथि सत्कार की भावना अच्छी है, कोई अतिथि आ जाते 
है तो लोग नाच पड़ते हैं--अहा ! हमें कितने अतिथियों के स्वागत लाम मिला 
है ? वे अतिधियों को देखकर प्रसन्न होते हैं, और अतिथि भी उनकी यज्ञ-क्ीति 
करते हैं । 


हमारे यहाँ एक कहानी प्रचलित हैं । कहते पल गांव है, जिसका पुराना 
नाम तो नहीं मालतुम, असी उसका ताम है 'रामदास का खेड़ा । उस सेढ़े में 
बड़े-बड़े चौधरी और राजपूतों के मी घर थे, ओर वे बड़े पैसे वाले भी ये । 
एक बार गाँव में हथाई हो रही थी, बड़े-बड़े चौधरी भी बेठे थे और एक छोटा- 
सा किसान रामदास' भी बैठा था। चोधरियों ने कहा--”इस साँव का नाम 
दामदास का रोड़ा क्‍यों पड़ गया ? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था तो सबने 
रामदास को ओर देशा । रामदास ने कहा---/मैदे तो कमी किसी से मेरा नाम 
गाँव के: साथ जोड़ने को फटा नहीं, और कहने से मी कौन किसके नाम से गांद 
वा सास रखता है ? 


साधना के सृत्र 
चाहिए कि पर पर आये अतिथि का स्वागत-सत्का 


है केरना अपना धर्म है, इस 
ष्कामता है, निस्पृह वृत्ति है । और निष्काम दान 
का अपने आप में नहुत ही महत्त्व है । 


पीछे ये दो महान एवं उद्त्त उद्देश्य हैं, 
आज भी बनाये हुए हैं। आज भी 
मनों में ॥ 


घर पर आया हथा अतिथि तो क्या, 
फैखा नहीं जाना चाहिए । और इन उदार भावनाओं ने देश 
की भावात्मक एकता, समृद्धि एवं राष्ट्रग्रेम 


उख्यत: अन्नदान का ही महत्त्व 
अन्न प्राण: |! ९ एवं 


वर्णन आता है कि अमुक घर में साधु भिक्षा 
शहस्थ ने जब उन्हें आते देखा तो हष॑ फैले उठा, आसन से 
कः स्वागत किया, विनयपुर्ण वाणी 
देन किया, और प्रार्थना की “मरते ! भिक्षा लेकर मुझे अनु- 
शहीत कीजिए ।” भक्षा देकर प्रसन्नता व्यक्त की--“आज मैं धन्य हूँ, 
आचीन समय में दान एवं अतिथि पत्कार की एक उच्च परिषाटी 
थी। क्षेवल साधु के लिए ही नहीं, किन्तु अतिथि के लिए भी पाँच अकार का 
त्कार करने की 3रानी परिपाटी है । कहा गया है--- 
चक्षुईद्यात्‌ मनोदद्यात्‌ वा इच्याच्च तुनृताम्‌ । 
अनुव्रजेदपासीत से पक्च: पण्चदक्षिण: ॥३ 
अतिथि सत्कार अर्थात्‌ मनुष्य यज्ञ! की पाँच प्रकार की दक्षिया है-- 


ग+-तत 

ऐतरेय ब्राह्मण ३३।१ 

इसे श्रकार के वर्णनों के लिए 
वलिया आदि । 


देखिए--ज्ञातासूत्र, मंतगड़ सत्र, निरया 
+हाभारत अनुधास 


आसन पर्व ७६ 


अतिथि सेवा २६७ 


तो वन्चुओ ! जो सेवा करता है, यशकीति और पुण्य का मेवा भी उसे ही 
मिलता है । केवल नाम चाहने से नाम नहीं होता, काम करने से नाम होता है । 
यदि आपके मन में साधु, अतिथि, ग्रुणी एवं दीन-गरीबों की सेवा की भावना है, 
उनका यथोचित स्वागत सत्कार करते हैं तो आप अपने ग्रहस्थधर्म का पालन 
करते हैं/ईस लोक में आपको यशकीति प्राप्त होती है और परलोक में पुण्य ! 
इसीलिए आचार्य ने कहा है--ग्रहस्थ यथोचित रीति से, साधु, अतिथि आदि की 
सेवा करे। साधु की सेचा की रीति से साधु की सेवा करे, अतिथि की मेवा की 
रीति से उसकी सेवा, स्वागत सत्कार करता हुआ अपने ग्रहस्थधर्म का पालन 
करता रहे । 


२६६  साथना के सूत्र 


लोगों ने कहा--“फिर कारण क्या है कि सभी लोग इसे 'रामदास का 
खड़ा” कहने लग गये। जमींदार के नाम को कोई जानते ही नहीं, और एक 
मामूली से किसान का ताम जहान में मशहूर होगया ?” 


रामदास ने कहा--“यदि आप लोग कारण जानना चाहें तो मैं वता सकता 
हूँ, किन्तु कोई नाराज न हों तो ?” 


सभी ले कहा--/नाराज होने की कोई वात नहीं, तुम कारण बताओ ।” 

रामदास ने कहा--गाँव के खवास को बुलाओ !” खबास आया । रामदास 
ने कहा--“जा गाँव के चौधरी के घर जाकर चौधराइत से कह---आज पच्चीस 
महमान आये हैं, उनके लिए खाना तैयार करो ।” 


खवास ने जाकर घर कहा---तो चोधराइन झललाकर बोली--वे तो जाकर 
हथाई पर बैठे गप्पें हक रहे हैं, और हमें यहाँ कहला दिया खाना बनाओ  ! 
हमारे से चूल्हे पर नहीं मरा जाता । भैंसों का दूध निकालना, बच्चों को सेमा- 
लना, कितने काम हैं मुझे ! जा कह दे हम से नहीं होता ।” 


खवास ने आकर घर की रिपोर्ट दी । चौधरी भी बैठा सुन रहा था | अब 
दूसरे चौधरी के घर भेजा, वहाँ से भी इसी प्रकार का टालमटोल उत्तर आया। 
अब खवास जितने अच्छे-अच्छे घर थे सभी जगह घूम आया । उत्तर सुनतते-सुनते 
वह भी झलला उठा और बोला--'कोई मी घर मेहमान को खिलाने को तैयार 
नहीं है ।” सब लोग सुन रहे थे । अब रामदास ने अपने घर भेजा । खास ने 
आकर रामदास की पत्नी से कहा--२५ मेहमान आये हैं, जल्दी ही उनके मोजन 
का इन्तजाम करना है ।” 

रामदास की पत्नी बड़ी खुश हुई। बोली---/अहा ! आज तो बड़ा 
सौभाग्य है जो पच्चीस मेहमान मेरे घर आयेंगे । लो, में अभी खाना हक 
कराती हूँ, पर, मेहमान को देरी न हो जाये, इसलिए लो यह दूध की हांडी ले 
जाओ, सबको दूध पिलाओ, और उन्हें (रामदास को) कह दो, जल्दी से पांच 
सेर गुड़ ले आएँ ताकि मैं अच्छे घी का सीरा बना दूं ।* 


खबास रामदास की पत्नी का उत्तर लेकर आया, सब लोगों ने जब सुना 
तो बस रामदास की ओर देखते रह गये ? रामदास ने चौधरी की ओर देखा--- 
“क्यों बाबा ? तुम्हारी वात का उत्तर आ गया ? मैंने आज तक किसी मेहमान 
को अपने घर से भूखा-प्यासा लौटने नहीं दिया, इसलिए जो भी यहाँ आता है 
वह जमींदार का घर नहीं पूछकर--समदास का घर पूछता है, बस इसी कारण 
लोग इस गाँव को 'रामदास का खेड़ा' पुकारते हैं ।” 


अभिनिवेद का त्याग २६६ 


दूसरों को सताने में ही आनन्द आता है | जब तक दूसरे के दुःख को दुःख नहीं 
समझा जाता, दूमरे की पीड़ा की बनुभूति अपने हृदय में नहीं की जाती, तब 
तक मनुष्य दयालु वन नहीं सकता। और जब हृदय में दया, मैत्री त्था प्रेम की 
भावना नहीं होती है तो दूसरे का दुःख एक तमाशे के सिवाय कुछ नहीं लगता । 
वे अपनी लगी लगी समझते हैं और दूसरे की लगी दिल्‍लगी । अपनी पीड़ा पीड़ा 
लगती है, और दूसरे की पीड़ा--कीड़ा ! खेल ! दूसरे के दुःख एवं पीड़ा को 
वही समझ सकता है जिसके हृदय में करुणा, दया एवं कोमलता होती है । क्रूर 
मनुष्य संसार में राक्षस कहलाता है और करुणावान देवता । आपको राक्षस 
बनना है या देवता ? आप चाहेंगे कि देवता ही बनें ? राक्षस बनना क्या, 
राक्षस का तो नाम भी पसन्द नहीं किया जाता । आज लोग राम का नाम लेते 
हैं, अपनी सन्‍्तान का नाम भी रामचन्द्र, रामसिह, रामलाल आदि देते हैं, पर 
मैं पूछता हूँ 'रावण' नाम का भी आदमी है आपके शहर में ? आप अपने किसी पुत्र 
को 'रावण' नाम से पुकारना अच्छा समझेंगे ? नहीं न ! क्योंकि “रावण' हमारे 
यहाँ राक्षस माना गया है. और राक्षस क्लूरता एवं दुप्टता का प्रतीक है। राम 
देवता है, वह्‌ करुणा, दया एवं प्रेम का प्रतीक है । आज “अजु नमाली' और 
'अंगुलीमाल” नाम से कोई भी अपने को नहीं बताना चाहता, पर सुदर्शन, अमय- 
कुमार, बुद्ध, महावीर नाम हर कोई देना चाहता है । 
आत्म-तुला 

बन्धुओ ! जब आप नाम से भी क्रूर एवं दुप्ट व्यक्ति को पसन्द नहीं करते, 
तो स्वयं काम से, अपने जीवन से क्रूर बनना कैसे पसन्द करेंगे ? आप चाहते 
हैं आपको भी लोग दयावान, घर्मात्मा कहें ! पर कब ? जब आपका जीवन घर्म- 
मय एवं दयामय बनेगा ! आपके हृदय में भी घह भावना जगेगी कि जैसा सुस्त, 
आनन्द मुप्ते चाहिए, वैसा ही सुस् एवं आनन्द सब जीवों को मिले [--- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्ये भद्राणि पश्यन्तु सा फश्चिद्‌ दुःसभाग भवेत्‌ ॥ 

“>संव प्राणी सुसी हों, सब नीरोग हों, सव अपने जीवन में आनन्द एवं 

पल्याण प्राप्त करें, कोई भी दुःसी न हो । 
यह भावमा कितनी उदात्त और कितनी महान है ? पर यह जीवन में 
आये यसे ? यह भावना तभी जीवन में जायेगी जब जाप दूसरों के दृष्प को 
अपना दुःय समझेंगे । मगवान महावीर ने अहिसा की भावना का विकास 
फरने बादा एक सूच बताया है-- 
आय तुले पयासु “+आजासंग 


२३ 
अभिनिवेश का त्याग है 





हि गृहस्थ को सद्गृहस्थ अर्थात्‌ पुरुष को सत्पुरुष बनने के लिए जिन-जिन 
गुणों की आवश्यकता है, उनका वर्णव कुछ दिन से आपके समक्ष चल रहा है । 
इस प्रसंग में आज हमारे सामने वीसवाँ और इक्कीसवाँ सूत्र है-- 


सदानभिनिविष्टश्च पक्षपाती ग्रुणेष्‌ु च॑। 
सद्गृहस्थ को सदा अमिनिवेश से मुक्त होकर गुणों का पक्षपात करना 
चाहिए । 


अभिनिवेश्ञ क्या है ? 

अभिनिवेश शब्द पर विचार करने के साथ ही इसके तीन अर्थ मेरे विचारों 
में प्रतिध्वनित हो रहे हैं-- 

१ क्रूरता, दुष्टता 

२ उतावलापन, जल्दबाजी (सहसाकारित्व) 

३ आम्रह, दुराग्रह और अहंकार 

इनके विरोधी तीन रूप हैं-- 

१ दया, करुणा 

२ धैर्य, विचारशीलता 

३ विवेक एवं सत्य हृष्टि 

आज हमें इन्हीं तीनों अर्थों पर विचार करना है । 

सबसे पहले मनुष्य को यह सोचना है कि वह किसी के प्रति मी क्रूर एवं 
दुष्ट न बने । जब हृदय में करता आती है तो दूसरों को पीढ़ा, दुःख एवं त्रास 
देने में आनन्द आता है। क्रूरता-शैतान है, राक्षस है, और राक्षसों को सदा 


शमिनिवेश का त्याग २७१ 


दुष्टता का फल 


>जुन्न अंग्रेजी के महान साहित्यकार शेक्सपियर की एक कहानी याद आ 
रही है । उसने एक नाटक लिखा है, उसमें एक कहानी है । दो व्यापारी थे, 
दोनों ही ब्याज का धंधा करते थे । एक व्यापारी दिल का बड़ा क्रूर था, वह 
बड़ा कड़ा ब्याज लेता था । दूसरे का दिल कुछ कोमल था, वह जनता की 
तकलीफों को समझता था, जो जरूरतमंद कर्ज लेने आता है उसकी विवशता 
को भी समझता था, और बहुत हल्का व्याज लेता था। अब जो कम व्याज 
पर कर्ज देता और ग्राहकों के साथ मधुर व्यवहार करता उसके पास लोग 
ज्यादा जाते। कड़े व्याजखोर के पास तो कोई आपत्ति में फंसा हुआ ही जाता । 
इस बात से उसके मन में ईरए्या होने लगी, वह सोचने लगा--यह मेरे कारो- 
वार को खत्म कर रहा है, कँसे मी हो इसका बदला लेना चाहिए। 


जिस देछ्ष में ये दोनों रहते, उस देश के बादशाह की कोई पुत्र नहीं था । 
एक कन्या थी । उस देश की परम्परा भी ऐसी थी कि चाहे पुत्र हो या पुत्री, 
राजा की संतान ही गद्दी पर बैठती थी । कन्या का विवाह मी नहीं हुआ था 
कि बादशाह का देहान्त हो गया । मरते समय उसने अगनी पुत्री से कहा-- 
“बेटी ! में अपने हाथों से तुम्हारा विवाह नहीं कर सका, इसका मुझे बड़ा 
अफसोस है, अब तुम अपना साथी अपने मन से ही चुन लेना, पर किसी के 
प्रेम में फंसकर नहीं, गुणों की परीक्षा करके ही चुनना ।” 


बादशाह की मृत्यु के वाद कन्या ने सव राजकाये स्ंमाला । अपना जीवत- 
साथी चुनने के लिए उसने एक परीक्षा की युक्ति निकाली । एक सोने की, एक 
याँदी की और एक लोहे की--यों तीन पेटियाँ बनवाई और उद्घोषणा 
करवाई---/'जो राजकुमार इस राजकुमारी से शादी करना धाहे, उसे राज- 
कुमारी की बताई हुई परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा । परीक्षा में उत्तीर्ण होने 
पर राजकुमारी के साथ घादी हो जायेगी, वर्ना जब तक विवाह नहीं होगा 
उन्हें महलों में बंद रसा जायेगा और उनसे चक्की पिसवाई जायेगी ॥7 

घोषणा सुनकर कई राजकुमारों के मुह में पानी छूटा। सोचा चपकी 
फेरनी पड्ठे ती भी कोई बात नहीं, यदि राजकुमारी के साथ विवाह हो जाये 
तो इतना बढ़ा साम्राज्य भी मिल जायेगा । अब अनेक देशों के राजकुमार 
मेरा फीदू छिस पेटी में है ? स्ाधारणत्ः कोई भी राजदूमार सोने चांदी की 
पटी जा ही नाम सेता, और उसे भीयर पटुंचा कर बल्द कार डिया छाता | 


बज 


कम ब्याज सेने के बाले स्यापारी का छक सिद् शा। उसने सेन मी 


२७० साधना के सूत्र 


दूसरों को अपनी आत्मा की बुला-तराजू पर तोलो | जो सुख तुम अपने 
लिए चाहते हो, वही दूसरों के लिए चाहो । जिस दुःख एवं पीड़ा की कामना 
अपने लिए नहीं करते उसकी कामना दूसरों के लिए भी मत करो। आत्मन: 
प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌--जों कार्य आपके मन को अपने लिए बुरा 
लगे उसे दूसरों के लिए भी मत करिए ।--“चाह मत गरों के हित जो कि 
तू चाहता नहीं ।” वस यही आत्म-तुला है। इसी तराजू पर सवको तोलिए । 


एक सेठ थे । वाजार की, और अपने रिश्तेदारों की, यहाँ तक कि अनेक 
विधवा बहनों की पूंजी भी उनके यहाँ जमा रहती थी। अच्छा कारोबार 
चल रहा था । यकायक व्यापार में घादा आया, सेठजी उस घाटे को सम्हाल 
नहीं सके । नीयत बदल गईं और लाखों की पूंजी हड़प कर दिवाला निकाल 
दिया । वेचारे लेने वाले रोते रह गये । किसी को आधा मिला और किसी 
को पाव ! 


एक वार सेठजी से वात चली तो बड़े उदास से दीख रहे थे । मैंने पुछधा 
तो वताया--महाराज ! संसार में सव घोखेवाज और वदमाश हैं । किसी का 
भरोसा नहीं । मैंने पुछा--क्या हो गया ? तो बोले--छोटे बेटे को गौर जेबाई 
को साझीदारी में काम कराया था छोटा लड़का कुछ भोला था, धीरे-धीरे 
जँवाई ने सव गोल वाजार कर दिया । एक पैसा भी नहीं दे रहा है, जँवाई 
होकर भी कैसा धोखा किया ? 

मेरे मन में आया--ठग ठगां रे पावणा--आपने दुनिया को धोखा दिया, 
अनेक रिश्तेदारों और विधवाओं का पैसा डकारा तो जताई ने आपका पैसा 
डकार लिया | पर उस समय तो आपके मन में कुछ नहीं भाया, और आज 
कहते हैं दुनिया वदमाश और धोखेवाज है ? क्या उस दिन संसार की नजर 
में आप भी बदमाश और घोखेबाज नहीं थे ? आज आपके दिल को जितनी 
चोट पहुँची है, क्या उस दिन आपने अनुभव नहीं किया कि इससे भी गहरी 
चोट कितने दिलों को आपने पहुँचाई है । 

तो भाइयों ! बर्म का यही काँठा है, तराजू है कि जैसा दुःख आपको होता 
है, दूसरों के दुःख को भी उतनी ही गहराई के साथ अनुमव कीजिए । भगवान 
महावीर ने इस बात को कितनी वैज्ञानिक दृष्टि से कहा है--- 

“जिसे तू मारना चाहता है, कष्ठ देना चाहता है, सोच, वह और कोई 
नहीं, तू स्वयं है । जैसी पीड़ा नुझते होती है वसी ही दूसरों को भी होती है ।” 
तो सदृग्ृहस्थ के जीवन में यह मावना आनी चाहिए । वह किसी को कप्ट, 
आस एवं पीड़ा देने वाला न बने | 
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नहीं | इधर टाइम पूरा होते ही वह व्यापारी वड़ा खुश हुआ--“सोचा ! बस 
अब पूरा बदला ले लू गा। इसने मेरा व्यापार तोड़ा है, में इसे ही कानून से 
खत्म कर डालता हूँ ।” छोटे व्यापारी को इसने सूचना दी---/टाइम खत्म हो 
चुका है, अब अपने कलेजे का १० तोला मांस दो ।” छोटे व्यापारी ने बहुत 
आजीजी की, कुछ समय और रुकने का आग्रह किया, पर वह दुष्ट तो टस-से- 
मस नहीं हुआ | बोला--“मुझे व्याज नहीं चाहिए, दुगनी-चौगुनी रकम भी 'नहीं 
चाहिए, मुझे तो अपने वायदे के अनुसार १० तोला मांस ही लेना है ।” आखिर 
केस कोर्ट में गया । लिखा-पढ़ी के अनुसार दुष्ट व्यापारी का पक्ष वहुत मजबूत 
था । वकीलों ने कहा--“ तुम्हें कानुन के अनुसार १० तोला मांस देना ही 
पड़ेगा ।” आखिर जब बचने का कोई रास्ता नहीं रहा तो उसने अपने मित्र 
को एक पत्र लिखा, जिसमें पूरी घटना का उल्लेख करते हुए लिखा--/मैं 
भयंकर विपत्ति में फेंसा हूँ एक बार आपसे मुलाकात चाहता हूँ ।” मित्र का पत्र 
मिलते ही वह घबरा उठा | जल्दबाजी में पत्र को वहीं छोड़कर वह सीधा कोर्ट 
में पहुंचा । 

इघर वह पतन्न राजकुमारी के हाथ लग गया । उसने पढ़ा तो उसके भी 
हुदय में सिहरन पैदा हो गई । सोचा--यह एक व्यापारी इतना भला है, जिसने 
मित्र की सहायता करके अपनी जान जोखिम में डाल दी, और वह एक इतना 
दुष्ट ! तो पति के मित्र की रक्षा करना मेरा कत्तंव्य है। और ऐसे दुष्टों को 
दण्ड भी देना चाहिए । राजकुमारी ने न्यायाधीश को आदेश भेजा--'इस केस 
की सुनवाई मैं करूँगी । आप घोषणा कर दीजिए कि इस मामले की सुनवाई 
और फैसले के लिए नये न्‍्यायाघीश आ रहे हैं ।” 


कोर्ट में घोषणा हो गई । चारों छोर सनसनी फैल गई । इस मसीरियमन केस 
की सुनवाई के लिए नये न्‍्यायाधीण आ रहे हैं। बस, दूसरे दिन कोर्ट के हॉल 
और गेलरियाँ सचासच भर गये । तिल धरने को भी जगह नहीं रही। लोग 
इच्तजार में थे कि देसें क्या फंसला होता है । 

समय पर नये न्यायाधीश आये । देसने में यह सवयुवक थे। पर चोल- 
घाल, व्यवहार से बढ़े अनुमदी लग रहे थे । न्याय की ऊुर्सी पर बैठे । दोनों 
ब्यापारी गठपरे में खड़े थे । दुष्ट व्यापारी ने क्पमी बात सुनाई भौर कहा-- 
्मायमूर्ति ! हमारे साथ स्याव होता चाहिए, जो लिसा-पढ़ी हुई है उसका 
पालन होना चाहिए ।" 

सटे ध्यापारी ने बग़ी दीनता के साथ फहा---क दुसममी-नौगसी खाम हे 
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राजकुमारी से शादी करने को ललक उठा | उसके पास राज सभा में जाने 
योग्य पोशाक भी नहीं थी । वह व्यापारी के पास पहुँचा और बोला--मुझ्े 
इतनी रकम चाहिए !” व्यापारी ने कहा--“अभी तो मेरे पास नहीं है । 
मित्र ने आग्रह किया--“कैसे भी, कहीं से सी जुटा कर दो ! मुझे राजकुमारी 
से शादी करने जाना है, अतः बहुत कीमती पोशाक बनवानी है ।” व्यापारी 
मित्र का आग्रह टाल नहीं सका। वह उस कड़ा ब्याज लेने वाले के पास 
गया और बोला--“मुझे इतनी रकम की सख्त जरूरत है, आप जो चाहें सो 
ब्याज ले लीजिये ।” व्यापारी ने अपने प्रतिस्पर्धी को आँट में फँसा देखकर 
बदला लेने की सोची । बड़ी मीठी वाणी में वोला--“भाई ! व्यापारी व्यापारी 
से व्याज नहीं लेता, तुम चाहे जितनी रकम ले जाओ, और अपने टाइम पर 
वापस दे जाना । हाँ, यदि टाइम पर रकम नहीं आई तो फिर मेरी एक शत 
है, वह तुम्हें मंजूर हो तो देखलो ?” 

व्यापारी ने कहा--'कहिए ! जो भी शर्त हो; मैं टाइम पर रकम लौटा 
हूं गा, यदि न लौटाऊँ तो आपकी शर्ते भी मंजूर है, बताइये क्या शर्त है।” 

“शर्तें गौर कुछ नहीं, यदि टाइम पर रकम न आई तो तुम्हारे कलेजे का 
दस तोला मांस मुझे देना होगा ।--दुष्ठ व्यापारी ने शर्ते लगाई । 


शर्त सुनते ही एक बार तो उसका कलेजा काँप उठा। फिर सोचा-- 
“समय पर रकम लौटा ही दूंगा तो, फिर छाते पूरी करने की नौवत ही 
नहीं आग्रेयी ।” उसने लिखा-पढ़ी करदी और रकम लाकर मित्र को दे दी। 
मित्र से इस शर्ते का कुछ भी जिक्र नहीं किया । सोचा--”इसके दिल को 
चोट पहुंचेगी ।* ः 

मित्र ने पोशाक बनवाई । राजकुमारी के समक्ष गया। राजकुमारी ने 
तीनों पेटियाँ दिखाकर पूछा--“बोलो ! मेरी फोद् किस पेटी में है ?” 

उसने सोचा -- “सोने-चाँदी की पेटी तो सभी ने बताई होंगी, मैं लोहे की 
पेटी बताकर देखू” ।” उसने कहा--“राजकुमारी ! आपको फोहू लोहे की पेटी 
में रखी हुई है ।” राजकुमारी सही उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुई । अब ठाठ- 
बाट से राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो गया और आनन्द से रहने लगा । 
मित्र के कर्ज की वात नी वह भूल गया । 

इधर वह कड़ा व्याज लेने वाला भी चुप था। वह सोच रहा था-- 
तारीख आने तक तो कुछ वोलना नहीं है । समय आने पर देखा जायेगा | जब 
समय पूरा होने आया तो उसने कर्जदार व्यापारी को सूचित भी कर दिया | पर 
उसके पास रकम का इंतजाम नहीं हो सका । मित्र के पास माँगने वह ग्रया 
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व्यक्ति की जान लेने की साजिश की है, समाज में शान्ति एवं न्याय के लिए 
तुम्हें जन्म भर जेल के सींखचों में बन्द किया जाता है ।” 


शेक्सपियर की यह कहानी बड़ी रोमांचक है। दुष्ट व्यक्ति किस प्रकार 
समाज को उत्पीड़ित करते हैं, जनता को नस्त करते हैं यह इससे स्पष्ट हो 
जाता है। ऐसे व्यक्ति गृहस्थ-जीवन में भी रहने लायक नहीं हो सकेते--यह 
घटना बताती है । ५८०८ 


तो इम सूत्र में यह बताया गया है कि सद्मृहस्थ को दुष्टता एवं ऋरता 
की गावना से वचना चाहिए । उसे समाज एवं राष्ट्र के कष्ट को अपने कष्ट 
से तोलकर--दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे बाँठना चाहिए न कि 
बढ़ाना । 


उत्तावला सो बावला 


अभिनिवेश का दूसरा अर्थ है--जल्दबाजी ! आवेश ! मनुप्य जब किसी 
भावावेद्य में आ जाता है तो फिर उस कार्य का परिणाम या प्रतिफल नहीं 
सोच सकता । झट से एक घाव दो टहूक करने का आवेश उसमें रहता है, और 
कर डालता है। उसके परिणाम क्या आते हैं यह तो बाद में ही उसे पता 
चनता है। 


हमारे यहां कहावत है---उतावला सो चावला'--अंग्रेजी कौ एक सुक्ति 
है--जल्दी का काम शैतान का हैं। नीतिकारों ने यहां तक कहा है कि--क्ोई 
भी दाम करने से पूर्व उस पर धीरज से विचार करना चाहिए, मित्र व गुरु- 
जनों से परामर्श करना चाहिए । मारवाड़ में तो यहाँ तक कहावत चजती है 
कि--“सलाह लेने के लिए और कोई न मिले तो अपनी पंगड़ी से ही सलाह 
ले लो ।/ मतलव यहू है कि त्व तक आपको सोच-विचार के लिए कुछ क्षण 
मिल जायेंगे और हो सकता है आप जो गलत काम करने जा रहे है उससे बच 
जायें। 


जैन आचार्पो ने फहा है--आवेध में आकर कोई भला काम भी नहीं 
करना चाहिए। त्याग, प्रत्यास्थान जो कि बात्मवत्याण के साथन है, ये भी 
आवेश में आकर नही करने चाहिए झास्त्रों में दताया है--मावावेश के बच 
किया गया पर्वक्तान भी दुषच्चदंधाण है । कारण आवेश में झाया हुआ व्यक्ति 
पह नहों सोच सकता कि बह त्याग किस लिए कर रहा है और उसत्तका 
गया पल होगा ? स्याग के पीछे तो पवित्र संकल्प और झुभ उद्देग्य होने 


डर ्ज्क न्कनु ््ल्ड क्यल्ककला मल अन्‍आक ७3» प्राय पचचपयाण न्द्रज समय 
चाहिए | आवेधश मे पद्चित्त विचार उमर ही नहीं सकते । पच्चमयाण करने समय 
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हुआ और उसने कहा--हम करोड़-दो करोड़ रुपये भी दे देंगे । यह मेरी होरों 
की भेंगूठी करोड़ों रुपये की है, यह मैं अमी आपके सामने रख देता हूँ, किन्तु 
मेरे मित्र की जान बचनी चाहिए । 

राजकुमारी ने देखा, उसका पति मित्र के लिए वह मूल्यवान भेंगूठी भी देने 
को तैयार हो गया है, जो उसने पति रूप में वरण करते समय दी थी । यह 
अँगूठी किसी को भी नहीं दी जा सकती, किन्तु उसका पति वह अँगूठी भी 
न्यायाधीश को देने के लिए तैयार है। 

दोनों ओर की पैरवी सुनकर राजकुमारी ने व्यापारी से कहा--“तुम 
जो चाहो और जितने चाहो रुपये ले लो पर इसके कलेजे का मांस 
मत लो ।” 

व्यापारी ने कहा--“मुझे घन नहीं चाहिए, मुझे तो अपने वायदे के अनुसार 
वही चीज चाहिए जो हमने लेना तय किया है ।” बहुत समझाने-बुझाने पर भी 
जब वह नहीं माना तो न्यायाधीश ने कहा--“अच्छा तो, कानुन के अनुसार 
तुम इसके कलेजे का १० तोला मांस ले सकते हो । यह लो छुरी और भपना 
वांदा वसूल करलो ।” जब उसके हाथ में छुरी दी गई तो जनता में हाहाकार 
मच गया । “यह क्‍या ? नये न्यायाधीश ने तो गजब ही ढा दिया ।” वह 
व्यापारी दिल ही दिल खुश हुआ । उस व्यापारी के पास पहुँचा और छुरी की 
घार देखने लगा, तभी न्यायाधीश ते कड़क कर कहा--“'ठ5हरो ! तुम अपने 
वायदे के अनुसार इसके कलेजे का १० तोला मांस ले सकते हो, किन्तु ध्यान 
रखना, १० तोले से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं । जितना 
तय हुआ है उतना ही मांस ले सकते हो । और फिर सिर्फ मांस ही ले सकते 
हो, एक कतरा भी खुन नहीं ले सकते । यदि खून का एक कतरा भी ले लिया 
तो बदले में तुम्हारी जान ले ली जायेगी।* 

न्यायाघीश की शर्त सुनते ही व्यापारी के हाथ से छुरी गिर पड़ी । जनता 
तालियाँ पीटने लगी । ध्यायाधीश ने व्यापारी से कहा--“अब रुक क्‍यों गये ? 
अपना वायदा पूरा करो । कोर्ट ने फैसला दिया है, इसका पालन नहीं किया 
तो तुम अपराधी होगे, वही सजा तुम्हें मिलेगी ।* 

व्यापारी न्यायाधीश के चरण पकड़ने लगा--'मुझे माफ कर दीजिए ! 
न मुझें मांस चाहिए और न रक्रम ही ! बस, में इस मामले को ही उठा 
लेता हूँ ।” 

न्यायाधीश ने कहा--- तुम्हारे जैसे दुष्ट व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के लिए 
खतरनाक होते है । तुमने ईर्प्या एवं प्रतिस्पर्धा के वञ्च होकर एक निरपराधघ 
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यदि सोचने-समझने की आदत नहीं है, तो फिर मानना चाहिए आप विपत्ति से 
नहीं बच सकते । 


दुराग्रहों से मुक्ति 


अभिनिवेश एक प्रकार का नशा है, उन्माद है। जैसे व्यक्ति माँग, भाँजा 
या शराब आदि के नशे में चूर होकर कुछ मी कर डालता है. वैसे ही विचारों 
के, धर्म के, अहंकार के नशे में छुक्कर आदमी कुछ भी अन्याय कर सकता 
है । वह उसका परिणाम सोच ही नहीं सकता । उसके विवेक पर पर्दा पड़ा 
रहता है और भविष्य अंधकारमय दीखता है 


अभिनिवेश्ष कई प्रकार का होता है | कुछ जोगों में जातीय अभिनिवेश 
होता है । अपनी जाति को ऊँची समझते हैं, दूसरी जातियों को हीन | संसार 
में अपनी जाति का झंडा सर्वत्र लहराये--बस यही उनकी मनोकामना रहती 
है । काले-गोरे के संघर्ष इसी जातीय अभिनिवेश के परिणाम हैं । 


कुछ लोगों में संप्रदाय एवं धर्म का अभिनिवेश--अर्थात्‌ दुराग्रह होता 
है | वे चाहते हूँ बस संसार हमारे धर्मग्रन्थ को सत्य माने, हमारे ही भगवान 
की पूजा करे। मुसलमानों ने बड़े-बड़े देशों पर आक्रमण किया तब एक हाथ में 
कुरान भौर एक हाथ में तलवार लेकर यही तो कहा था--या तो कुरान को 
मानों, या तलवार के नीचे अपनी गर्देत रख दो ! औरंगजेब खुलेआम कहता 
भा "संसार में सिर्फ एक कुरान की जरूरत है, बाकी सब प्मंग्रन्थों को 
जला डालो । जो दुछ सत्य है, वह इसी में हे।जो इसमें नहों है, उसकी 
हमें कोई जरूरत नहीं ।” अपने धर्म के प्रति, ग्रन्यों के प्रति यह अंध आग्रह 
दूराग्रह है, उन्‍्माद है। जानन्यूस कर आँपों पर पट्टी वाँधना है 

धामिक अभिनिनेश हिुस्तान में घर-घर में फैसला हुआ है। हर आदमी 
घामिक मान्यताओं से, परम्पराओं से, रूढ़ियों से इस प्रकार बँधा है क्रि वह 
दूसरे के ग्रंय, पंध और संत को देसना भी पसंद नहीं करता । दूसरे धर्म 
गन अस्तित्य भी उससे बर्दाश्त नहीं होता । और इस अभिनिवेश्ष के हो ये परि- 
णाम है कि समस्त घमम-संत्रदायें आपस में एकन्ट्रमरे से टकराती है, एक-दूसरे 
पर पीनए उद्धालती है, निन्‍द्रा करती हैं और कमी-कर्मी तो यह उन्‍्माद का रुप 
घारण कर स्ंकर हत्यावाण्डों की सर्जना मी कर टालता है । 


>> 


जब पक शामिंक उन्माद, सांम्दाधिक अशभिनिवेज्ष का सथा मस्तिष्क पर 
से नही टला तंद तक सत्य का दशन नहीं हो सफत्ा, आदर कोई ही द्धाय 


जज साधना के सुझ 


प्याग करो, कोई पविन्न कार्य करो, तब भी जैल्दवाजी में मत करे । यह नहीं 
कि महाराज साहब का उपदेश घुना और हाथ जोड़कर खड़े हो गये--.. हां, 
महाराज | करा दीजिए पच्चक्खाण |? अरे भाई | करते हो, पर पालेगा कौन ? 
यह सोडावाटर का उफान है। गैस उठी है और आप तैयार हो गये । जब 
उफान ठण्डा पड़ा तो फिर मृंह छिपाते फिरोगे ! त्याग के पीछे हेढ़ता होनी 
चाहिए और हृढ़ता आती है विवेक से। इसलिए नीतिशास्त्र में कहा है यदि 
किसी की बुराई करते हो तब भी दो मिनट सोचो, और किसी की भलाई करते 
हो तब भी दो मिनट सोच लो | पहले सोचोगे तो वाद में सोचना नहीं पड़ेगा । 


कर सोचे सो क्र है, सोच कर॑ सो त््र। 
कर सोचे मुख घूर है, सोच किए मुख पुर ॥ 
“करके सोचना, छताना मूख॑ता है, उससे मूह पर कालिख लगती है, 
और सोच-विचार कर करते से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। 
संस्कृत साहित्य के महाकवि भारवि का कथन है-- 
सहसा विदधीत न क्विया- 
सविवेक: परमापदां पदस । 
वृणुते हि विमृश्यकारिणं 


पीछे-पीछे स्वयं चली आती है । 
भापसे कोई पूछे कि आप संपत्ति चाहते हैं या विपत्ति ? तो झट से आप 
वोल पड़ेंगे--सम्पत्ति ! विपत्ति किसी को नहीं चाहिए ! तो फिर बताइए कि 
आपका कार्यक्रम विचारपृर्वक होता है या पहसा ? क्या खाते समय भी पहले 
विवेकप्ुर्वक देखते हैं, विचार करते हैं ? पिछला कदम उठने से पूर्व अगले 
अंदम की भूमि को ठीक से देखते हैं कि वहाँ कोई गड़ढा या पत्थर तो नहीं है ? 
9छ भी कार्य करने से पहले आप उसके बारे में सोचते है, विवेक से विचार 
*रते हैं तब तो ठीक है कि आप संपत्ति चाहते हैं और उसके हकदार भी है ! 


र्ढ 


फूल चुनिए 





पंडित जुगल किशोर मुख्तार मे 'भेरी भावना' में हृदय की उदात्त 

मावनाओं को प्रकट करते हुए लिसा है-- 
गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे। 
बने जहाँ त्क उनकी सेवा फरके यह सन सुल पावे ॥ 

जहाँ-जहाँ में गुणीजनों को देखें, उनके गुणों की सौरभ महकती पाऊं, 
वहाँ-बहाँ मेरा मन प्रसन्नता में झूम उठे । में उनके गुभों का आदर करू और 
उन ग्रुणीजनों की सेवा करके जीवन को कृतार्थ बनाऊँ ! 

मन की यह उदात्त भावना जैनभापा में गुणानुराग अथवा प्रमोद भावना 
कही गई है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
तथा भन्तर्राप्ट्रीय जीवन के समस्त क्षेत्रों म॑ं इस भावता का विकास होना 
बहुत आवश्यक है । यहू जीवन-विकास के लिए परम आवश्यक ही नहीं, कितु 
अत्यन्त उपयोगी जीवस-हृष्दि है कि व्यक्ति जहाँ भी, जिस लत में रहे, वहां 
गुणप्राह्ी होकर रहे | फूल चुनने बाला हो, मथु बटोरने वाला हो, ने कि काँटे 
एवं जहर हकद॒ठा करने वाला । 

इस संसार में गुण भी है, अवगण भी हैं, मलाई भी है और चुराई नी 
है। शाप किसी बीच में से निकलेगे तो उसके आसन्पास में गंदगी के देर 

इबू उछालते हुए नी पड़े मिलेंगे और डालियों पर सौरम लुटठाते हुए फूल भी 
महवासे नजर आयेगे। अब यह झापकी नजर है, आपकी हष्टि हैं दि आप 

| को महत्त्व देवार उस ही मन में बसा लेते हैं या उन्मुक्त सौरम पाकर 
दिलो-दिमाग को ताजगी से भरते हैं । गंदगी काटी की शिव्रयत्त कारने 
बाले मंगार में बहुत है, शितु सौरभ और दस की महिमा सुदाने बाले कम 


श्र 
* जो गंदर्भ 5 अप के 2352 72 
है भी गंदनी की उपेक्षा फर सौरम ग्रहण छर से, कौर 
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दत 
है। महच्च उन्हीं गये 


रश्छ८ साधना के सूत्र 


विवेकपू्वेक नहीं हो सकता | इसलिए आचार्य मे कहा है--सद्मृहस्थ को 
इन तीनों प्रकार के अभिनिवेश से मुक्त होकर सत्य का पक्षपाती होना चाहिए। 
उसे अपने विवेक चक्ष खुले रखने चाहिए, मस्तिष्क के ज्ञान-तंतुओं को उन्मुक्त 
रखना चाहिए और प्रत्येक कार्य में, जीवन की प्रत्येक गतिविधि में--दयालु, 
धैयेशील और विवेकवान होना चाहिए । “सदानभिनिविष्ठश्च” के द्वारा 
यही तीन वातें--दया, धैर्य और विवेक--की सूचना देकर सदग्रहस्थ को इन्हें 
अपनाने की प्रेरणा दी गई है । 


| श्र 
फूल चुनिए 


जो जहर हलाहल है, अमृत भी वही, लेकिन, 
मालूम नहीं तुप्त को अन्दाज ही पीने का ? 
यदि ग्रहण करने का तरीका आ गया, पीने का सलीका आ गया तो जहर 
को मी अमृत बनाया जा सकता है। 


मधुकर हुष्टि 


हमारे यहाँ एक कहावत है---'मवखी गनन्‍्दगी पर बैठती है। मिठाई का 
ढेर छोड़कर वह गन्दी चीजों पर जाकर बैठने में ही अधिक खुश रहती है । 
स्वच्छ और स्वस्थ शरीर पर सुन्दर वस्त्र पहने हुए है, सुगन्धित तैल लगा 
हुआ है, वहाँ पर नहीं बैठकर, जहाँ कोई घाव या फोड़ा होगा उसी पर जाकर 
बैंठेगी । इसलिए--ब्रणसिव सक्षिकानिकरः--घाव पर मकक्‍्खी की तरह--यह 
एक कहावत वन गई है । # 


दूसरी भी एक कहावत है, जिसका शास्त्रों में मी उल्लेख हुआ है। दावै- 
बपलिक सूत्र में कहा है-- 
जहा हुमस्स पुप्फेसु भमरो आवियई रस॑ । | 
जैसे मौरा फूलों पर लगे कांटों से अपने को बचाते हुए उनसे रस--मधु 
ग्रहण कर लेता है। वैसे ही सत्पुरुष होते हैं जो--महुगारसभा बुद्धा--मधुकर 
के समान होते है, वे जहाँ मी मघु पाते हैं, तो किसी को कष्ट दिये बिना और 
स्वयं भी कप्ट पाये बिना उसे ग्रहण कर लेते हैं । 
वन्धुओ ! यह दो हृप्टियाँ आपके सामने है-- एक मक्खी की हष्टि और 
एक मघुकर की हृप्टि ! जो व्यक्ति संसार में हर किसी का अवगुण देखता है, 
बुराई देखता है बोर निन्‍्दा करता है वह गन्दगी पर बैठने वाली मक्खी के 
समान है, और जो अवगुण को छोड़कर गुण ग्रहण करता है वह मधुपान करने 
वाले मधुकर के समान है । अब जापसे मैं पूछू , आपको कौन-सी हृप्टि अपनानी 
है ? मकखी की, था सघुकर की ? सभी कहेंगे--मधुकर की ! तो भाई !-- 
'मधुकर' मघुकर बन भरे ! कंटक तज, मधु गेह । 
मददो को ज्यों गन्दगी लेना तू तज देह ॥ 
मधुकर के समान गुण-हप्टि बनने के लिए हष्ठि को स्वच्छ एवं निर्मल 
बनाना जरुरी है। हप्दि से मतनव मादना का है। यदि आपकी भावना में 
पविष्ता है, विचार और वृद्धि में निर्मेलता है तो आप जहाँ मो जायेंगे, आप 


बहु अच्छाएँ, +प प्ध्द्ता ३ सता देखेंगे क्‍ 
बहाँ अच्छाई, श्रेष्दता और बविच्रता ही देखेंगे। स्वभावत: ही आपकी हृप्टि 
गुण पर जायेगी । 


हल साधना के सूत्र 


उसका बखान करें | इसी हृष्टि को जीवन की सच्ची हृष्टि बताते हुए आचार्यों 
ने कहा है--पक्षपाती ग्रुणेषु च--सद्गृहस्थ सदा गुणों पर ही हृष्टि डाले, 
उन्हीं के पक्ष को ग्रहण करे और अवगुणों को छोड़ दे। शास्त्र में 
कहा है-- 

गुणेहि साहू अगरुणेहिउसाहु 

गिण्हाहि साहू गुणमु च5साह 

जो सद्गुणों को अपनाता है, वह साधु है, सत्पुरुष है । जो दुर्गुणों को ग्रहण 

करता है वह असाधु एवं असत्पुरुष है। गुणों को अपनाने से पुरुष सत्पुरुष 
कहलाता है, गुणों का त्याग करने से असत्पुरुष ! 


दृष्टि जेसी सृष्टि 


मैंने बताया कि संसार में बुराई सी है और मलाई भी है। ग्रुण भी हैं, 
और दुग्ुण भी हैं। जिसके पास जैसी दृष्टि है वह उससे वैसा ही ग्रहण 
कर लेता है । याहञ्यी दृष्टिस्ताहशी सृष्टि--जैसी हृष्टि वैसी दृष्टि | एक 
चोर एक मकान में घुसने के लिए रात भर कोशिश करता रहा पर घुस नहीं 
सका । विचारा थककर सड़क पर एक वृक्ष के नीचे सो गया । एक दूसरा चोर 
उधर से निकला । उसने इसे मस्ती से सोया देखकर कहा “यह भी तो कोई 
मेरा ही भाई-बंध है | वेचारा कामयाब न होने पर थक कर सो गया है ।” 


कुछ देर बाद उधर से एक शराबी निकला । उसमे देखकर कहा “उफ ! 
इतनी पी गया है कि तन-बदन का होश भी नहीं रहा ।” 


फिर एक जुआरी जिसका घर-वार सब कुछ जुए में वरवाद हो गया था, 
उधर से निकला और उसे सोया देखकर बोला--“विचारा मेरी ही तरह जुए 
में वरबाद हो गया लगता है । घर-बार नीलाम हो गये होंगे, अब यहाँ आकर 
रात ग्रुजार रहा है ।” रु 

कुछ देर वाद एक संन्यासी ग्रुजरा । सोते हुए चोर को देलकर सोचा--- 
“लगता है कोई पहुँचा हुआ महात्मा है, मय-मीति से मुक्त, निस्पृह्ठ जीवन का 
आनन्द ले रहा है | घन्य है यह !” 

तो, वह चोर क्या था ! चोर, शराबी, जुआरी या महात्मा ? वास्तव में 
जिसकी जैसी हृपष्टि थी वह वैसा ही समझने लगा । शराबी ने उसे शराबी समझा 
और संनन्‍्यासी ने संन्यासी । वास्तव में यह है दृष्टि । यदि दृष्टि अच्छी है तो 
चोर भी साधु के रूप में दिखाई दे सकता है । जहर भी अमृत रूप में लिया जा 
सकता है । उर्दू के एक झायर ने कहा है-- 


फूल चुनिए र्प३ 


की वृत्ति नहीं अपनानी है, संगम की जीवन-हष्टि नहीं अपनानी है, किन्तु वहाँ 
प्रसन्न होता चाहिए । दूसरे का गुण देखकर मन में आनन्द और प्रेम की हिलोर 
उठनी चाहिए कि---“अहा ! धन्य है इन्हें ! कितना उच्च जीवन है ! कित्तना 
उम्र त्याग कर रहे हैं! कितना महान दान धर्म कर रहे हैं ! हम भी इनके 
गुणों का अनुसरण करें । यदि अनुसरण न कर सके तो कम से कम अनुमोदन 
कर मन को प्रमोद भावना से प्रफुल्लित तो बनाएँ ।” 


ईर्ष्या का महारोग 


आज परिवार से लेकर राष्ट्रीय जीवन तक में एक महारोग व्याप्त है और 
वह है ईर्प्या, असूया ! हमारा आदर्श है--गुणानुराग [ गुणों पर प्रसन्न होना 
पर हम कर रहे है--एक दूसरे से ईर्ष्या, असूया, मात्सये ! किसी व्यक्ति में 
कोई सद्गुण देखते हैं तो जहाँ प्रसन्न होना चाहिए वहाँ हमारा खाया-पीया 
भी जल जाता है। डाह से हृदय जल उठता है, सोचते हैं इसको यह क्‍यों ? 
लोग इसकी प्रशंसा क्यों करते हैं ? इसे जीवन में सफलता क्यों मिलती है ? 
यहां तक देखा जाता है कि बेटे की बढ़ोतरी देखकर वाप जल उठता है, बहू की 
प्रशंसा सुनकर सास का मूँह उत्तर जाता है और शिष्य की स्तुति सुनकर गुरुजी 
का चेहरा फीका पड़ जाता है । यह कितनी ओद्दी वृत्ति है ? क्या आपके मन 
में इतनी भी उदारता नहीं कि यदि किसी में कोई गुण है तो उसकी अछांसा 
करना तो दूर, उस पर प्रसन्न होना दर-किनार रहा, उल्टे उसे देख-सुनकर 
जल उठे ! उससे ईर्प्पा करने लगे । और यह सोचे कि---लोग उसकी प्रशंसा 
क्यों करते हैँ ! “माई ! जहाँ फूल है, और उसमें सुगन्ध है, तो भौरे आयेंगे 
ही, उसकी सौरभ हवा में फैलेगी ही । यदि आपसे नहीं सही जाती है तो यह्‌ 
आपकी वीमारी है, रोग है। उसी प्रकार गुणों की प्रशंसा नहीं सहना, गुणी 
की अभिवृद्धि से जलना भी एक प्रकार का मानसिक रोग है, और मैं तो इसे 
महारोग मानता हूँ । 


पुरानी कथाओं में एक लोगमी और मच्छरी की पहानी खाती है। दोनों 
शक देवी की उपासना करने लगे । उपासना से देवी प्रसन्न हुई और लोनी के 
पास आई । बोली---मैं तुझ पर प्रमन्न हूँ, माय यो चाहिए सो ! पर घुक् झर्त 
है, सम दोनों ने साथ-साथ मेरी उपासना की है, इसलिए जो पहले माँगेंगा, 
उससे दुगुना दूसरे को दूंगी । 


डर 


अब वो सोनी के हाय-पाँय टंटे पट गधे | सोचा-- यह तो बहुत दुर 
टरूआ--म 228 माँशना त्तों भरे पठोगी फ्लो झपने जाय दे सी ध्िप्र जायेगे, 23] 
अश्छश हैं, अपन वो मौन रहें, पढ़ले उसे ही मांगने दो, बह शिवसा माँगिगा 


५ 


के साधना के सूत्र 


हमारे यहाँ एक चातुर्मास में एक माई ने मासखमण की तपस्या की थी । 
आशिक स्थिति उसकी बहुत साधारण थी | एक दिन उसकी चर्चा चली तो एक 
भाई ने कहा--“महाराज ! यह बड़ा ढोंगी है, लोगों को चक्कर में लेता है । 
घर में तो चूहे मींगनी करते हैं, खाने-पीने का कोई अता-पता नहीं और अब 
मासखमण का ढोंग करके सव लोगों को चकमा दे रहा है! वाह-वाही भी हो 
जायेगी, प्रभावना में चार-छह महीने का खाने का इन्तजाम भी हो जायेगा । 
लोग तपस्वी जी के नाम से कुछ मेंठ-पूजा भी कर देंगे ।/---उस भाई की वात 
में सुतता रहा | सोचा--कैसी मावचा है इनकी ! जिस मासखमण के तपस्वी से 
हजारों लोगों में तपस्या की प्रेरणा जगती है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और 
तप एवं तपस्वी की महिमा से अपनी कर्म निजेरा करके पुण्य का बन्ध कर रहे 
हैं, उसी तपस्वी से यह उलटी अपनी आत्मा को पतित कर रहा है। मुझे याद 
आया भगवान महावीर की स्वुति में एक राजस्थानी सन्त कवि ने कहा है--+ 
भगवान को संग्रम देव ने भयंकर मारणांतिक कष्ट दिये, उनके रोम-रोम में 
वेदना जागृत करदी और जहाँ भी ग्रये वहाँ उनके पीछे शिकारी कुत्ते लगाये, 
उन्हें चोर बताकर च्रास और पीड़ा पहुँचाई । संगम की उस करुण स्थिति और 
उस दुष्ट मनोमावना को देखकर भगवान मन में विचार करते हैं--- 


संगम दुःख दीधा घणा रे 
तब चिते दीनदयाल । 
जग उद्धार हुवे मो थकीरे 
एह्‌ ड्बे. इण. काल । 
नहीं ऐसो इूसरो जग वीर'"'*** 
भगवान सोचते हैं--“मुझसे प्रेरणा व उपदेश ग्रहण कर जहाँ हजारों- 
लाखों जीव अपना कल्याण करते हैं, वहाँ मुझे ही निमित्त बनाकर यह पामर 
जीव अपना अहित कर रहा है, घोर कर्म बन्ध कर रहा है--यह कैसी 
वात है ?” 
में बता रहा था जीवन की यही दो पद्धतियाँ हैं ॥ जिन भगवान की स्तुति 
करने मात्र से जीव तीय॑द्भूर गोत्र बाँध सकता है, उन्हीं भगवान को निमित्त 
वनाकर संगम घोर पाप कर्म वाँवता रहा । वह अमृत से भी जहर लेता रहा, 
कल्पवृक्ष के पास जाकर भी उसके काँटे और शू्लें ही वीनता रहा । तो इसी 
प्रकार हम अपने जीवन में जहाँ किसी तपस्त्री को देखते है, किसी को दान 
करते देखते हैं, किसी को ब्रह्मचर्य धारण करते देखते हैं, किसी में भी, कहीं 
सी कोई सद्युण का फूल खिलता हुआ देखते हैं तो उस भाई की तरह मक्‍खी 


कसी ता | 


फूल चुनिए रपर 


यदि कोई अपना शर् है, उसमें भी कोई सदुगुण दीख पड़े--कोई विशेषता 
प्रद्दीत हो तो खुर्ले दिल से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए । उसके अन्दर गुणों 
का विकास होतीं देखकर मंत में प्रफलल एवं आजनन्दित होना चाहिए कि 
हा ! एक संदुयुण का फूल खिल रहा हैं, इसकी सौरम से हमारा 
परिपाद्व, पस-पड़ौस ही नह हें, किन्तु समूचे राप्ट्र और संभार को एक मंघुर 
महक सिलेगी । इस प्रकार को भावना सच्चे सदर्गृहस्थ की भावना है । आचार्य 
तो यहाँ तक कहीं है कि सिफ विद्यमान गुणों को देखे और प्रशंसा करे इतना 
ही नहीं, किन्तु यदि कहीं परमाणु जितना सी सदगृण दिखाई दें तो उसे ऐसा 
दिखाये कि जैसे कोई गुणों का मेर ही हो“ परुआा प्रमाणूुन्‌ पर्देतीकृत्यनितत्य' 
टसरे के परमाणु मात्र गुण को भी पर्वेताकार करके वंखीन करे-- इतना 
उदार और विशाल हृदय जिस सदशृहस्थ की होता है, उसी से वास्तव में 
गृहस्थाश्रम धन्य होता दें । 


5223 साधना के सूत्र 


उससे दुगुना अपने आप ही मुझे मिल जायेगा ।” अब लोभी सेठ चुप्पी साध 
कर बैठ गया । 

देवी ने मच्छरी (ईर्यालु) से कहा--और यही शर्ते उसके सामने रखी। 
अब तो वह भी चुप हो गया । देवी ने एक-दो तीन वार कहा--“आखिर 
माँगते क्‍यों नहीं ? क्या बात है ?” पर दोनों ही जैसे कड़ी मौन साध कर बैठ 
गये । देवी को बड़ा रोष आया, झुंझलाकर वोली---“ तुम्हें कुछ माँगना हो तो 
माँगो ! वर्ना मैं जाती हूँ ।” 

लोगी तो चुप रहा | मच्छरी ने सोचा--“क्याँ माँगू ? मैं जितना माँगूगा 
उससे दुगुना उसे मिलेगा, तो यह तो मुझसे कभी वर्दाशत नहीं हो सकता । 
वह कुछ बोलता नहीं है, तो इस दुष्ट को लोम का ऐसा मजा चखाऊँ कि 
जिन्दगी भर याद रखे !” सोच-विचार कर कहा--“माता ! अच्छा तो मुझे 
जो दोगी उससे दुगुना उसे दोगी तो मुझे यही दो कि मेरी एक आँख फोड़ दो 
और घर के सामने एक कुआँ खोद दो ।” 

अब तो लोभी का कलेजा काँप उठा । वह जोर से चिल्लाया--“माता ! 
मुझ पर दया करना ! मेरी दोनों आँखें तो मत फोड़ना, अन्धा हो जाऊँगा ! 
जिन्दगी बरबाद हो जायेगी ।” 

देवी झुंअलाई हुई थी, सोचा इन भाग्यहीनों के तकदीर में यही लिखा है, 
बस 'तथास्तु' कहा और एक की एक आँख फूट गई, दूसरे की दोनों ! 

यह है ईर्ष्पा--असूया का फल ! आज भारतवर्ष के कौने-कौने में इस 
ईर्ष्या देवी का जाल विछा है | घर-घर में, वाप-बेटे में, सास-वहू में यही ईर्प्या 
का रोग फैला हुआ है। और इसी कारण किसी की उन्नति, अभिवृद्धि एवं 
विकास नहीं हो पाता है । 
गुणों को प्रोत्साहन दीजिए 

समाजशास्त्र का यह नियम है कि जिस समाज में, जिस राष्ट्र में सदगुणों 
को, प्रतिमा और ज्ञान को, सदाचार और नैतिकता को प्रोत्साहन नहीं मिलता 
वह समाज व राप्ट्र कमी उन्नति नहीं कर सकता । सदुगरुणों के पुष्प प्रोत्साहन 
का जल-सिचन पाकर, प्रशंसा और प्रेरणा की खुराक पाकर और अधिक विक- 
सित हो सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने गरहस्थ-जीवन में, समाज एवं राष्ट्र में 
सदगुणों का विकास, एवं विस्तार करने के लिए यह सिद्धान्त बताया है कि-- 
मनुष्य हमेशा ग्रुणग्राही वने । जहाँ भी भरुण देखे, अच्छाई देखे, उसकी प्रशंसा 
करे | संस्कृत की एक सूक्ति है-- 

शनरोरपि ग्रुणावाच्या: 


फूल चुनिए र्फश 


यदि कोई अपना शन्नु है, उसमें मी कोई सदगुण दीख पड़े--कोई विशेषता 

प्रतीत हो तो खुले दिल से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए | उसके अन्दर गुणों 
' का विकास होता देखकर मन में प्रफुल्ल एवं आनन्दित होना चाहिए कि-- 
“अहा ! एक सदगुण का फूल खिल रहा है, इसकी सौरभ से केवल हमारा 
परिपारव्व, पास-पड़ौस ही नहीं, किन्तु समूचे राष्ट्र और संसार को एक मधुर 
महक मिलेगी ।” इस प्रकार की मावना सच्चे सदग्रृहस्थ की भावना है । आचार्य 
ने वो यहाँ तक कहा है कि सिर्फ विद्यमान गुणों को देखे और प्रशंसा करे इतना 
ही नहीं, क्रिन्तु यदि कहीं परमाणु जितना भी सदगुण दिखाई दे तो उसे ऐसा 
दिखाये कि जैसे कोई गुणों का मेरु ही हो--पर-ग्रुण परमाणून्‌ पर्वतीक्ृषत्यनित्य! 
--“पूसरे के परमाणु मात्र गुण को भी पर्वताकार करके बखान करे--इतना 
उदार और विज्ञाल हृदय जिस सद्गृहस्थ का होता है, उसी से वास्तव में 
ग़ृहस्थाश्षम धन्य होता है । 


र्‌८४ पाधना के चुत्र 


उससे दुगुना अपने आप ही मुझे मिल जायेगा ।” अब लोगी सेठ चुप्पी साध 
कर बैठ गया | 
देवी ने भमच्छरी (ईर्ष्यालु) थे केहा---ओर यही शर्त उसके सामने रखी । 
अब तो वह भी चुप हो गया। देवी ने एक-दो तीन बार केहा--“आखिर 
माँगते क्‍यों नहीं ? क्या बात है ?” पर दोनों ही जैसे कड़ी मौन साध कर बैठ 
गये । देवी को वेड़ा रोष आया, शुंझलाकर वोली--.“तुम्हें ऊँचे माँगना हो तो 
जाती हूँ |” 


लोभी तो उप रहा। मच्छरी ने सोचा-.. “क्या माँग ? जे जितना माँगगा 
उससे दुगुना उसे मिलेगा, तो यह तो मुझसे कभी वर्दाशत नहीं हो सकता । 
वह कुछ बोलता नहीं है, तो इस इष्ट को लोभ का ऐसा भजा चखाऊँ कि 
जिन्दगी भर याद रखे !” सोच-विचार कर कहा--“माता ! अच्छा तो मुन्ने 
जो दोगी उससे डेयुना उसे दोगी तो मुझे यही दो कि मेरी एक आंख फोड़ दो, 
और घर के सामने एक कुआं खोद दो |” 

भव तो लोभी का कलेजा काँप उठा । वह जोर से चिल्लाया--..“माता | 
उन्म पर दया करना ! मेरी दोनों आँखें तो मत फोड़ना, अन्धा हो जाऊँगा ! 

गे बरबाद हो जायेगी ।” 

देवी झृंझलाई हुई थी, सोचा इन भाग्यहीनों के पकदीर में यही लिखा है, 
बस 'तथास्तु” कहा और एक की एक आँख फूट गई, दुसरे की दोनों 

7ह है ईष्या--असूया का ले ! आज भारतवर्ष के कौनै-कौने में इस 


गुणों का विकास, एवं विस्तार करने के लिए यह सिद्धान्त बताया हैं /पबाई 
"ये हमेशा शुणग्राही बने । जहाँ भी गुण देखे, अच्छाई देखे, उसकी प्रशंसा 
“ है. 


शत्रोरपि गुणावाच्या: 


देशकालोचित चर्या २८७ 


हमारे यहां दो हृष्टियाँ प्रसिद्ध हैं--निश्चयहष्टि और व्यवह्ारहप्टि । इन्हें 
निशचयनय और व्यवहारनय भी कहते हैं । 


निदचय में जो होना है, वह होता है; किन्तु साधारण मनुष्य उस निरचय 
को समझ नहीं सकता । उसके लिए तो व्यवहार ही मुख्य होता है। यदि हम 
नियति पर विश्वास करके ही बैठ जाएँ--जैसा होना है हो जायेगा, हमें कुछ 
नहीं करना है, तो आप दिन भर भूखे बैठे रहें तव भी नियति आपके मुंह में 
पग्रास नहीं डाल सकती । वास्तव में तो नियति क्या है, यह भी आप नहीं जान 
सकते, फिर जिस नियति, या होनहार का आपको पता ही नहीं है उसके भरोसे 
हाथ पर हाथ घरकर कैसे बैठ जायेंगे ? नियति आने के वाद ही मनुष्य को पता 
चलता है कि ऐसी ही नियति थी। इसलिए विचारशील आचार्यों ने कहा-पुरुपार्थ 
करता रहे, नियति के भरोसे नहीं बैठे। नियति का निर्माण कौन करता है ? 
पुरुषार्थ ही से तो नियति वनती है । फिर नियति बड़ी कहाँ रही ? जो नियति 
का भी निर्माता है वह तो पुरुषार्थ है। नियत्ति तो सिर्फ इसलिए मानी जाती है 
कि कभी-कमी पुरुषार्थ करने पर जब वह असफल हो जाता है, तो उस स्थिति 
में व्यक्ति हताश, निराश एवं उदास न हो, दीनता न आये और मन का घैयें 
हूटे नहीं, इसके लिए नियति पर विश्वास किया जाता है कि--हमने तो प्रयत्न 
किया, पर होनी ऐसी हो थी, नियति ऐसी ही थी, खैर ! नियति हारे हुए का 
विध्ाम है, पुरुषार्थी का विश्राम-स्थन्न नहीं है । पुरुपार्थ के पथ पर चलने से 
पहले ही नियति पर विश्राम कर लेना तो पुरुपार्थहीनता है । हां, पुमुपार्थ के 
असफल हो जाने पर नियति अवश्य ही मन को सान्त्वना एवं विश्वान्ति देती है। 
अतः आचार्यों ने कहा है---अपने पुरुषार्थ को, अपनी हिम्मत और जीवंट को 
भियत्ि की डोर से मत बांधो । यह जीवन तो उन्सुक्त कार्य-क्षेत्र है, पुरुषार्थ का 
रफ्क्षेत्र है--जो उद्योगी है, पुरुषार्थी है वही यहाँ श्री सम्पन्न होता है, उसे 
शी--उद्योगिन पुर्र्पासहमुर्षति लक्ष्मौ--उद्योगी का ही लक्ष्मी दरण करती है । 
इसलिए जीवन में निग्चयवादी अथवा नियतिवादी मत बनो, व्यवहारवादी रहो, 
पतमान पर हृष्टि रसो. औौर भविष्य को सामने रसो । 


व्यवहारवादी वनिए 


तो इस पुस्पायंबादी तथा व्यवहार्तादी इृष्दि मों हद्वी सामने रपार 
आया से शा गज 2 व झ्र्प जे अजललर पृ बे शरापर5 झकर >्हल पा इमगार परम 
आदायपा ने द््टँ हैं-मद्गृहुर ये अपने इस को हमार कार उसे अनुमार परम 
से 


करता रहे, किन्तु हर प्रयत्न में व्यदहारवादी दृष्टि खपनाएु। यंहू मी कि हो 
ह झन्वः ः ड न ३ 5, को गर हर] 
मन में जाया कर दिया, देखा आयेगा, थो होगा है सोती शाफया / श्ख प्रकार 


भर 
के सेंदम्प फये दिस ् पा फल 5 र-४2३ | अफ्ी-ड ओर हाय आखिर 
 सेदश्य एय वचिचख्यर बढ़े रस्त साफ हीईे को ॥ डीखस मे आफिलाफि एल मुचाल 
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३० हा 
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३ . 
स्शकालोचित बर्या 

है ाशपााकतल जप संस्कृत की यूक्ति है--समयज्ञो हि सर्वेज्:--अर्थात्‌ जो समय को 
जानता है, वह सब ऊँछ जानता है । भजुष्य जिन देशकाल आदि की स्थितियों 


में चल रहा है, वह उनको जाने और साथ में अपने को भी हचाने, अपनी स्थिति 

सम; 75 गिक को स्वयं को दोनों को पहचान कर, दोनों 

की परि और शक्ति एवं सामर्थ्य को समझकर जो आचरण करता है वह 

प्रमझदार कहनाता है, क्रमी किसी स्थिति में उसे उचचताना नहीं पड़ता । अत: 
जीवन की इस मुल्य हप्टि की ओर संकेत करते हुए आच्ता्यों ने कहा है-. 

भदेशाकालयोश्चर्यां त्यजनू, जाननू वलाबलम । 

सदुगृहस्थ अपनी जीवन-चर्या को देश एवं काल के विरोध भें नहीं जाने दे, 

अर्थात्‌ अपने अवहार में, देश-काल की मर्थादा को समझकर चले, उनके विपरीत 

आचरण नहीं करे, और साथ ही यह भी नहीं कि किसी उमाव या भावावेण में 


बे कं 


आकर वह जाये, देश-काल का अंधानुकरण करने लेंगे जाये। देश-काल ] 
नहीं है। अत: वह प्रत्येक चर्या में अपने वलावल अर्थात्‌ शक्ति-सामथ्यं को 
तोलकर ही कदम बढ़ाये | यह गृहस्थथर्म का मागनिसारी वाईसवां और 
तेईसवाँ बोल है। 
भ्दे 
नियति के भरोसे न बेठों ! 
उपयुक्त >अवहार-चूत्रों पर विवेचन करने से बु्व हमें यह भी समझ लेना 

चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण निशच्रय अधान है का व्यवहार प्रधान ! जीवन में 
किसका कितना स्थान है? 


देशकालोचित चर्या श्प& 


से हैं, इनका उद्देश्य लोक में प्रतीति, व्यवहार और एक सामान्य आचार-विधि 
बनाये रखना है । इनके विधि-निषेघ का मूल कारण निश्चयघर्म नहीं, किस्तु 
व्यवहारधर्म है और साधक-जीवन के लिए. कभी-कमी निश्चय से भी व्यव- 
हार बड़ा वन जाता है । 


मैं थोड़ा विस्तार में जाकर आपको यह बताना चाहता हूँ कि देश-काल के 
अनुसार साधु की आचार-परम्पराओं ने कितना मोड़ लिया है। शास्त्रों में 
साध की भिक्षा-चर्या की विधि भाती है । गौतमस्वामी का मी स्थान-स्थान पर 
वर्णन आता है कि वे मगवान से आज्ञा लेकर गोचरी हेतु गये | आपको मालूम है 
यह भिक्षाचरी किस प्रहर में होती थी ? शास्त्रों के अनुसार साथु प्रथम प्रहर में 
स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर में ध्यान तथा तृतीय प्रहर में भिक्षाचरी करते थे--- 
“तइयाए भिक्तायरियं* । और आज किस प्रहर में भिक्षाचरी होती है? 
दूसरे प्रहर में ! यह परिवर्तन वयों जाया और कब आया ? इसका भी इतिहास 
जरा देखिये और इसका कारण समझिये त्तो आपको देशकालानुसार चर्या का 
रहस्प समझ में भा जायेगा । 


उस समय में प्रायः मोजन का समय दिन का तृतीय प्रहर होता था। 
मध्याद्वोत्तर में जब घरों में सिक्षा तैयार मिलती तो उसी समय में साधु भिक्षा 
के लिए जाते | कुछ सौ वर्ष बाद ही जब लोगों की परम्परा बदल गई, भोजन 
का समय बदल गया और साधु उसी तीसरे पहर में मिक्षा लेने जाते तो कहीं 
हार बन्द मिलते, कहीं चौका उठ गया होता, कहीं कच्चे जन भादि से चौका 
घोया 7हता। इस प्रकार साथु भिक्षा के लिए जाते और बिना भिक्षा लिये ही 
सौट आते । इस स्थिति को देखकर ही आजारये श्रो दाशख्यंगभव ने सिक्षओं कों 
सम्बोधित विया+-- 


अफाले चरसि भिन्‍एु फालस ने पडिलेहलसि । 
क्षेप्पा्ं घ शिल्लाम्रेस्ति सन्निवेस व गरिहसि करे 
मिक्ष | तम भिक्षा के कार को नहीं देखकर जवान में मिन्ना करे लिए 
तेही के नहीं । इससे सुम्दें भी सेंद होता है, और गांव को भी गर्ई 
होती है कि बसा गाँव है जहाँ सुनियों को सिक्ला ही नहीं मिलती । इसलिए 
बडाल-असमय हे दोडवार पदचित समय पर हो सिछा के हे 
*शरर्प 


्ल्ई 


द लिए जाना चाहिए- 
लें थे दिषफ्वेसा फावेशान् समायरे । पतोक किया छथित समय पर 
हे आाशनर्या है । 


<4घ है 
थे 


£ पापगाध्यपम 
पे गंध्य पर 


लव 


हु ४; हशदानिक ४ारा५ ॥ दशामआदिया मार्ट 


ध् 


कु साधना के सूत्र 


ले आते है कि ग्रहस्थ-जीवन की स्थितियाँ अस्त-व्यस्त हो जाती हैं, पारिवारिक 
एवं सामाजिक सम्बन्धों की कड़ियाँ टूट जाती हैं। इसलिए ग्रहस्थ को 
व्यवहार से कभी लापरवाह नहीं होना चाहिए । आधार जिनभद्रगणिक्षमा- 
श्रमण ने कहा है--ववहारोषपि हु बलवं*--संघ एवं समाज-व्यवस्था भे 
व्यवहार ही सबसे वलवान है । साधक को व्यवहार की उपेक्षा करके मनमातने 
ढंग से स्वच्छन्द होकर नहीं चलना चाहिए | स्वच्छुदता से सामाजिक नियम 
टूटते है, व्यवहार विगड़ता है और शिष्यों एवं आने वाली पीढ़ी के समक्ष गलत 
आदर्श उपस्थित होते हैँ, गलत परम्पराएँ वनती हैं, और गलत नजीरें पेन 
होती हैं । अत: स्वच्छन्दता न सामाजिक जीवन के लिए हितकर है और न 
साधक जीवन के लिए । आचार्य ने कहा है-- 
न उ सच्छेंदता सेया, लोए किम्रुत उत्तरे ।* 


स्वच्छंदता न लोक जीवन--(समाज ) में हितकर है और न लोकोत्तर 
(साथु) जीवन में ही । 


सदुगृहस्थ--चूँकि वह सामाजिक जीवन जीता है, इसलिए वह स्वच्छुंदा- 
चरण नहीं कर सकता, देशकाल की मर्यादाओं के विरुद्ध नहीं जा सकता | यदि 
इन परम्पराओं को तोड़ता है तो लोग उसे अविवेकी, स्वच्छंदाचारी एवं धम- 
विरोधी मानने लग जाते हैं । सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है ओर लोगों की 
नजर में वह एक प्रतिक्रियावादी, समाज-विरोधी व्यक्ति वन जाता है । 


देशकाल का आचार 


आप जानते हैं देशकाल के आचार का, सामाजिक विधि-व्यवहारों का 
महत्त्व न सिर्फ ग्रहस्थ के लिए है, किन्तु सावक मुनि के लिए भी उतना ही है। 
उत्तराध्ययनसूत्र में केशी-गौंतम का संवाद बहुत महत्त्वशूर्ण मर ऐतिहासिक 
संवाद है । वहाँ केगीस्वामी गौतमस्वामी से पूछते हाफ + नीर्थकरों के 








साधु किसी भी प्रकार के रंगीन वस्त्र पहन लेते है, [. १... प्रतिक्रमण[ 
कर लेते हैं---आदि बहुत से ऐसे आचार हूं, जिनका ४ ने निपे 
किया है और कुछ नये आचारों,की प्ररूपणा भी की है 
गीतमस्वामी का एक र है आता है ् 
वाक्य में कह दिया है-+लोगे,.. * ये सव ऊ धर 
आवध्यक नियुक्ति, व ज86॥९ |! 


उत्तराष्ययन रदेडेर _ 


नर. # 
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“प्रिप्ट पुरुषों के भी ऐसे अनेक आचरण हैं जो वास्तव में धर्म-विरुद्ध थे । 
ये ईर्प्या-हेप आदि दुवू त्तियों के फलस्वरूप हैं। ये दुराचरण अबतारों में भी 
देसे जाते हैं ।” उसने ऐसे अधिष्टाचरण के बारह उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जो 
सामान्य सीति के भी विरुद्ध थे ।। और आखिर में उन पर लीपापोती करते 
हुए कहा है--“ह्टो धर्मव्यतिक्रमः साहस च महताम्‌ ॥'* **'तदन्वीक्ष्य 
प्रयुझनानः सीदत्यवरः7---श्रे प्ठ लोगों ने अपना साहस दिखाने के लिए अनेक 
धर्म-विरुद्ध कार्य किये हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगा, कितु यदि और कोई ऐसा 
आचरण करेगा तो वह नरक में पड़ेगा 7 मैंने कहा-यह तो सर्व बलवतां 
पथ्यम्‌'ं “समरथ को नहिं दोष गुर्साई,” का सिद्धान्त है, नीति का कोई 
मापदण्ड नहीं है । इसलिए आप जिन्हें महापुरष कहते हैं, उतका चरित्र नहीं, 
किंतु कथित ही आदेय हो सकता है । जो कुछ पुराना है, वह सच ठीक है, 
उचित है, भौर उसी पर चलते चलना यह कोई नीति नहीं है--पुराणमित्पेव 
न साधु सर्वमू--पुराना (अथवा पुराण का वाक्य) होने से ही सब अच्छा है, 
ऐसा नहीं हो सकता । व्यक्ति को प्रत्येक देशकाल में उसकी उचितता देखनी 
चाहिए | जैनमूत्रों में भी स्पष्ट बहा है--पण्णा समोग्लए धम्मं--धर्म के 
सिद्धान्तों को बुद्धि से परसना चाहिए, अंधानुकरण तथा अविवेक के साथ स्वीकार 
नहीं करना चाहिए । यह बात सिर्फ जैनधर्म ने ही नहीं, कितु श्र्‌ ति-स्मृतिवादी 
चैदिक पर्म ने मी मानी है । उन्होंने मी कहा है--दो स्मृतियों के चचन जहाँ 
टकराते हों, वहाँ व्यवहार पर आधारित तर्क को प्रमुसता देनी चाहिए ।£ 
केवल धास्त्रों बाग आग्रह तो धर्म की हानि करता है--- 


फेवल शास्त्रमाश्ित्य न कर्तव्यों हि निर्णय: । 
पुक्तिहीनि विचारे तु घर्महानिः प्रजायते॥* 


संसार में व्यवहार ही सबसे अधिक बलवान है--ध्यवहारों हि बलवान 
“-आचार्य जिनमद्र के दाब्दों में--ववहारोडपि हु बलवं--व्यवहार ही जीवन यंग 
सबसे प्रमुग निर्णायक तत्व है और उसी की आधार मानकर आचार्य ने कह 
देशिए घर्मशासप्र का इतिद्वास भा० पृष्ठ ६५ 
गौतम धर्मसूप, ह३-४ारूथ 


सम्ध घन ,शाधनशर 
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सीट तप बे 


ष्म ह साधना के सूः 


भर्यादा और विकास 


इस प्रकार जैनधर्म के महान्‌ आचार्यों ने जीवन के लिए दोनों दृष्टिकोण 
सामने रखे हैं, मर्यादा के अनुकूल एवं देशकाल के अनुसार | यहाँ स्वच्छुंदता 
का निपेथ भी है, और समयानुकूल विकास का, परिवर्तन का अवसर भी है। 
हमारे यहाँ एकांत हठवाद नहीं, जिसे आजकल रूढ़िवाद या यथास्थितिवाद 
कहते हैं, कि जो कुछ पुरानी मर्यादा है, पुरानी परम्परा है उसे आँख बंद करके 
निभाते चलो, और एकांत क्रांति का आग्रह भी नहीं कि जो कुछ पुराना है, 
उसे क्रांति के नाम पर मिटाते चलो | यहाँ तो मर्यादा को भी अवकाश है और 
विकास को भी । जिन परम्पराओं का औचित्य देशकाल के अनुसार वदल गया 
है, उन्हें ढोते रहने से भी कोई लाभ नहीं । उन्हें वदला जा सकता है, और 
समय-समय पर बदली गई हैं-यह आपके समक्ष मैंने एक दो उदाहरणों से स्पष्ट 
. किया भी है। तथा जो परम्पराएँ अति आवश्यक हैं, उन्हें निमाना भी हमारा 
धर्म है। साथ ही देशकाल के अनुसार शुद्ध नई परम्परा का विकास करना और 
उसे मान्य करना भी हमें स्वीकार्य है चू कि हम अनेकांतवादी, जिसे वर्तमान 
प्रसंग की भाषा में कहूँ तो व्यवहा रवादी हैं | हाँ, व्यवहारवाद और अवसरवाद 
में अंतर है। व्यावहारिकता एक सिद्धान्त है, नीति है, उसके पीछे परम्परा और 
शास्त्र का वल होता है जबकि अवसरवाद के पीछे सिर्फ स्वार्थों का वोलवाला 
होता है । 
क्या पुराना सब ग्राह्म है ? 


मैं एक शहर में था । वहाँ एक पुराने विचारों के वैदिक विद्वान कभी-कमी 
तत्त्व-चर्चा करने को आया करते थे । एक वार वात चली तो उन्होंने कहा--- 
सर्व एव हि धर्माणां प्रमाण परम श्ुतिः--“जो श्रुति एवं स्मृतियों में लिखा है वह 
सब धर्म है, वही हमारे आचार एवं आदर्श का निर्णायक है ।” मैंने कहा-- 
“बह ठीक है कि आपका श्रूति-स्मृति पर विश्वास है, किंतु यह तो कोई न्याय 
नहीं कि जो उसमें लिखा है, वही समस्त आये जाति का धर्म है, उसके विरुद्ध 
कुछ भी करो, अबर्म है ।” पंडित जी अधिक आग्रह में उतर गये और बीले-- 
“जो-जो हमारे पूर्व पुरुषों का आचार है, हमें उसी का अनुसरण करना 
चाहिए ।7* 

मैंने उन्हें वताया--“महापुरुषों ने जो सब कुछ किया वह हमारा आदर्श 
नहीं, कितु उन्होंने जो उचित किया, वही हमारा आदर्श होता चाहिए ।” मैंने 
बदिक ग्रंथों के एक दी स्थल बताये जो सातवीं सदी के महान्‌ बैविक विद्वान 
कुमारिल मे अपने तंत्रवातिक में निर्दिप्ट किये हैं। कुमारिल ने लिखा है-- 
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है, जितना शुरू करके बीच में छोड़ देना, वा उसमें बर्बाद हो जाना । हमारे 
यहां एक कहावत है, कि 'माँ ने नाता किया', तो कहा--“ब्रुरा किया ।” फिर 
कहा--'करके छोड़ दिया' तो “बहुत दुरा किया ।” तो इसी प्रकार लोगों के 
कहते से झठी वाह-वाही के लिए या भावना के वश में होकर कमी भी अपनी 
शक्ति के उपरान्त कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। नीति की कहावत है--ति ते 
पाँद पसारिए जेती लांदी सोड़/-जितनी अपनी शक्ति है, उतना ही काम 
करिये । लोक दिखाऊ करना--घर फूंक कर तमाशा दिखाना मूर्खता है। 


शेखी न बघारो 


!' कुछ लोगों की आदत होती है--चूहे की सटखठ से कलेजा धड़कता है 
शर थेरों के शिकार की बातें करते हैं। वे झठी शेस्ती बधारते हैं, अपनी 
बड्ाई के पुल वाँधते है--हमने यों किया, हम यों कर सकते हैं, और जब 
समय आकार पड़ा तो बस-टांव-टांय फिस | बातें बनाने में मेरा नाम शेर 
सिंह' और काम पड़ा तो 'मेरा नाम पिचकणिया । सद्गृहस्थ को ऐसी झूठी 
डीगे नहीं हकिनी चाहिए | झूठी शेखी मारने वाला समय पर बड़ी बुरी तरह 
पद्धताता है, और भयंकर आपत्ति से गुजरना पड़ता है । 


एक कहानी है--एक जंगल में सरगोज्ग, साँप और कछुए की दोस्ती थी । 
तीनों ने एक बार विचार किया कि जंगल में कमी उपद्रव हुआ, जान पर 
जोसिम आई तो वया करना चाहिए। रारगोश को ज्यादा डर लग रहा था, 
इसलिए उसने कहा--“सोंचो, यदि जंगल में क्ग लग गई तो उस समय हम 
कया मरेगे 7 

सर्प ने हेसकर फहा--मित्र । तुम इतने यों घवराते हो ? मेरे पास सौ 
बल हैं, किसी ने किसी अब के पुर्जे को घुमाऊंगा और सुरस्त बचने का 
उपाय टूटे लूगा, इसलिए तुम घबराओों मत !/ 

फहुए से भी व्यंग्य फमते हुए बाहा--'मेरे पास भी पचास अक्ल ह 
हुग्यागी रक्षा के लिए एक ही बाफी है 

सरगोग में लम्बी साँस लेकर कहा--फिर अनन्‍्छी बात है। सर्प ने पृ्ठा- 
सुझारे पास भी फुछ अवस है था नहीं ? 


के १ पलक कु किस, छ्पाः यू 0 पं तर 
परंगेश-- मियां £ भेरे पास तो एडा ही अदच के व हसक्र कहर ने 


ई झ्गुन 
व 2 कै 2”: पे 25%: 22 
इषााप- -» कौ दास सा! इमाशा शइल दे न्त्‌ हुई सार रुभे ३ 
एक दिन शेगल में रद सम गा। बारों और ख्ाखाएं भश्वने ऊगी। 
परगोश + सबधकार सात से बद्ान- शिणया ! बच गोई भर सलड़ाओं । छान 
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है---अपने आचार-विचार को, जीवन-चर्या को देशकाल के अनुसार रखना 
चाहिए । 
अविरोधी आचरण 


देशकालानुकूल के साथ आचार्य ने अदेश-अकाल--दो शब्द लगाये हैं 
जिनसे एक भाव और घ्वनित होता है कि जो आचार जिस देश एवं जिस 
समय के प्रतिकूल हो, उसका त्याग कर देना चाहिए । इसका मतलब है व्यक्ति 
को देश एवं समय की स्थिति को पहचानना चाहिए । शास्त्रों में बताया है-- 
खित्तं काल॑ च विस्ताय तहप्पाणं निउंजए--साधक क्षेत्र-काल की अनुकूलता 
देखकर अपना आचरण करे, बसी क्रिया करे जो वर्तमान समय में उपहासास्पद 
न हो, गहँणीय न हो । कुछ पुराने रीति-रिवाज जो किसी समय में बड़े सम्मा- 
ननीय माने जाते थे, आज वे सिर्फ कहानियों की बातें बन गई हैं । आपके देखते- 
देखते अनेक ऐसी सामाजिक परम्पराएँ लुप्त हो गईं हैं जो किसी समय में बड़ी 
प्रतिष्ठाजनक मानी जाती थीं। माता-पिता का मोसर किसी जमाने में बड़ी 
भावश्यक सामाजिक रीति थी । लोक सब कुछ स्वाहा करके भी माँ-बाप का 
मोसर करते थे । पर आज यदि कोई करता है तो आप उसे कया कहेंगे--““मूर्ख 
है, घर फूंक कर तमाशा कर रहा है ।” इसी प्रकार पुरानी वेषभूपा, राजाओं 
जैसी पोशाक, किसी समय में बड़ी गौरव की वात समझी जाती थी, पर आज 
यदि कोई खीमखाप या जरी का कोट, साफा और साफे पर तुर्रा लगाकर घर 
से निकले तो ? या तो समझेंगे दूल्हा है, या फिर कोई बहुरुपिया है ” आज तो 
दूल्हे भी टेरेलीन के कोट-पेंट और काले बूट पहन कर खुले सिर घुमना पसन्द 
करते हैं। तो यह रहन-सहन, खान-पान, वेप-भूपा एवं रीति-रिवाज में जो 
परिवर्तन आया है-सदुगृहस्थ को उसे मान्य करना पड़ता है । युग के विरोध में, 
हवा के प्रतिकूल चलना--समझदारी नहीं होती । हाँ, अविवेकपूर्वक युग का, 
फैशन का अन्धानुकरण करना भी मूर्खता है, अतः दोनों स्थितियों में ही उसे 
देशकाल की अविरोधी दृष्टि से चलना चाहिए देशकालोचितं कर्म कुर्वन्नैच 
विषीदतति--देश एवं काल के योग्य, उचित कार्य करता हुआ सद्ग्रृहस्थ कभी 
दुःखी नहीं होता । यही आज के प्रवचन का बाईसवाँ बोल है । 


शक्ति को पहचानो ! 

तेईसवें वोल में आचार्य ने वताया है--जाननू बलाबलसम्‌ू--देशकाल के 
उपयुक्त आचरण में भी ग्रहस्थ को अपनी सामरथ्य का विचार करके ही कारें 
फहरना चाहिए । यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो लोक चाहें जो कहें, पर उम्र 
गये में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कोई काम न करना उतना बुरा नहीं 





एक घिचारक में कहा हें __>छए 
एवं स्त्रियों की आदर होतीं है, देश 
एक दूसरे से मं आजसे 


जानियों (विद र) का, | 
समाज से ईधरयी करता है ! डूमी 
पूर्व आचाय हेमचरन्द्र यो प्रस्तुत कियी चना 


संगव होता ५ । 
तें कही ह--अरतेसय 
गंकी एज करनी सं 


उपय ता गत 
पर भानदृ अर्थात दद्ठान | नानी + 


घाला, 
गुहृस्म की धर्म है । 
दक्षत की 


बासिलीये संस्कृति ग्ुम्बस्ध में च्श्द्ा जाता 
मापि प्रधान और सांस्कृतिक र्राः 
दास की मे 


पर्हाश मीन उमा कृति पर ही. अबल 
(जितना भेद दर्ग कीते पे दीता है। अर क्ल्ग्य उद्योग-्रषो पे नहीं । 
इुमीलिए आरत पेंसार हल कुपि ध्रधानां की 
समिए रप्लि मे भारत हीं भागते, लो दुडोदर्त धैसीए प्रापि प्रधान 
शर्हा मे जे मानस में ऋतियों पे प्रति अन्य मद इस वे भी - 

उसे ही शाशना छआादर्ण एवं इराध _त्वनी आई 


५ 
कौर अर्नीणी 3 
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पर जोखिम आ रही है ।” साँप ने कहा---“घवराओ नहीं-! अभी तो आग बहुत 
दूर है, तद तक कुछ न कुछ सोच लूंगा ।” यही उत्तर कछुए ने भी दिया । 
वार-बार कहने पर भी साँप और कछुए ने कोई हरकत नहीं की, तो खरगोश 
ते वहाँ से कुलांचे भरी और नमस्ते करके कहा--“अच्छा ! भइया, तुम दोनों 
अपनी डेढ़ सौ अक्ल से अपनी रक्षा करना, मैं तो दौड़ रहा हूँ । खरगोश एक 
सूखी खाई में दौड़कर चला गया, आग की लपेट में साँप और कछुआ भस्म हो 
गये । इस पर कवि ने कहा--- 


५ सौ की हो गई सेलड़ी, पचासां की दड़ी । 
आदी स्हाँरी एकली लस्‍स्बे खाल खड़ी ! 


“सी अकल वाले की समय पर जलकर रस्सी बन गई, पचास अक्ल वाला 
जलकर गेंद बन गया, बस मेरी तो एक ही भकक्‍ल ठीक रही कि आपत्ति को 
देखकर भाग जाना, तो आज मैंने अपनी रक्षा करली ।” 


तो यह है झेखीवाजों की दशा । शेखीबाज अपनी सही स्थिति से, सही 
दक्ति से अनजान रहता है । कल्पना-लोक में रहता है, सपने देखता है कि वस 
मिनटों में यों कर दूँगा, पर जब आपत्ति आ जाती है, तो सारी सिदट्टी-पिट्टी गुम 
हो जावी है और अपना सर्वेस्व ही वर्बाद कर डालता है । 


इन आपकदाओं से बचने के लिए आचार्य ने कहा है--सदग्रहस्थ हमेशा 
अपनी स्थिति को पहचान कर चले । अपनी शक्ति के उपरान्त, दिखावा न करे 
प्रदर्शन न करे, होड़न करे और ऐसी बातें भी न बनाये जो उसे यथार्थ से 
दूर अन्धकार में पटक दें, वह कल्पना में मटक जाये और समय पर अपना 
अस्तित्व अपने हाथों से ही मिटा दे । अतः उसे हमेशा देशकाल की मर्यादा 
का ध्यान रखना चाहिये, और अपनी शक्ति को पहचान कर ही कार्य करना 


चाहिए 
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ही फठिन है । जो वीर, हृढ़क़ती और महान आत्मवली होते हैं वे ही इस 
अग्नि-पथ पर कदम बढ़ा सकते हैं । इस स्थिति में साधारण जन का यह 
करत्तेंब्य है कि स्वयं जिस महान पथ पर नहीं वढ़ सकता हो, तो जो उस 
महापथ पर चल रहे हों, उन त्यागी, ब्रती महापुरुषों को अपना आदश्श मानकर 
उनते प्रेरणा ले, उनके आत्म-बल की लौ से अपने आत्म-बल के दीपक को भी 
प्रज्वलित करने का प्रयत्न करे । उतकी संगति करे, सेवा करे, उनका सम्पान 
करे और उनकी वाणी एवं व्यवहार से सतत शिक्षा लेता रहे, ताकि उसके 
जीवन में भी त्याग व संयम की प्रकाश किरणें प्रवेश कर सके | इसी हृष्टि से 
आचार्य ने बताया है कि सद्गृहस्य, जो स्वयं त्याग के कठोर मार्ग पर अमी तक 
नहीं चल सका है, वह अपने ग्रृहल्थ आश्रम में रहता हुआ भी त्यागी जनों की 
सेवा करे, श्रती जनों की पूजा और अनुकंपा करता रहे तो अपने जीवन को 
उन्नत बना सकता है। 


सेवा का शुभ फल 


त्यागी जौर ब्ती जनों की सेवा के पीछे कई महान हेतु छिपे हुए हैं । एक 
व्यावहारिक हेतु तो यह है कि त्यागी-ब्रतीजनों को आदर्ण मानने से और उनका 
सेवा-सत्कार करने से समाज में त्याग का गौरव बढ़ता है, त्याग के प्रति ऊंची 
भावना बनती है, और उनके जीवन से लोग प्रेरणा प्रहण करते है। दूसरा एक 
सैद्यान्तिफ वगरण भी बताया गया है। द्त्तीजनों की सेवा से सातावेदनीय 
कर्म का बंध होता है और प्राणी को सुस प्राप्त होता है । 


संसार के समरत श्राणी सुख चाहते है। आचारांगसृत्र में मगवास 
महायीर मे स्पप्ट कहा है--/सच्चे पाणा '*'सुहू साथा दुब्धपडिफूला/१ समस्त 
प्राणी चाहे वह कीटी है, या कुजर, क्ष्‌ द्रतम मानव है या स्वर्गाधिपति इस, 
सभी सु घाहते है, दुः्स कोई नहीं चाहता। "सुराक्तामानि भुतानि' १ - 
प्राजीमाष की कामना है--सुझे मिले । पर, प्रध्न मह है विः सुझ् कैसे मिले । 
बह शोई फल सो नहीं है जो किसी पेष् पर लटक रहा हो, उसे तोश लिया 
जाय. था गारी से सरेद लिया जाय ? यदि फट्टी बाहुर में मुग मिल पाता, 
दाजार या दमीने में फहो सुर पैदा होता तो मितने चनिक्ा 2, ये तो कम के 
ही ररीद सेसे । छिर मियारे गरीणों को तो सु नसीब ही नहीं होता ? पर, 
पैसा नहीं है। चुत सपने हे भीतर से प्रमठ होता है, आस्मा मे ही गुसनलुसस 
के बीज छिये हुए है । हैं 


और 
इ््‌ 
हु । 
अकसी 
१११ ॥ 

ह्ड् 
कक 
मजा 
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घ 


कोई पूछे कि ऋषियों का आदर क्यों रहा है ? इसका उत्तर है, उनके 
त्याग के कारण ! वैभव, वल, समृद्धि, साम्राज्य में तो बड़े-बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, 
बड़े-बड़े विश्वजयी योद्धा और अपार वैमवज्ञाली अनेकों हो गये हैं, कितु जनता 
ने कभी उन्हें श्रद्धा के साथ पृजा हो, ऐसा कहीं आज तक सुनने में नहीं आया । 
मैं देखता हूँ मारतवर्प में ऋद्धि की जगह सिद्धि की पूजा हुई है, भोग की जगह 
त्याग की प्रतिष्ठा हुई है। और अक्षय वल-वैमव के स्वामी चक्रवर्ती आदि 
“स्वयं भी ऋषियों के चरणों में सिर झुकाते रहे हैं। उनकी चरणघुलि को सिर 
पर लगाकर अपने को धन्य मानते रहे हैं। उनके आंदेश-उपदेश को जीवन का 
आदर्श मानकर उस पर चलते रहे हैं। उनके वचनों को अपनी संस्कृति का 
प्राणतत््व मानकर जी-जान से उप्तकी रक्षा करते रहे । अतः स्पष्ट है कि हमारी 
संस्कृति ऋषिप्रधान, अथर्ति त्याग-प्रधान संस्कृति रही है । 
भोग में मनुष्य स्वच्छन्द होकर चलता है, जबकि त्याग-मार्ग में उसे 
अपने आप पर संयम एवं नियंत्रण करके चलना पड़ता है। अपने आप पर 
संयम वही कर सकता है, जिसकी आत्मा में बल होगा । जिसका आत्मबल, 
एवं मनोबल वहुत ऊँचा और सुहढ़ होता है, वही व्यक्ति आत्म-संयम के 
असिघारा पथ पर चल सकता है। उत्तराध्ययत सूत्र में एक उल्लेख भाता है--- 
राजकुमार मृगापुत्र जो अत्यन्त रूपवान, सुकुमार एवं किशोर था। एक दिन 
उसके मन में वैराग्य की लो जल उठी । अपार राज्यवैभव, संसार के मधुर 
कामभोग उसे फीके और भयावने लगने लगे | उसने माता-पिता से संसार 
त्याग कर संयम लेने की आज्ञा माँगी। तव माता-पिता ने कहा---बेढा ! 
कहाँ तुम सुकुमार गुलाब के फूल से भी अधिक कोमल, और कहाँ संयम का 
कंटकाकीर्ण मार्ग ? उस मार्ग पर चलना बड़े-बड़े वीरों के लिए भी कठिन है, 
बड़े-बड़े योद्धा भी उस पथ पर चलने से कतराते हैं। अग्नि की जलती हुई 
ज्वालाओं में से निकल जाना उतना कठिन नहीं है, जितना कठिव है यौवन 
अवस्था में संयम के पथ पर कदम बढ़ाना । अपार महासागर को भुजाओं 
से तर जाना कठिन है, कितु यह त्याग का महासागर तंरना तो उससे भी 
अधिक कठिन, बहुत कठित है ।* 
तो मैं बता रहा था कि त्याग का मार्ग साधारण मनुष्य के लिये वहुत 
जहा अग्गिसिहा दित्ता पाउ' होइ सुद्ृककर । 
तहा दुवकरं करेउ जे तारुण्णे समणत्तर्ण ॥ ४० 
जहा भुयाहि. तरिठझः दुक्कर रयणागरों । 
तहा अगुवसन्तेण. दुबकरं दमसागरों ॥ --उत्त ० १६।४३ 
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इस सेवा को सौदा मत समझ लीजए । “यहाँ साथुओं की सेवा करो, ताकि 
आगे सुख मिले--यह उद्देश्य समीचीन नहीं है । साधुओं की सेवा तो कर्म- 
निज रा के लिए होनी चाहिए । हाँ, जब अशुभ कर्म की निर्जरा होगी, और 
शुम कर्म का बन्ध होगा तो सुख तो अपने आप मिल ही जायेगा । बहुत से 
भोले भाई जौर बहनें यह सोच लेते है कि “जैसे वंदिक लोग पितरों को तपंण 
देने के लिए ब्राह्मणों को माल खिलाते हैं, और ब्राह्मण भी उन्हें यह समझाते 
हैं कि जैसा हमें खिलाओगे, वसा ही आगे तुम्हारे पितरों को मिलेगा, जैसे 
ब्राह्मण का पेट कोई लेटर ववस' है, जिसमें जैसी चिट॒ठी डाली बसी ही आगे 
अपने स्थान पर पहुँच जायेगी, यदि मिप्ठान्न खिलाया तो मिष्ठान्न मिलेगा, 
और वासी अन्न खिलाया तो वासी अन्न मिलेगा, वैसे ही साधु-सन्‍्तों को अच्छे 
से अच्छा भोजन, वस्त्र आदि देंगे तो हमें भी आगे अच्छा मोजन, वस्त्र आदि 
मिलेंगे ।/ भाइयों ! यह घारणा बहुत ही भूलमरी और गलत है । 


जैनधर्म इतना अंधविश्वासी धर्म नहीं. है, कि वह अन्नन्वस्त्र आदि पर 
ही मनुष्य के परलोक का निर्णय करता रहे, और जैसा अन्न-वस्त्र दिया, वैसा 
ही भापकों परलोक में दे दे । वह तो बहुत ही विचारप्रवण धर्म है, बीज को 
घट के रूप में विस्तार देने वाला है। जैसा दिया, चैसा ही आगे मिल गया, 
यह तो बहुत ही साधारण वात है । इससे तो गाय ही अच्छी जिसे आप फीका 
घास देते है, और बहू आपको मीठा दूध देती है । वया साधु गाय से भी निम्त- 
स्वर पर है ? भूमि को कड़वी गाद देते है, फिर भी वह मघुर अन्न और रस 
पदा करती है। तो क्या साधुजन भूमि जितनी भी महानता नहीं रखते ? 
वास्तव में साधुजनों की सेवा में वस्तु की नहीं, मावना की कीमत है ! जैन- 
धर्म वस्तुवादी नहीं, मावनावादी धर्म है। आपने सुना होगा भगवान नेमिनाथ 
और राजीमती के जीव ने पूर्व मव में जब वे दंग राजा के रूप में थे, मासरामण 
फे तपसवी मुनि को कया दान दिया था ? क्या सीर-शांड का दान या कोई 
प्रेप्ठ रस का दान किया था ? नहीं, दास में तो यहां उपलब्ध था दातों का 
पोयण ! फिल्तु भावना उनकी वकिलनी ऊँची थी, भौर उसी शभ एजं तीखद्र 
भावता के स्वरुण उन्होने कितने महान्‌ प्ृृष्यों का उपार्जव किया ? चालिभद्य 
पूर्ष जीगस में रू 


दी शिक्षा में गौर 
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नाम कय सथाला था, और मासरमभण के सपस्वी भनिराज 
घटराई थी। खीर का महन्च नहीं, किस महर्य है. संबंध 

दितनी रबच्छ शौर सयित्त दी | शाखिमद जी का मौमाः 
मरने थासे शानमे थे कि उसके जेनी ऋद्धि-समृद्धि महाराज के थिक के राज 


हर च्य्ू 
ध्द प्प 7 -क छः >> ह्ः ् 
महंद में भी प्रधमच्प नहीं थी । जँसा देऐे, चुसा मिले हो सिर पने अगा 


दर “कर हज रजत हि के स्पा # च ब ३ ह/ 
उहन्म में सोर ही मिलनी चादिए थी, रभी अपार समृद्धि मसे मिल्ली ई 
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कल साधना के सूत्र 


मानव ! तेरे अन्तरतम में 
छिपा हुआ सुख का अमृत-घट ! 
और दुखों की ज्वालाएँ भी 
वहीं किया करती हैं लट-लट ! 
तो इसलिए सुख और दुख का आधार आत्मा है, और उसका निमित्त है 
कर्म । शुभकर्म-सुख का कारण है, अशुभ कम दुःख का | जैनदर्शन के अनुसार 
वेदनीय कर्म सुख-दु:ख का कारण बनता है| सातावेदनीय सुख का कारण है, 
और असातावेदनीय दुःख का । सातावेदनीय कर्म के बंध के कारणों की 
मीमांसा करते हुए तत्त्वार्थंसृत्र में बताया है-- 
भूतब्रत्यनुकंपा दानंसरागसंयसादियोग: क्षान्तिः शौचसित्ति सदवेद्यस्थ । 
-+तत्त्वा्थसूत्र ६१३ 
अर्थात्‌ जीवों की अनुकंपा, ब्नतीजनों की अनुकंपा, दान, सराग संयम, 
क्षमा आदि ये सब सातावेदत्रीय कर्म के वन्ध के कारण हैं। अन्य विपयों के 
विवेचन में नहीं जाकर मैं यहाँ आपको ब्रतीजनों की सेवा अनुकंपा पर ही 
विस्तार से बताना चाहता हूं कि व्रतीजनों की सेवा करने से, उनकी अनुकंपा 
अर्थात्‌--भन्न, पानी, वस्त्र, वसति आदि साधनों से उनको साता पहुँचे ऐसा 
प्रयत्न करते रहने से प्राणी सातावेदनीय कर्म का वन्‍्ध करता है। उसे इस 
जन्म में तथा अगले जन्म में सुख की प्राप्ति होती है। शारीरिक, मानसिक 
समाधि का लाभ होता है। भगवतीसूत्र में गौतमस्वामी के प्रश्त के उत्तर में 
भगवान कहते हैं--- 
समाहि कारएणं तमेव समाहि पडिलब्भइ । 
--मगवतीसूत्र ७।१ 
जो प्राणी श्रमण, त्यागी-ब्रतीजनों को सुख एवं समाधि पहुँचाता है, उसे 
सुख एवं समाधि प्राप्त होती है । मरत चक्रवर्ती, वाहुबलिजी, आदि के अनेक 
उदाहरण आपके सामने सुनाये जाते हैं। मरतजी ने पूर्व जीवन में मुनिजनों 
की सेवा करके उन्हें समाधि पहुँचाई और उस सेवा के फलस्वरूप चन्रवर्ती की 
अपार ऋद्धि-सिद्धि के स्वामी बने । तो वच्चुओ ! ब्रती-त्यागी जनों की सेवा का 
यह सँद्धान्तिक पहलू है कि ब्रतीजनों को सुख-साता पहुँचाने से सातावेदनीय 
कर्म का बन्ध होता है, और फलस्वरूप जीव को अनेक प्रकार के सुखों की 
प्राप्ति होती है । 
भावना भी पवित्र रखिए 
इसी के साथ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ब्रतीमनों की 
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में खड़ा देखता है । सोचता है--मगवान ने बेला किया होगा, कल तो जरूर 
पारणा करेंगे । पहले दिन की तरह आज भी प्रा्थंना करता है--/प्रमो ! कल 
जब आप पारणें के लिए पधारें तो मुन्न अकिचत का घर भूल न जाना । प्रमो, 
कल तो अवश्य ही कृपा करना ।” वह गरृहस्थ पुनः तीसरे दिन आता है और 
भगवान को ध्यानस्थ देखकर चौथे दिन के लिए प्रार्थना करता है| इस प्रकार 
उसे प्रार्थना करते-करते चार महीने बीत गये । उसका घैये भी अदहूट था, रोज 
वह दर्घन करने आता, और प्रा्थंना कर जाता । आखिर चार महीने निकल 
गये । चौमासा बीत गया, उसने सोचा--"कल तो भगवान्‌ यहाँ से विहार 
करेंगे, और तब्र अवब्य ही मेरी भावना सफल करेंगे। चार महीने से मैं 
प्रार्थना कर रहा हूँ, उस पर प्रभु अवश्य ही ध्यान देंगे । हमेशा की तरह वह 
प्रार्थना करके घर चला जाता है। इधर दूसरे दित वह घर पर वैठा प्रभु के 
झागमन की प्रतीक्षा कर रहा है, भावना की विशुद्ध धारा में वह रहा हैं, 
और उधर भगवान भिक्षा के लिए घूमते-घूमते किसी और के द्वार पर 
पहुँच जाते हैं। वह नगर का नया श्रीमंत था उसका नाम था पूर्ण ! 
भगवान्‌ को द्वार पर आया देखकर उसने सोचा कोई भिक्षुक आया है, घर पर 
आया अतिथि भूसा नहीं जाये इसलिए उसने दासी से कह दिया, “दिखो कोई 
भिक्षूक भागा है, उसे कुछ दे दो ।” सेठ ने भी जय्र द्वार पर फले हुए इस 
फल्पवृक्ष को नहीं पहचाना तो विचारी दासी कैसे पहचान पाती ? उसने घर 
में से चाटू भर कर उड़द के बाकने दे दिए। भगवान ने जैसे ही बाकले ग्रहण 
बार पारणा किया तो आकाण में 'बहोदाने अहोदान! की उद्घोषणा होने लगी, 
देव-द दुसि चजी, और साढ़े बारह लाग रत्नों की वर्षा हुई । 

नगर में चारों तस्फ पूर्ण सी प्रशंसा होने लगी। चह धन्य है, भगवान 
को उसने दान दिया है। सब की जवान पर पूर्ण का सलाम साचने लगा। 
एक यार जब फोई गुनिराण उस नगर में आये, तो लोगों ने पृदधा-“महाराज ! 
इस नगर में सदसे बढ़ा धर्मात्मा कौन है 7” सुनि से कहा--'जीं सेठ ।” 
लोगों को आदइचर्य हुआ। उन्होंने पूद्धा--"यह उत्दी बात कैसे ? भगवान की 
दाय सो डिया पूर्ण भेद ने और भाव नाम सेसे #--ऊजी्णे सेठ का 2” 

शनि ने इस दोसों बा रहस्य ग्गेसा--"जीर्ण सेठ चार महीने सके लगातार 
भअगयान से प्रार्थना करता रहा, भोर घर वर बैठा भाववा भावा रत । शिस 
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काडर जे रिफद८ बना भात्ता झाा। उमदोँ सा सी शपी ससतनी 
बरती 7 सा चमल भाषगा भात्त रहा। उसके भावना भी केपी श्त्न्नी वेश 
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शैसी गेधी लि इसमे मायना भावे-भाते बारहवें देखसोप मे प्ययदप णा शगय का 
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ह खियव विधाराोओं से को एस भी झापसा की दिएधदि का उलगा हेंगा दिधृदाएल 


जे साधना के सूत्र 


तो इसका अर्थ है, सेवा-सत्कार-दान आदि में वस्तु मुख्य नहीं, भावना 
मुख्य है । 


भावष-प्रधान धर्स 


जातासूत्र में नाग्रशभी' ब्राह्मणी का वर्णन आता है, जो द्रौपदी का जीव 
था | उसने एक दिन तुम्बे का सांग बनाया, घी का बचार दिया, अच्छे-अच्छे 
मसालों से उसे स्व्रादिष्ट बचाया, किन्तु जब चखा तो वह कड़वा तुम्बा निकला, 
एकदम जहर ! कोई खाये तो मर जाये । उसने छुपाकर एक ओर रख दिया, 
और सोचा छुपकर कहीं एकांत में डाल दूंगी ताकि मेरी गलती का किसी को 
पता न चले । उसी समय उसके घर में महान्‌ तपस्वी धमंरुचि पहुँच जाते हैं। 
मासखमण का पारणा, जर्जर काया, शुद्ध भिक्षा के लिए घुमते-घुमते नागश्री 
की रसोई के द्वार पर पहुँच गये । नागश्नी सोचती है-- चलो, अच्छा हुआ यह 
उकरडी घर पर ही आ गई । उसने चुपचाप आग्रह करके कड़वे तुम्बे का साग 
मुनि के पात्र में डाल दिया । अब देखिए यह दान कसा था ? पात्र तो बहुत 
उत्तम था ? तपस्वी दयामूत्ति अणगगार ! और वस्तु मी कोई अशुद्ध नहीं थी, 
साधु को निमित्त करके नहीं बनाई गई थी, न वह सचित्त जल आदि से खरडी 
हुई थी । तो वस्तु भी निर्दोष, और पात्र भी उत्तम, किन्तु देने वाली नाग्रश्ी 
को क्या हुआ ? कौन से स्वर्ग का बन्ध हुआ ? आप कहेंगे, ऐसी को स्वर्ग ? 
नरक, घोर नरक मिलना चाहिए, हाँ और मिला भी ! इसका कारण ? यही 
कि उसकी भावना मलिन थी ! निक्षष्ट थी । वस्तु और पात्र उत्तम होते हुए भी 
भावना की निकृष्टता के कारण उसे घोरातिधोर नरक-यातनाएँ सहनी पड़ीं । 


भगवान महावीर स्वामी के जीवन की दो घटनाओं का जिक्र भी आपके 
सामने कर दू ! दोनों ही घटनाएँ उनके तपस्वी जीवन की हैं---एक है चातु- 
मासिक तप के बाद की, और दूसरी है छमासी तप के सिर्फ पाँच दिन बाकी 
रहे, तब की । 


भगवान जब चौमासी तप करके एक खंडहर में ध्यानस्थ खड़े थे, तब 
एक सद्गृहस्थ ने मगवात को ध्यानस्थ देखा । उसके मन में उनके प्रति बड़ी 
श्रद्धा-मक्ति जगी । वह निकट आकर भगवान के चरणों में वंदना करने लगा, 
और फिर सोचा--'आज इन तपस्वी प्रभु को अवदय ही उपवास होगा, और 
कल अवश्य पारणा करेंगे / उसने प्रभु से प्रार्थना की--मगवन ! कल जब 
आप पारणे के लिए पधार तो प्रभु ! मेरे घर को पवित्र करना !” 


वह गृहस्थ दूसरे दिन फिर आता है और भगवान को उसी ध्यान-मुद्रा 


... परतति करिए ३०३ 


आचाय॑ प्रतीजनों ३) सेवा के 
वृद्धानां हक ता! पृ है. ज्ञान: 
'.. इनानवृद्धें को भी सेवा करें की और जोड़ा “>ज्ञान- 
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कराया है कि) यदि थोड़े समय तक और उसे देवदु दुमि का घोष सुनाई नहीं 
देता, तो वह भाव श्रेणी पर चढ़ते-चढ़ते केवलज्ञान प्राप्त कर जाता । और 
पुरण सेठ ने मगवान को अनादरपूर्वक उड़द के बाकले दिये, लेकिन जब देव- 
दुदुभि बजी, रत्नों की वर्षा हुई, तब उसे पता चला, यह तो साधारण भिक्षक 
नहीं, कोई दिव्य तपस्त्री है। लोगों ने उससे पूछा--सिठ ! बड़े पुण्यण्ञाली हो 
भगवान ने तुम्हारे घर भिक्षा ग्रहण की, तुमने क्या दान दिया ?” तो प्रण ने 
सोचा--यदि सच कहूँ कि उड़द के वाकले दिये तो मेरी हलकाई होगी, इसीलिए 
उसने झूठी शेखी वधारी और कहा--/मैंने भगवान को खीर और धेवर की 
मिक्षा दी । 


तो आप देखिए---मावना किसकी श्रेष्ठ थी ? जीर्ण की या पूरण की ? 
भगवान के पारणे का संवाद सुनकर उमके मन में खेद जरूर हुआ ! दर्द हुआ ! 
चार महीने तक जिस कल्पव॒ुक्ष की आराधना की, बहू आखिर उसके घर में 
नहीं फल सका। पर उस पर भी उसके मन में प्रभु के प्रति आक्रोश -नहीं 
उमड़ा, कि लो भावना तो मैंने भाई, और पारणा किया उसके घर पर * यह 
कितना बड़ा धैयें है, जो अचानक इत्तना बड़ा झठका लगने पर भी विचलित 
नहीं हुआ ? वह सोचने लगा--मैं तो मरुभूमि जैसा हूँ और मगवान कल्पवृक्ष 
है ! कल्पवक्ष की उत्पत्ति मरुभूमि में कैसे हो सकती है ? पूरण सेठ धन्य हैं, 
जिसने भगवान को भिक्षा दी ।” 


देखिए, यह कितनी ऊँची भावना है ! कितना ऊँचा धैर्य है ! मैं देखता 
हूँ बहुत से भाई एक दो वार मुनिराज को मावना भाकर गये, और किसी 
कारण से मुतिराज उनके घर मिक्षा के लिए नहीं जा सके तो वस, वे तो 'माम- 
ड्राभृत' हो जाते है। “लो, यह क्या, हमने इतना कहा, ओर महाराज साहब 
गोचरी भी नहीं आये, तो आज से हम कहेंगे मी नहीं । हम महाराज के जायेंगे 
भी नहीं ?” थोड़ी सी बात पर भी आपेसे बाहर हो जाते हैं, ईर्प्पा और 
अविवेक से ग्रस्त हो उठते हैं। तो भाई ? यह श्रावक का आदर्श नहीं है । 
श्रावक को तो इतना घैय होना चाहिए कि साधु जी गोचरी आये तो अहोमाग्य 
यदि न आये तो घीरज नहीं सोए, अपने अन्तराय कर्म का दोप समझे, साधु 
जी पर रोप नहीं करे । 


में कह रहा था कि सेवा, दान आदि में वस्तु का कोई मूल्य नहीं, मूल्य है 
भावना का भावना से दिया गया चंदना का बाकला भी अपूर्व लाम का 
कारण बन गया जब भगवान पाँच मास और पच्चीस दिन की तपस्या के 
दिन चंदना के द्वार पर पहुंचते हैं, और वह्‌ राजकुमारी किस स्थिति में बैठी 


इनका सनन्‍्मान करिए ३०५ 


भवा--का सूत्र, इस वात का संकेत करता है कि ज्ञान देने वाले गुरु, आचार्य 
के प्रति आपके मन में देवतुल्य मावना होनी चाहिए। 


इस प्रसंग पर मुझे सूत्रकृतांग) का घटना प्रसंग बाद आता है | एक बार 
गौतमस्वामी नालन्दा के हस्तियाम नामक उद्यान में ठहरे हुए थे । वहीं उनके 
निकट भगवान पाश्वेनाथ की परम्परा का श्रमण उदग पेढाल भी ठहरा हुआ 
था | उदग पेढाल गौतमस्वामी के निकट आया और उसने जनेक प्रकार के 
प्रन्‍न गौतमस्वामी से किये । गौत्तमस्वामी ने सवका उचित समाधान दिया । 
समाधान पाकर उदग पेढाल वेसे ही उठकर चलने लगा, तो गौतमस्वामी को 
उसका अविनयपूर्ण व्यवहार उचित नहीं लगा । गौतम ने उससे पूछा--/भआयु- 
पमन्‌ ! यदि किसी श्रमण निम्न न्य के पास घ॒र्म का एक भी पद सुनने को मिला 
हो--एगमघि सुवयर्ण सोच्चा--तो वया उसके प्रति सत्कार-सम्मान प्रदर्शित 
किये बिना ही चले जाना चाहिये ?” 


उदग पेढाल ने चकित होकर गौतमस्वामी से पूछा--“मंते ! मुझे नहीं 
मालूम कैसा व्यवहार करना चाहिए ? कृपा करके आप बताइये ।” 


गौतमस्वामी ने कहा--“आयुष्मन्‌ ! जिन श्रमण निग्नच्यों के पास धर्म- 
शिक्षा का एक भी सुबचन सुनने को मिला हो, उन्हें दुद्धिपूर्वक नमस्कार करना 
चाहिए, उनका सत्यार-सम्मान करना चाहिए और कल्याणकारी देव स्वरूप 
मानकर उनकी परम पासना करना चाहिए ।” इसी बानस को जाचार्य शब्यंमव ने 
समस्त विद्याम्यासी जनों को सम्बोधित करके कहा 
जससंतिए  धम्मपयाद सिक्से 
तस्संतिए देणइयं. पउंजे ४ 
जिनके पास से धर्म-विद्या वात एफ पद भी पाप्त होता हो, उनका दिनय 
एयं आदर करता भाहिए। उनकी सेवा-शुक्रूप्रा करनी चाहिये। हिन्दू घर्म- 
सूपरों भें तो गुर बने भगवान के सुन्य बताया गया हें ॥) मनुत्त्मृति में कहा है, 
मनुष्य के दो पिता होते हैं, झठः जन्म देने बाला जनक, भौर इसरा 
[ला गुर । झतफ से भी गुर शंध्ठ पिचा है ।६ 


सान इन 


जज हवस 
ही ॥ 
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रेण्ड साधना के सूच 


तीन प्रकार के स्थविर बताये गये हैं --वयःस्थविर, दीक्षास्थविर तथा ज्ञान- 
स्थविर | जिनकी आयु साठ वर्ष की हो गई हो, वे वयःस्थविर कहलाते हैँ । उन 
वयःस्थविरों के प्रति भी हृदय में आदर और सम्मान होना चाहिए कि ये आयु 
में हमारे से बड़े हैं, इन्होंने काफी देखा है, समझा है, बुजुर्ग हैं। इनके अनुभवों 
से हमें लाभ लेना चाहिए । 


. दुसरे दीक्षास्थविर होते हैं। जिनको दीक्षा लिये वीस वर्ष हो गये वे दीक्षा- 
स्थविर कहलाते हैं । उनके पास भी साधना की दीघ॑कालीन उपलब्धि एवं 
अनुभव होने से वे भी पूजनीय कहे गये हैं । 


ज्ानस्थविर के लिए अवस्था का कोई नियम नहीं है। चाहे आज का 
नव दीक्षित साधु हो, यदि उसके पास भी विशिष्ट जान-वबुद्धि-वैमव है तो वह 
ज्ञानस्थविर कहला सकता है। और यदि साठ-सत्तर वर्ष का होने पर भी 
यदि कोई विशेष ज्ञान नहीं है तो वह न्ानस्थविर नहीं हो सकता | हमारे 
यहाँ ऐसे अनेक आचार्यों के जीवन-प्रसंग आते हैं जो वचपन में ही बड़े प्रतिभा- 
शाली एवं विलक्षण ज्ञानद्क्ति से सम्पन्न थे। आचार्य वज्रस्तेन, आचार्य 
हेमचन्द्र आदि के बड़े रोचक जीवन-प्रसंग मिलते हैं, जिनकी ज्ञान एवं प्रतिभा 
शक्ति को देखकर आचार्यो ने वचपन में ही उन्हें संघ का आधिपत्य सौंप दिया 
था । शंकराचार्य को भी कहते हैं १६ वर्ष की आयु में सब वेदों का ज्ञान प्राप्त 
हो गया था। तो इस प्रकार ज्ञानस्थविर अर्थात्‌ ज्ञानवुद्ध किसी भी आयु में 
हो सकता हैं, और उसकी आयु का विचार नहीं करके उसके ज्ञान का सम्मान 
एवं सत्कार करना चाहिए । 


ज्ञानी जनों की सेवा 


जिस प्रकार सदग्रहस्थ ब्रती-साधुजनों की सेवा करता है, वैसे ज्ञान-वृद्ध 
अर्थात्‌ ज्ञानीजनों की भी सेवा करता रहे--यह एक भादर्श है। इस मूत्र से 
आचार्य ने त्याग एवं ज्ञान को समान स्तर पर लाकर खड़ा किया है, और 
बताया है कि समाज में त्यागी सतों की पूजा, चबहुमान के साथ-साथ ज्ञानीननों 
की भी पूजा एवं बहुमान होना चाहिये । त्यागी जिस प्रकार समाज एवं राष्ट्र 
में चरित्र का उच्चतम आदर्ण उपस्थित करता है, वैसे ज्ञानी भी समाद्र एवं 
शाध्ट्र की नीति एवं कर्तेब्य का निर्देशक एवं निर्णायक होता है। जिस समाज 
एवं राष्ट्र में ज्ञान एवं ज्ञानी का महत्त्व नहीं होता, वह समाज व राष्ट्र फभी 
भी प्रगति नहीं कर सकता । हमारी भारतीय संस्कृति में जितना ग्रोरव त्यागी 
वा है, उतना ही थिक्षा एवं ज्ञान देने वाले आचार्य का भी है। आचार्य देवो 


२७ 
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५/एक बार किसी राजा को मन्त्रीपद के लिए किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत 
हुई । राजा ने अनेक व्यक्तियों की परीक्षा ली, उनसे सम्पर्क किया, पर किसी 
भी व्यक्ति में मन्त्रीपद के योग्य बुणों का विकास नहीं मिला । राजा ने किसी 
योग्य, करतंव्यनिप्ठ व्यक्ति की सोज के लिए एक तरीका निकाला । नगर के 
मध्य-मार्य में एक बहुत बड़ा पत्वर रणवा दिया गया, और कुछ दूर पर एक 
गुप्तचर को पड़ा कार दिया गया कि जो व्यक्ति इस पत्वर को हटाये, उसे मेरे 
पास से आना । 
राजमार्ग के बीच में पत्थर पड़ा था | आते-जाते तोग उच्त पत्वर से टक- 
राने लगे, कई ठोकर खाकर गिर पड़े, कश्यों के पाँच में चोट मी लगी, और 
हर टकराने व सोढ शाने वाला आदमी बड़वढ़ा कर गाली देता--'किस सूअर 
मे महू पत्यर रास्ते के बीच भें रस दिया, तेरा सत्यानाभ जावे/-और यों 
घबटुयडशाते हये आगे निकल जाता । 
शई दिनों के याद एक प्रौड़ व्यक्ति उस राजमार्ग से शृबरा । उसने रास्ते 
के बीच में गा दहा पठार पड़ा देखा सोद डिक गये । बढ़े रुका, 


भौर घट से पूरी तादन लगाप्ग्ट उस पत्थर को उठाया और रास्ते के एफ 
कुनारे ऐसे स्थाग पर रमए दिया जर्शया दिमी फो फोई चोट नहीं छगे सके । 


गंरधर मे उस रशत्यि को पहाड़ दिया और राज दरबार में घलने मे लिए 
कक 
गृध्तवर में पहा--- 


) 
बहा । उसने शपुाू-- मैने ऐसा दया उपराध किए 
० 23० रदा 
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३  ज्सी मी 
धुन बढ़ पर बयां उद्राया £ इसका देने सभा 


पाना हगा 


हि 2 ४ 

रहा के शहतने का इंच उप हर एसिक 
रहा के सारने शाह रपक्ति उपध्यित शिया गया ) साझा ने गम्भीर हपिट 
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हे आन ऋहर "के छा 4 # ५७०+० “७ ब्ू है 

में पम्प देश हर पुर-- ठुमदे बाग झरगर पयों उठाया ? 


३०६ साधना के सूत्र 


हमारी संस्कृति की इन घटनाओं एवं शिक्षाओं का उद्देश्य यही है कि 
ज्ञान-दान देने वाले ग्रुरुजनों के प्रति हमारे मन में आदर एवं बहुमान की भावना 
रहे । जब नानदाता के प्रति मन में आदर होगा तभी उनसे प्राप्त किया हुआ 
ज्ञान फलदायी हो सकता है । ग्रुरुजनों की अवज्ञा करके, प्रथम तो ज्ञान प्राप्त 
किया ही नहीं जा सकता गौर यदि कोई शिक्षा प्राप्त हो भी गई, तो वह 
फलवती नहीं हो सकती । विनयेनाजितं ज्ञानं---विनय से प्राप्त ज्ञान ही मनुष्य 
का विकास एवं उत्थान करने में समर्थ होता है । इस वात को प्राचीन आचार्यों 
ने भली प्रकार समझा और इसीलिए यह सूत्र दिया कि--श्नतस्थज्ञानव॒द्धानां 
पजकः--न्रती एवं ज्ञानवृद्ध जनों की पूजा करना सदुगृहस्थ का धर्म है । 


नहीं ? शायद आपको मादूम हो (क यह पत्वर उठाने मंत्रीपद मिले 
जायेगा तब ता पत्वर बयी। हीं: जी उठा लेंगे, पर कर्तव्य के नीति आप पत्थर 
सया वीक मी नहीं उठायेग । हम देखते है» कई बार सड़क पर पड़े केले के 
छत से र ज्मीर फिलते £ पर फिपतलत बाला यह नहों सोचता ककिइसे 

उठाकर एफ और पक दिया जाय, तीकि मर आई दूसरा ने तिरे | जीवन * 
ूम प्रकार सगि अनेक घटनाएं. खणार्ये होती है, गिनती आपकी कर्तव्यनिष्ठा के 

दता चल सकता 6» पर आप अपन कसव्य के प्रत्ति वितन जागरूक रहते ८ यह 
स्वयं धिचारने की बातें ८ ' 


उत्तरदापित्व समश्ििये 


आप सोचते होगे (ह हम दूसरा की फिशर कंयी की 2? अपनी ही फिर 
बया काम हैं. । पे आपको यहें भी पता है कि जिम समाज व राष्ट्र मे आप 
है है, उत्तका और आपना अभिन्न सम्तरस्ध है । राष्ट्र महल है तो भाप 
उसकी एक पट ९ प्टू एक मशीन है, तो आप उसई एक उपयोगी पुजे ८ 

शप्टर छह पैर € पर आप उसे: एव आवश्यक अंग ८े क्ररो्डी ४८, करोड़ 

पूर्जे झौर कमेटी सेम-शणि मिलकर ही राष्ट्रद्रपी-महेल सगे बनाते के अरे 
गधीन की वरिति ९ और एस शरीर के पोमा बढ़ा रहे है । हेंगे दूसरों वे वध 
पठ़ी £ अपनी ही सहूँते ६ पैसे ही यदि सभी समयझतने लगे जीप तो ? बादर 
बहु बाते समेंश जे हमें पया बासना हू दूमरों को पानी भि्ले या ने मिले, धर 
बैठे रही, ठुएँ का बानी पीएग । घ्रिजली बाल पोचें--चादि लोग अंधेरे में * 

मा उजाते में। हैं बया सतलथ / सैंपल घर में निराग नल सदा ६ दस्त मत 
जाभी वाम पर ६ हो फया होगा ! बानी के लगाव से जारोजलाससः लोग प्यास 
गरेगे, अंधे में 2 रह शायेंगे, भौर सामाजिक कवि की गाड़ी अस्ताध्यस्त ६ || 
आतेगी * तो सेंट सवार्थियरायिग इीत है. इससे मामाजिय जीवन चने नहीं 
मे छू । वाल ४ ध्यक्ति को तो सपना उत्तरदायित्य समझना सता हें भौर 


छू 

कु ही सर 

>. ७, पउद्ाह ना कतोा मर 

८2 मानों रह सा छे समाज उत परदिक भी: एडःझूमद द्र्र बार्घा: ते हे, गा 
ग «. 2. ई ! हक 
हो गापी दूसओे £ ि मि < 


हि रु 
सादे हे १72 उमास्गात 


पु 
ड के पी हक 
हा दरग्यरीव57। लॉशाता/ १. परत दा दा पहना इस > झठएओं ही 
् 5 कं ४5 ४5 ५ 


रि साधना के सूत्र 


“महाराज ! यह भी कोई प्रश्न है ? रास्ते में पड़ा पत्थर मेरे कितने भाइयों 
को चोट पहुँचा रहा था, कई बुजुर्गों को इसने घायल कर दिया, इस स्थिति में 
तो मेरा यह कत्तेव्य ही था कि इस पत्थर को उठाकर एक ओर रख दिया जाय, 
ताकि किसी राहगीर को कष्ट न हो ! इसमें मैंने क्या अपराध किया ?” 


राजा ने कृत्रिम रोष दिखाकर कहा---नहीं ! तुमने बहुत बड़ा अपराध 
किया है । पाँच दिन से यह पत्थर वहाँ पड़ा था, हमने ही रखवाया था, और 
आज तक सैकड़ों-हजारों राहगीर उधर से निकल गये, लेकिन किसी ने भी 
नहीं उठाया, तुमने ही क्‍यों उठाया ? इसलिए इस अपराध का दण्ड तुम्हें अवश्य 
मिलेगा, वोलो ! भविष्य में तो फिर ऐसा नहीं करोगे ?” 


प्रौढ़ राहगीर ने साहस के साथ कहा--“महाराज ! मेरे विचार में तो यह 
कोई अपराध नहीं, किन्तु सामान्य नागरिक के नाते मेरा कत्तंव्य था, और मैंने 
अपना कत्तंव्य पूरा किया है, मविष्य में भी यदि अपने कत्तंव्य पालन का प्रश्न 
आया तो स्वभावतः मुझसे तो ऐसा हो ही जायेगा ।” 


राजा ने सभी सभासदों की ओर देखा और पुछा--'क्यों ? इसे दण्ड तो 
मिलना चाहिए ?” सभी समभासदों ने राजा की हाँ-में-हाँ मिला दी। राजा ने 
कहा---/इस अपराध का दण्ड तुम्हें दिया जा रहा है, आज से तुम मेरे महा- 
मनन्‍्द्री पद को सुशोभित करोगे ।/ और राजा ने उठकर अपने हाथ से उसे 
महामन्त्री के आसन पर बिठाया । 


चकित समासदों और प्रजाजनों को अपना ग्रुप्त आशय समझाते हुए राजा 
ने कहा--“यह पत्थर मार्ग में मैंने रखवाया था, और इसलिए कि कौन कत्तंव्य- 
निप्ठ व्यक्ति है जो इसे कत्तंव्य के नाते हटाकर एक ओर रख दे । मैने देखा, 
लोग पत्थर से चोट खाते, गालियाँ देते और वड़बड़ाकर चले जाते, पर किसी 
भी महानुमाव ने यह कष्ट नहीं किया कि इस पत्थर से राहगीरों को चोट लग 
रही है, तो क्यों न इसे हटाकर एक ओर कर दिया जाय । नगर में बसने वाले 
लोग अपना नागरिक कत्तंव्य नहीं समझते, वे सिर्फ झोरगुल करना जानते हैं 
किन्तु जहाँ, जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के उत्तरदायित्व और कर्त्तव्यों का उन्हें 
जान तक नहीं है । मुझे सिर्फ यही एक व्यक्ति मिला है, जिसने अपने कर्तव्य को 
समझा और उसके लिए किसी की भी परवाह नहीं की । ऐसा ही कत्तेंव्यनिष्ठ 
व्यक्ति राज्य का महामन्त्री बनना चाहिए।* 

बन्धुओ ! मैं आपसे पूछें, आप में से भी ऐसे कितने व्यक्ति मिलेंगे, जो इस 
प्रकार हर क्षेत्र व हर समय में अपने कर्तव्य का ध्यान रसते हों। आपको भी 
अनेक घार रास्ते में पह़े पत्थर की चोट लगती होगी, था ऐसे ही अनेक प्रम॑ग 


पुल्दर स्वादिप्ट ओजन सजी ए पर हाथ मुड़ता नहीं हैं तो भोजन मुँह में कैसे 


स्वर्य खाते की सिकर में भूले ही बैठे रहें । ब्रह्माजी ने उन्हें घिवकार कर निकाल 
दिया और उन्हें धाक्षत्ता सेशा दी। 


मं आपसे ४४? आप देवता बनी आहते दें मी राक्षस ? यर्दि आप में 
पोष्य-पोपक भीर्ड है? एक-दूसरे को खिलाने की वृत्ति है पते तो. निःसंदेह 


फिर ने बहा--/ मिले तो खा लिया, ने मिले तो संतोष कर लिया ए! 


श्याहीम मे बहाना तो कोई कुत्ता भी कर सकता है, साथ तो वह हैं। 
"जो मिले तो वौट पाये, और ने मिले रो प्रभु की छेपा समझे कि उसे 
तपस्या करने की अवसर दिया है 


अगोड़े मत बनो 


हो जो दूसरों की एिलाता ६५ बाँद कर खाता छ। सदझृहस्य वदोष्प- 
पोषक पाहलाओी + अर्थात जिन्हे वोषण की जरूस्त है, उन पोएण 
माण ४ ! 


आप पहगे कि सह हो एक बहुत कती उड़ान है. कि हम दूसरे की, 
मभाण और रा क्र ते पोषण देते रहें । देते से तो भपनो परिवार से नद्ीं 
पंकज मो अर संतान का पेट पालना थी समस्या पं ईंट 

$ या बात की दीझ 2) भीख बमिकाश लार्सियों की महीं समस्या के 
घी भ्था ग ४० क्षाघाएँ ने महे हो नहीं पट प्र मामा की दे म्मेन 
से उटानी होगी) एमी पास समाज मे बीदध अरे 7 


३१० साधना के सूत्र 


वात को आचार्य हेमचन्द्र ने सदुग्रहस्थ के पच्चीसवें बोल में 'पोष्य-पोषकः' के 
रूप में प्रस्तुत किया है । 


सहावृक्ष की तरह आश्रय बनो 


सदि्गृहस्थ के जीवन को एक महावृक्ष की तरह माना गया है, जिसकी 
डालियों पर हजारों प्राणी अपना घोंसला बनाये जीवन गुजारते हैं, सैकड़ों- 
हजारों प्राणों का आधार होता है, और उसकी छाया में प्राणियों को जीवन 
मिलता है । वह वृक्ष यदि यह सोचे कि ये डालियाँ, शाखाएँ, पत्तियाँ और फल- 
फूल निरे भार हैं, इनसे मुझे क्या करना है, मैं तो अकेला नंगा खड़ा रहूँगा तव 
भी अपना जीवन ग्रुजार लूँगा, तो ? इससे न उन प्राणियों को आश्रय मिलेगा 
और न वृक्ष की शोमा बढ़ेगी ! वृक्ष का वृक्षत्व इसी में है कि वह अपने फल- 
फूल, शाखा-प्रशाखाओं का विस्तार करके हजारों जीवों को आश्रय देता रहे । 


इसी प्रकार हमारा जीवन है, जो स्वयं का विकास करता हुआ दूसरों के 
विकास में सहायक बने । निराश्चितों को आश्रय दे, श्क्तिहीनों को शक्ति दे, और 
जिन्हें पोषण की आवश्यकता है, छाया की जरूरत है उन्हें संपोपण एवं शीतल 
छाया से रक्षित करे | 


जैनसूत्रों में सदगृहस्थ का वर्णन आता है वहाँ बताया गया है--बह 
परिवार एवं समाज में मेढ़िभूत होता था ) खेत के खत्रिहान में जब गेहूँ आदि 
से दाने निकालने के लिए वैलों को उन पर चलाया जाता है तो बीच में एक 
मेढ़ी गाढ़ते हैं। उसी को केद्ध मानकर वैल चक्कर लगाते रहते हैं। तो 
सद्गृहस्थ परिवार एवं समाज की व्यवस्था का ऐसा केन्द्र बनना चाहिए जिसके 
सहारे व्यवस्था सुन्दर ढंग से चलती रहे । जिस प्रकार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों 
का द्वीप” सहारा होता है, उसी प्रकार दुःख-सागर में डूबे हुए मनुष्यों को जो 
सहारा देता है, वह सदगृहस्थ होता है ।। तो यह है लक्षण सद्गृहस्य का, कि 
वह सिर्फ अपना ही पेट नहीं पाले, किन्तु अपने सहारे हजारों प्राणियों का पेट 
पालता रहे, सैकड़ों परिवारों के जीवन का आधार बना रहे । 

पुराणों में एक कथा आती है कि एक वार ब्रह्माजी ने बहुत बड़ा मोज 
किया । तब देवताओं की एक ही जाति थी। सब देवता जगवृपिता के भोज 
में निमंत्रित हुए । आमने-सामने दो पंक्तियों में देवगग मोजन के लिए बैठ गये 
और सबकेः सामने मछुर भोजन प्रोप्ता गया। क्रिस्तु ब्रह्माजी ने एक माया 
रत्ती, कि सव देवताओं के हाव अकड़ गये, किसी का भी हाथ मुड़कर मुंह की 
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सार वेटे 5 और उसे पर वींगे की है, यदि एक बेटा सीच ले, में 
गदि बाप की सेवा नहीं करता हूँ तो बया है, और बाकी तीन ते मरे नहीं 
तो ? गंदि दे दीनों भी इसे प्रकार सोचकर उत्तरदाधित्व को एक-दूसरे पर 


रहा है; थी कहीं पर है, उसे यह मादूम हो गगीं अमुक स्थान पर 
क्षमुक सा बीमार हैः उन्हें सेवा की जहूरत है; और “हे उप्त और लापरवाही 
करदे, सोचे कि और बहुत सा५ हूं सेवा करने वलें। पेय उन मेंव 
आकर सीधों हो निकल जाये तो वह दोप का भागी ढेः दण्ड आरती है। 
बह साधु अपने कर्तव्य च्युत होता है» ५ से पतित होता हैं 


अजय साछु के लिए कर्तव्य की येहे विचान है; तो कया. अर्विती क्के लिए 
नहीं होगा ? साधु अपने उत्तरदायित्व को टालता हैं तो वह दोषी है, और यदि 
आय अपने उत्तरदायित्व को टॉले तो ! आपको मीलूम हो, समाज का अमुक 


लापरवाही वस्तत ६ और यह सोचते दे क्क बया सबका ठेका मेने ह्दीले 
ऋर भी बहुत से लोग हैं, ने दा सहयोग कर दंगे, तो तय अप अपने कर्तव्य 
से च्युत नहीं होते गकता है दूसरे जी आपको तरह सोचते हों, “० द््स 
अ-झोय में उस संकटापत व्यक्ति की नेया ही डेट जाये । ख खन्नवर्ती पी 
नी दो अआाउन सुनी हैं सातवी सर साधने को चली दिमान थे उठाने 
थाने एक देखती सोसा-+देतेने ऐसी देवता तो विगत को ठठायें ६4 
५ शदि के ए् निझल कला भी जाऊं 7. क्या फीकी पर 7 आई किए 
गंदा एओआ £ छह साथ शली देखती! में; भन में परे छियार भले ड्द 
मी ने एक सी5 बस ही भेपत कचे हूँटाए, सफलर्ती वे छान आएाम में कि 


धष्टा | वास परते-गिर्स के समापा हो शयां 


सागर मे ही लीग भी ह्ती प्रतार झुतरदा वि ओ डाली के ली दंड गा 
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साधन है, वे समाज का पोषण करें; कुठुम्म का पोषण करने की स्थिति हो, 
वह कुठुम्ब का पोषण करें, और इतनी भी स्थिति ने हो तो कम से कम 
अपने आश्रितों का, माता-पिता, पुत्र, पत्नी आदि का पोषण तो करें, उनके प्रति 
अपने उत्तरदायित्व को तो निभाएँ। यह नहीं कि पहले तो परिवार बना लिया, 
सबका उत्तरदायित्व कंघों पर ले लिया, और अब उसे पूरा करते समय मुंह 
छिपाते फिरें, उससे दूर भागें और कहें--कि “संसार में कोई किसी का सगरा 
नहीं, सब अपने-अपने कर्मों से खार्येंगे, अपना-अपता पायेंगे, हम किस-किसकी 
फिकर करें ।” यह तो उत्तरदायित्व से भागने की बात है । भगोड़े ववकर समाज 
में जी नहीं सकते । जिस परिवार और कुठुम्व की जिम्मेदारी तुमने ली है, तुम 
उसे पूरी करो । जिन व्यक्तियों को तुमने आश्रय का नैतिक आइवासन दिया 
है, उन्हें मंझघार में छोड़कर भाग जाना तो बहुत बड़ा धोखा है, प्रवंचना है । 
यह पलायनवाद है । यदि ग्रहस्थ-जीवन के उत्तरदायित्वों से भागकर साधु भी 
बन गये तो क्‍या हुआ ? क्या पता एक दिन यहाँ मी अपने उत्तरदायित्वों को 
छोड़कर भाग जाओगे ? कई लोग आकर कहते हैं, “महाराज ! संसार से तंग 
आ गये, दीक्षा दे दो, ताकि इन झंझटों से छुटकारा मिले ।” मैं सोचता हूँ ऐसे 
भगोड़े व्यक्ति साधु बनकर भी क्‍या करेंगे ? क्या साधु पर कोई उत्तरदायित्व 
नहीं है ? साधु-जीवन के उत्तरदायित्व तो बहुत बड़े हैं। जो ग्रहस्थ-जीवन के 
उत्तरदायित्व पूर्ण कर सकता है, वही व्यक्ति साधु-जीवन के उत्तरदायित्व को 
निभा सकता है। भग्रोड़े व्यक्ति न ग्रहस्थ-जीवन की गाड़ी चला सकते हैं, और 
न साधु-जीवन की । 

एक वार एक युवक ने किसी सेवा-संस्था में काम करने के लिए प्रार्थना 
पत्र दिया । साक्षात्कार के लिए उसे बुलाया गया। सेवा-संस्था के संचालक 
ने युवक से पूछा--आपको कितना वेतन चाहिए ? 

युवक ने कहा---/मैं तो संस्था में सेवा करता चाहता हूँ, दो सो रुपए 
मासिक से मेरा काम चल जायेगा ।* - 

संचालक ने पूछा---“आपके परिवार में और कौन-कौन है ?” 

युत्रक ने बताया--“माता-पिता हैं, पत्नी है । पत्नी को दो साल से टी० 
वी० हो रही है, इसलिए वह पीहर में है। मुझे सेवा की इच्छा थी इसलिए 
मैंने आपकी संस्था में प्रार्थना पत्र भेजा है । 

संचालक ने युवक की ओर बड़ी गंमीरता से देखा, और कहा--जाटइए, 
आपकी सेवा की हमें इतनी जरूरत नहीं है. जितनी आपकी बीमार पत्नी को 
है । आप पहले अपनी पत्नी की सेवा कीजिए, पत्नी के प्रति आप अपना 
कत्त'ब्य नहीं निभा रहे है ती संस्या के प्रति क्या निमाएँगे ? ” 


श्द 
भविष्य द्र ष्टा 





जैनआगमों में स्थान-स्थान पर भगवान महावीर स्वामी के लिए एक 
निध्ेषण आया है-दीहपन्ने-दीघ॑प्रान । इस राब्द के टीकाकार आचार्थो में कई 
अर्य किये हैं । दीर्घप्राश का एक अर्थ किया है, उनकी बुद्धि दीघ--विशाल थी । 
सूक्ष्म से सूदम रहस्य को पकड़ने वाली थी। दीर्घ का एक अर्थ किया गया है-- 
दूरगामी । भूत, भविष्य का ज्ञान करने वाली बुद्धि । किसी भी वस्तु का उपदेण 
या प्रवचन करने से पूर्व ही उसके भूत-मावी परिणाम, उससे सम्बन्धित समस्त 
विपय उनकी बुद्धि में इस प्रकार झलक उठते थे जैसे निर्मल जल में चन्द्रमा 
गग प्रतिविस्ध झलक उठता है। कई स्थानों पर गौतमस्वामी आदि पसाघकों 
के लिए मी दीहपन्ते' विशेषण का प्रयोग हुआ है । चूंदहि कोई भी साधक 
अपनी साधना में तमी सफल हो सकता है जब उसकी बुद्धि निर्मल, सूक्ष्म, 
ए्शसुप-भेदिनी एवं दूरगामी होगी। छिसकी हृष्टि क्षद्र एवं संकुचित होगी, 
जो सामने है प्िर्फे उसी को देखता हो, भूत और भविष्य के फल-परिणाम का 
सितनन्मसन नहीं कर सकता हो, बहू साधक साथना के क्षेत्र में कमी भी 
प्रुस नहीं हो सकता । 

आयासंगगूत्र शो पढने से यह बात जोर भी रपप्द हो जाती है कि साधक 
मी हिट मसी होनी साहिए। साधक ने लिए बहा बारदार थे विधेषय आये 
हैं परिषामरदंसी, सापंदएंसी, अभोमदेंशो--अर्भात्‌ प्रत्थेष् मसतु की परिणति- 
परिणाम झौर पल था विभार कर्से याद को, जो हृत्य या क्ापदथ जनी 
हु रहा है. उसके लिए संविध्य की देखे कि आगे इसडा कया घरिदयागम आपेया 


इंदे सॉाषशाणय। मे का मे नेहों डीगा, इसदार झिलार कदन 
है हक हा * है कि क्र लता ४ 

वा है । झीमदंसीौ--वते भी मां साहग्य मै हि था 
है अं < पड 
डर 


+ न] 4 259: ली ् हि दरकलडक 
नही झसने दे । विम्तगा्ी सारी बहाये, विरू गरभया 


कु बह 
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चाहिए। यह मत सोचिए कि और व्यक्ति सब दे ही रहे हैं, में यदि कुछ नहीं 
करू तो क्‍या फर्क पड़ता है ? और करते हैं, किन्तु आप क्‍यों नहीं करते ? यदि 
आप अपना दायित्व समझते हैं, तो उसे पूरा करना ही चाहिए। कोई भी 
व्यक्ति किसी दूसरे का स्थान पूरा नहीं कर सकता । छोटे के स्थान पर छोटा 
और बड़े के स्थान पर बड़ा, अपनी-अपनी जगह सबकी उपयोगिता है और 
आवश्यकता भी है । मकान बनाने में जहाँ राज की जरूरत है, वहाँ राज काम 
करेगा और बेलदार की जगह वेलदार। यदि चार राज रख लें, और सोचें 
वेलदार की क्‍या जरूरत है, तो ? क्‍या वेलदार का काम राज कर लेगा । इसी 
प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में छोटे-बड़े राव अपने-अपने स्थान पर उपयोगी हैं । जहाँ 
सुई का काम है, वहाँ तलवार से काम नहीं चल सकता, भौर जहाँ चाकू का 
काम है वहाँ सुई से भी काम नहीं निकल सकता । 
“जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारि !” 

तो इसीलिए आचार्य ने कहा है, जो ग्ृहस्थ जिस स्थान पर है, जो उत्तर- 
दायित्व उसके ऊपर हैं, वह उनसे भागने का प्रयत्न नहीं करे, किन्तु उनके प्रति 
पोष्य भाव रखे । यह सोचे कि मेरे पोषण की इन्हें जरूरत है, और मेरा कत्तंव्य 
है कि मैं इनका पोषण, पालन, संरक्षण करता हुआ अपने उत्तरदायित्व को 
निभाऊँ । 


भविष्यद्रप्टा ३१७ 


कहँगे, जरूर ! यदि देखकर और संमल कर नहीं चलें तो एक ही दिन में कई 
एममीडेंट हो जायें। तो यह भी एक प्रकार की दीर्घदष्टि है। आने वाले 
गविष्य को, सामने विद्यमान मार्ग को देखकर चलना--और फिर यह मी 
सोचना, कि आप जहाँ--दुकान, आफिस या कालेज आदि में जा रहे ह वहाँ 
किसलिए जा रहे हैं, वहाँ जाने से आपको लाभ होगा वा हानि ! यह सब 
सोच कर आप चलते हैं तो फिर कैसे कहें कि आपके पास दीर्घहप्टि नहीं है। 
दीर्घटप्टि तो है, लेकिन यह एक सामान्य काम के लिए हुई, जब इस दीर्घहष्टि 
पा उपयोग विश्षेय कार्य के लिये मी क्रिया जा सकता है, जिससे आपका जीवन 
भी उन्नत एवं समृद्ध बने, समाज एवं राष्ट्र के जीवन में भी उन्नति एवं विकास 
के नये द्वार आप खोल सर्के। 

दीघंटृप्टि के लिए अमने यहाँ 'दूरदर्शी शब्द अधिक प्रचलित है। अर्थ 
इसका मी वही है, दूर की वात देखने बाला। आज की साया में कहें तो 
भविष्य को देखने वाला, जिसे साहित्यिक भाषा में 'स्वप्नद्रण्टा' कहते हैं । 
जीवन, परिवार, समाज, धर्म एवं राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि एवं विकास के 
स्वप्न, नह झल्पनाएं और उसके निर्माण की योजनाएँ जिसके मस्तिष्क में आज 
नहरा रही है, वहू व्यक्ति राष्ट्र रा स्वप्नद्रप्टा कहलाता है । नेहह जी फके 
लिय्रे लोग आज कहते हैं ये सगे भारत के स्वप्नद्रप्टा थे। समय से पूर्व ही 
उनकी कलाया में भारत के नवन्निर्माण का नवशा उनर आया था और उसे 
साकार मरने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये गये से | उसी प्रफार णो व्यक्ति 
समाज की उछतति एवं विकास के लिये नई-नई व्पमाएँ लेफर उसवग निर्माण 
प्रार्म्म करता है, बह सये समाज का सवष्णद्रप्टा बहुलाता # । संसार में शितने 
भी महान्‌ राष्ट्रनायक, बंज्ानिक और कलाकार हए हे ये शमियतर स्वष्नट्रप्टा 
थे ओर अपने पृर्पार्य थे प्रयत्तों मे उस स्वप्मों को साकार करने में छुट गये । 
इसी के फाररबरुप आज मरेननये विधान हों सट्टे है । घासु भाषा में स्पष्मद्रप्टा 
फो लोग भाकाश की उड़द भरने याजा ममझते है, केदद सपने देंगने बाला 
मालते है, इसलिए में आज के प्रमंध में अपना प्रयजित शब्य--दुरदर्जी की 
प्रयोग कस गा साधि सेरी बाय हीक से चापकी समझ में ला से । 


हुक्म बार जने छः पच्च दिया शा-- 


आज योतों देखता शेयान भों, 


किक रे 


धमर कण को सेललि, इन्सान घटा 

देशिसा भुदिद्य कप्पेरी शाम में, 
कर, औक, हि # दो 

गंशनी में शेहभमा इासांत ह# ॥ 
ध््‌ + 7 | 


कि ् + है ५, 0 >> हर हे अर 
खाद को, हतेंगल वो हो करे की देश सकता यो के ही हगेसी थे रा 


। 
् पड आई हल 


के 
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ऊध्वेमुखी हष्टि रखे | भविष्य को देखकर चले, और अपने हर कदम पर, हर 
चरण पर यह निर्णय लेता रहे कि मेरा ध्येय, मेरी हृष्टि सामने अपने लक्ष्य-त ब्रन्दु 
पर टिकी है या नहों ? मेरा अनन्त उज्ज्वल भविष्य कहीं वर्त मान की चकाचींघ 
में घुधला तो नहीं हो रहा है ? मैं क्षुद्र वासना या सुख व स्वार्थ के लिए अनन्त 
सुखमय भविष्य के द्वार पर ताले तो नहीं लगा रहा हूँ? जिसके लिए कहीं आगे 
पछताना पड़े, ऐसा तो कोई कृत्य अभी नहीं कर रहा हूँ-इस प्रकार का चिंतन, 
इस प्रकार की दीघंदृष्टि जिस साधक के पास होती है, वह साधक अपने साधना- 
मय जीवन में निश्चित ही चारचाँद लगा सकता है। साधना का अमृत फल 
प्राप्त कर सकता है । 


भविष्य को देखिए 


ग्ृहस्थ भी एक साधक है । उसका - जीवन भी साधना की करमंभ्रूमि है। 
वह इस जीवन-रथ में चढ़कर धर्म एवं राष्ट्र दोनों की रक्षा करता है। अतः 
उसके लिए भी आचार्यो ने कहा है--गहस्थ को दीर्घटण्ट' होना चाहिए । 
सद्ग्ृहस्थ के मार्गाचुसारी बोलों में यह छब्बीसवाँ वोल है । 


कुछ भाई कहते हैं 'दीघंहप्टि' तो कुदरत की देन है, हर कोई तो नहीं बन 
सकता । हाँ, कुछ मायने में यह वात ठीक है। जैनदर्शन भी कहता है, वृद्धि 
की सूक्ष्मता, दीर्घगामिता, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपश्म का परिणाम है। 
पर, क्षयोपशम से जो वृद्धि मिली है, प्रयत्नपुर्वंकं उसको निर्मल और दूरगामी 
भी बनाया जा सकता है। बहुत से व्यक्तियों के पास बुद्धि की कमी होती है, 
किन्तु ऐसे बहुत से व्यक्तियों को भी मैंने देखा है, जो बुद्धिशाली होते हुए भी 
बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते । जैसे घन खर्च करने के मामले में लोग कंजूसी 
करते है, वैसे बुद्धि खर्च करने में मी बहुत से लोग कंजूसी करते हैं । बुद्धि- 
युक्त होते हुए भी वे बुद्धि से काम लेना नहीं जानते, उसका उपयोग करना नहीं 
जानते । आचार्यों ने 'दीर्घदहष्टि' बनने की जो वात कही है, वह वास्तव में बुद्धि 
का सदुपयोग करने की ही वात है । 
कल्पना करिये, आप सड़क पर चल रहे हैं, पिछला पर उठाकर थागे रख 
रहे है, तो पहले क्या करेंगे ? सामने देखेंगे, कोई पत्वर तो नहीं है, कोई गडढा 
तो नहीं है जिससे आपको चोट लग जाय, या गडूढ़ें में घड़ाम से गिर पड़ें। 
सामने कोई मोटर, रिक्शा या आदमी तो नहीं आ रहा है, जिससे आप टकरा- 
बार चोट खा जायें । अग॒ल-बगल में, या पीछे कोई ऐसा वाहन या पशु तो नहीं 
आ रहा है जिसकी टवफर से आप संकट में पड़ जायें, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो 
जाये--दन सब बातों को देखते हुए आप रास्ते में चलते है या नहीं ? आप 
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एक मिनट सोच-विचार कर उत्तर दिया--“दो आगे के, दो पीछे के, यों कुल 
चार पैर होते हैं ।” 


प्रयनकर्ता ने मजाक से कहा--/वाह ! इतने बड़े वृद्धिमान कहलाते हो, 
और इतनी सीधी-सी वात के लिए इतना सोचना ? यह तो वच्चा भी जानता 
है कि हाथी के चार पर होते हैं ।” 


बुद्धिमान ने कहा--यह उत्तर तो तपाक से दिया जा सकता था, पर लगते 

तुम यह पूछ लेते कि 'कंसलावे' (कान खजूरा) के कितने पैर होते हैं ? 

और तब मुझे विचार करना पड़ता तो क्या तुम नहीं कहते कि अब झटठ से क्‍यों 
नहीं बोलते !” 


प्रश्नकर्ता ने अपना कान पकड़ा, कि सच, मैं तो दूसरी बार में यही पूछने 
वाला था, पर तुमने मेरी चाल को पहले ही पकड़ लिया । 


तो आने वाले प्रशन और समस्या का अनुमान पहले ही कर लेना और 
उसका समाधान खोज लेना यह है दीर्घटप्टि का एक रूप । 


भविष्य का सुधार 


' मुझे जयपुर के इतिहास सी एक घटना याद आ रही है । जयपुर नरेश 
माधोसिह जी के समय की यह बात है । बैसाख का महीना था, ठण्डी सुहावनी 
रात में महाराज महत् फे ऊपर की छत पर मसोग्रे थे। करीब तीन बजे का 
समय होगा, एक हृदय-बेची क्रन्दन महाराज के कानों में पढ़ा, उनका हृदय 
उद्वेलित हो उठा । यह प्रात:झाल का घानत समय, इसमें कौन दुखिया हूँ जो 
इस प्रहार फूठ-पूट कर रो रही है ? दरवार की नीद उचट गई और उन्होंने 
अपने पहरेदार रामसिह को आवाज दी ।॥ रामसिह आया । ददबार ने कहा--- 
आह सोने की सावाज पाहां था रही श्समें चड़ा दर्द भरा है, सुन-युन 
पार मेरा ददय दुसी हो रहा है। पता लगाओ पएहाँ से महू आवाज आ रही 
और मयों ?” थोही देर में पहरेदार पता लगानार आया और बोला--मा 
राज | राजमहन के पास में ठाुर घादू लमिह जी की हवेली है, बद्धों पर सह 
रोना-पोना मच रहा 84" दरबार में पुछा-- क्या बात है ?/ पहरेदार ने 
इवाया--/ठाफरर साहब की इवलीती कन्या है मालती । रात को, तहरे में 
दसके सादे थे । विदाश की येदी वर जब मरपा और बर छागे को मेंयरे पदने 
भी । पिधाह में सात मेंबरे पहली है, धो छंद घोदी भेद 


स्मक 
5 

के 

हि न्‍ कए डी ड कुच्आणर रे शरशपवालाक हाई 

शस शा गई, बह एड्डम बेहोंग होहर गिर पश भीड़ गये हो समा है 
दर 


रे१८ साधना के सूत्र 


सूरज की रोशनी में चमक रहा है उसे देखचा कोई कठिन वात नहीं, किन्तु 
भविष्य की गुफा में जो छिपा हुआ है, अन्धकार में डूबा हुआ है उसे देस 
पाना वास्तव में ही बड़ी वात है, और वही व्यक्ति भविष्यद्रष्टा या दूरदर्गी 
कहलाता है। 

कल का प्रशइन आज सुलझाइए 


हमारे यहाँ ज्योतिषी को भविष्यद्रष्ठा कहा जाता है। वह ग्रह-नक्षत्रों 
की गति की गणना करके भविष्य का ज्ञान प्राप्त करता है और उसका फला- 
फल वताता है। किन्तु मैं मानता हूँ सच्चा भविष्यद्रष्टा वह व्यक्ति है, जो 
अपने जीवन, समाज एवं धर्म का भविष्य देखकर उसका विकास करता है, उसे 
ऐसे मार्ग पर ले चलता है, जहाँ कल आने वाली आपत्तियाँ, संकट और दुर्भाग्य 
उस पर आक्रमंण नहीं कर सकें | और भविष्य में पैदा होने वाली नई-नई 
स्थिति-परिस्थितियों का वह शान के साथ मुकाबला कर सके । 


समझ लीजिए आज आप एक नया बंगला बना रहे हैं, और अभी परिवार 
में आप दो मियाँ-वीवी ही हैं! पैसा भी पास में है, तो क्या आप सिफं दोनों 
के लिए ही एक छोटा-सा घर बनाएंगे ? कल बच्चे भी होंगे, परिवार बढ़ेगा, 
रिव्तेदार व मित्र भी आयेंगे तो उन सवकी कल्पना करके, विकास की सम्भा- 
वनाएँ लेकर ही तो आप खूब लम्बा-चौड़ा बंगला बनायेंगे ताकि फिर तोड़-फोड़ 
करके नया नहीं बनवाना पड़े । आगे की सोचना और विकास की संभावना 
देखना--यह सामान्य जीवन-हष्टि है। जो आगे की नहीं सोचता, कहता है- 
वबर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा:--वस वर्तमान को देखो, आज जितनी 
जरूरत है बना लो, कल का कल देखेंगे--तो उसे मविष्य में दिक्‍कतें उठानी 
पड़ती हैं। नीतिकार का कहना है जो काम आज फ्रारम्म कर रहे हो, उसके 
लम्बे मविष्य को सोचलो । आज एक वड़ का वीज चार इन्च भूमि में भी 
डाला जा सकता है, किन्तु जब उसका विस्तार होगा तो कितनी जमीन घेरेगा, 
उसका विचार भी तो आज ही करना पड़ेगा । यदि यह विचार आज नहीं करोगे 
तो, या तो वह घर फोड़के निकलेगा, अथवा उसे काठना पड़ेगा । 

तो यह दीर्घदष्टि का एक पहलू है कि जो काम आज प्रारम्भ कर रहे 
हो, उसके भविष्य के विस्तार एवं विकास की कल्पना भी आज ही कर लो। 
उसका भविष्य में क्या रूप होने वाला है और किन-किन परिस्थितियों का 
सामना करना पड़ सकता है इसकी कल्पना मी आज ही आपके मन में उमर 
आनी चाहिए । 

एक बुद्धिमान से किसी ने पूछा--हाथी के कितने पैर होते हैं ? उसमे 
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औरतों ने जब मेंवर गाई तो दरवार ने पुरोहित से पूछा--“ये भेंवर 
शास्त्रों के अनुकूल हैं या नहीं ?” पुरोहितनी ने कहा--“महाराज ! ये शास्त्रों 
के अनुकूल हैं ।” दरवार--“तो पुरोहितजी ! जब चौथे मेंवर में ही वर मर 
गया तो कन्या किस पक्ष की रही ? 
पुरोहितजी ने कहा--'महाराज ! तब तक तो कन्या अपने मातृपक्ष की 
ही रही, वर पक्ष की तो सातवें नेंवर में होती है, भौर वर चौथे भंवर में ही 
मर गया तो कन्या कुंवारी ही रही। 
बार ने उन ठाकुरों से पुछा--'फिर आप लोग इस कन्या को किसके 
छे सती कर रहे हो ? यह तो अमी तक कूँवारी महाराज माधघो्िंह जी 
के उत्तर से सप्नादा छा गया । दरबार ने फिर कहा--इस बरात में जितने 
लड़के हों, उन्हें मेरे सामने लाओ ।” उसी वक्त ग्यारह लड़के दरवार के सामने 
लागे गये और उनमें एक सुन्दर युवक चतरप्तिह नाम का था, उसे दरवार ने 
पसन्द किया और कहा--/इस लड़के के साथ कन्या की झादी कर दो ।” दर- 
घार के सामने ही कन्या की दादी हो गई और बाद में उस लाश का संस्कार 
किया गया । |... 
दीर्पहष्टि का यह दूसरा रुप है कि समाज में, थाज जो स्ट्टियाँ या गतत्त 
धारणाएं नल रही हैं, उनके भावी परिणाम को सोचें, कि जाने वाले भविष्य भें 
उनके कितने सतरनाक एवं अहितकर परिणाम बायेंगे, और आने वाली पीढ़ी 
किस प्रकार उन सढ़ियों के चवकर में निर्देबतापुर्वेक पौसी जायेगी, अतः उन्हें 
आज ही समाप्त कर देना चाहिए । आज जो छोटा-मा छिद्र है, वहू कल बहुत 
बड़ा नाला घने सकता है, और तब उसे रोकना बहुत ही कठिन हो जायेगा । 
भाज जिस अंफूर को नख से उसाद्टा जा सकता है, सविष्य में बह कुठार से नी 
ही उसाझ जायेगा--इसलिए ऐसी गलत रूदियों को भविष्य का विचार करने 
जे ही समाप्त करने का प्रयत्त करना ग नी दीर्घटप्टि का गण है । 
तो यह दा बातें हुई--परहुली बात जाने घाले कल को सुन्दर और सूरामय 
बनाने के लिए नये प्रयत्न बरे, भौर इसरी शत भविष्य में इस्यदायी कोने याची 
अटिनधार यायों का प्यज सी थे मिरादरण फरे 
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ए. बन | 

पाँचवीं ते वर, ०, बनडीं रा जी री भतीजी 
छठी उवर ० बनड़ी जज साली ४ 
गांतवीं तो अँवर खनड़ी हे परा5, 


र्€ 


दो सदगुण 





आज में आपोे समक्ष सदगहस्थ के दो बोल--+विधेषज्ञ' कौर 'कृतज्ञ' टन 
विषयों पर प्रकाश डालूंगा । वैसे अन्य रूप में थे दो विभेषताएँ पिछले प्रवसन 
में आ चुके ऐ, उन: यहाँ अधि विस्तार नही करूंगा । 


मार्गानुसारी बोलो का सत्ताईसर्यां चोल है 'विशेषज' कौर जद्ठाईसर्वां बोल 
है--+मकूतय । विशेषज्ञ का पर्य ह--विशिप्द ज्ञानी! विशेष जानकार | सामा- 
न्यतः भान तो हर एक मनुष्य भें रहता है, किल्‍्तु सामान्य धान से पोई व्यक्ति 

घधघता बिहान मटी बहुला सकता । छेब्र सक्त किसी विधय छा विशेष था 
गग्मीर शान नहीं होता, सब तरा जहू उसे विषय में दल नहीं हों सकता | 
सआऊफाय मी यहा मे भी विदश्यार्ती से सामान्य ज्ञान ये आायनाथ फिसी एक- 
दो विपय की शितेष शिक्षा भी दी जाती है, जिसमे दक्कता आाप्त पर वह उस 
विधय मे हागे सह साता है, गैर सपती भाजीविक पच्छे हंस से चला सता 
। हासटरों भे भी गोई वार पा विभेषजण होता है, कोई दाउरोग रो सैर 
गई शर्मरोंध व्यदि हा। विनास में भी अवश-प गे विधयों वी अलग-भापग 
घ्वम जारी इसी हे. गैर परगरो >प्रम"ालग विश हीये । । प्दन बह है दि 
हापद को 5 विषय पा बिछेपओण होना साएिए | बर्श पिच पएने मे बधा 


रज 

दमिप्राय ४ ? 
शाह घर है 8 शा्गरिक दिदयों थे मो शप्गघ आग इह गला की |, "गे 
है ड् है ९ शई ५ मई ॥ऋ४ +६ ईई ४, * 5 
शिया हपपगाय यो आारधा है, उसके शापछझारे वश आये ॥, उसे स्वशयापा: 
कु कुल दिशद, की झाता है॥) कक चचम प्च को दाबहश हो राव पड़ 
धर थी दा गैर हे ३ बर्दच £ आदत हे पेड को * शोन पहनी हवाधम- 

', 

दापी शार शपोगी + चादर करफि--पहिंत का पशहा ऐयदा उीविया री मे इपाट 


साधना के फूल 


रा छोड़कर ॥| 
चर में बैठी बुर ढ्या मजे खाती- राम का सौरभ लेती थी । 
पड़ौसी भर उसे भी घोड़ी खरीदने की शौक चर्राया ) घोड़ा 
खरीद , अब खाना-पीता और भगवान मे ( नाम हेश शया, थोड के 
लिए दूव से दौड़ लगा परेशानी सर पड़ गई । तो 
अपने किसी से ऐसा अग्ोग्य कर्से हो पाये पर चर में हाण 
और लोक में हां बात हो । मैंतें कथन है कि जिस काम 
को करना होः पहले गध्मी रतापूर्व्क । उसके सुन्दर को 
कली सोचो, और ें को आपके काये के कित और वसे परिणाम 
आ सकते हैं: ड्ड्न सब बातों पर ग्रो। औ 
करने के वीर्दि कोई काये करो 
मने अपने पूर्व प्रवचन में थार्कि जो सी के करता है। उसे 
सोचना नहीं !' अर्थात दीरघेद॒ष्टि से पहले विचार कर लेता हैं: 
बाद में नहीं पड़ता यह गुण--र्यि् दी प्न॑ बहुत ही 
आवश्यक के आचारये ने श्रावक की इसे अपना और, विचार 
पूर्वेक ५ मेंकीशिक्षादीए 
इसके साथ ए बात दूं । कुछ बते तो वहते ई० की हैं) 
पर सोचतें- चते 3 कि कर के 7 पाते । केवल सोचते रह? 
करना ऊुर्० नहीं; गर्टे दीर्घेदरष्टि की दोप ढै+ जिस दीघसूत्रत / कहते ६ ' नीति- 
कारों में दीघेसूत्री 7 / को पुछुपाय और जोँवें संग्राम में ह्वारते 
वाला है। अतः द्वीघेंट॒प्टि वर्निए: दीर्घेसूती नहीं? सोचिए वि 
ररिए, पर द्वार में है हः तोच-विचार 7“ आसिर ऊ४ 
एवं संमर्सि नंगा प्रकाश फलेंगा 


दो सदुगुण हल 
पु 


फल नहीं आ रहा है। आप पूछेंगे कि क्यों ? फल क्‍यों नहीं आ रहा है ? तो 
भाई मेरा तो अनुमव है कि जब तक विद्या की वेल को धर्म-ान का पोपक 
साद नहीं मिलेगा तब तक यह बेल बाँस ही रहेगी, उस पर योग्यता का फल 
नहीं लगेगा । 


धर्म-ज्ञान से योग्यता 


हमारे पुराने आवचार्यों ने विद्या को फलवती बनाने के लिए ही यह बात 
फट्दी है क्लि अन्य विषयों के साथ-साथ हमें क्षपने घर्मं, इतिहास, परम्परा आदि 
का भी विशेषज्ञ होना चाहिये। में देखता हैँ हमारे बहुत से भाई जिन्हें चालीस 
पचास वर्ष घमंध्यात करते, सामायिक्त आदि करते गुजर गये पर, उन्हें पूछा 
जाय--आपऊी गति क्‍या है ? जाति क्या है ? तो मुंह देसने लग जायेंगे, कुछ 
भी उत्तर नहीं दे सबोंगे ।' 

कुछ बूढे संतों के पास एक माई बैठा था। इधर-उधर की बड़ी बातें कर 
रहा था। संतों ने पृद्ा--तुस्ते बुछ जाणपणा आता है या नहीं ?' भाई बढ़ा 
घासू था, बोता-- हाँ महाराज, बहुत आता है ।' संतों ने पूछा--वत्ता ते 
गति यया है ?' 

भाई--महाराज | इस बात यी हमे क्या मालूम, जो लिसी है सो हों 


5 7* 
जा पी 
जायगा £ 


संतों ने मदा--पूर्स ! हो क्या जायेगी ? गति तो पेरी हो गई--मनुष्य 


गति ! उब नुझ जाणपता नहीं सीया और दुद्ध पर्म-ध्यान नहीं हिया तो 


पिगई ननते ही जायेगी 


3 3 0 ः कक मद 

आप में शोई पृ ->आापकोे छाति कया है ? तो कोई कीगे पोसवाल, 
जज गेरबाल बन है ह>प॥ यू ब्क्र्टः र्ञ्ञाः थ बह ५ फ्द्र्पि हर द्र् थे 
गोई पघोरवाल को यह गोई झाति है / जानिए परसग्दिय ! में सत्र बाने 


भ्ड 


पातर्पिक्ू हे होने भें की जानो जाती + कसा पे पर्टप सामानए बोध है 

धन्य दाम होने सतत जाना जावा ॥| यट्ू का धंम या सामान बाघ ४, 

अ्न्करभ के 2 प/+३३ परम कक शारध् दा दि विशेय 384 ला: अुर्िटक- कक पपू *. गरच4 श्र 

धागे नकनवशानम, आधारधम का मा वदिनवद शान जद आपदा दागा को 

मै ः 2 228०२... 

पाप ही संतान भी उस जोर दिलचरपी लेगी। जब झापके मच्चे धर्म णे मा 

8 0 हक है किक किक 

शरद ही आपने गा एचडी संजाईी भें दिनेश-वियेक शासुर हो उयियात थे उपने 

क्षाप हा+ जय क वश घ्््पि दर ! 7 ३ क+_न + ५ भजन दा की ऋण का 
हद माह साशरउस आंधंग शलौोर गैस इप्ु॥ था 5 हा शर्धो, परम शहद 
हे डर हक हु ४ हू 

अपन बाय गोरयाय शादेस्ने, घर वा शायेदी स्वेर सीधी हाई विद्या शाशाय जीर 


+ 
पिता पल उप 0. ट्रट ज्ड्ह्त्ट्रडट पा डर छत बीज आजा 
है #+४१५३ 52787 0 की 0 0 2 ्ण 


का 


ज् हे ऊ ३ 
| कं दुच 4७++क अनाके ६2३६ हि थ्र्शाज ही कक 
वििषिण हमे बना ४ आया है ? इसका सगश मे बाचया मम है, घेरे - 


दो सइगृश्र ३२७ 


परीद सके । एक नर बहुत से पत्रों का ढेर लग गया तो भारतेन इ जीने 
सैयर्क उत्तर किस “लिखकर लिफाफोों पर पत्ते कर टेबल पर रख दिये । उनके 
दक्ष मित्र ने टेबल पर बिना टिकट लगे पत्चों का ढेर देखा तो पुरन्त उसने 


मित्र मे बार सेका, पर भसारतनस्जी नहीं माने तो मिश्र मे कहा... 
अब मुझे आपसे मिलना भी वन्द करना फडेगा । 

परपचुजी वी आस भर आईं | दे बाल--“भाह | ऐसा भत्त करना । 
2गने गे ऐसे समय मे पांच रुपये दिये कि नव में जीवन भी तुम्हें तेज 
गचि छये देता २३ पत्र भी तम्हारे उपकार से उफे नहीं हो सकता । 

देसिये यह हैं ऊंतगता | कण क्रितना था ? तिफं प्रांच रपये ! बह भी 
व्िना गांगे मित्र ने दिव्या और भारतेन्द ने पांच के पच्चीस नोटा दिये फिर 
भी उसका उपकार मानते रह कि उसमे मौके पर पेहयाग किया था ? 
ं पर आपके मन में शायद हो 
॥5-छोडे स्पा चेड़े-बटे उप 
फार करने बाय को भा आदमी ५ ध्गा देता है, और उहता है दिया तो कोना 


कमा की [| गा ्प्रस्ंग 


ही ? उप्सने नो या जीवन मे पक रापरे से, फक 
भापनि से अपने पार कर उसे: प्रति कतध्स नह होना चाटिए | 
आवरारत में तक ६ गः नो उपकार करन बाते # सह भो 


ञ 

है 5 ँ ग्घु 6 । 

चल सु, इक 2४ के न्भ्श 

| प्टी पातत मा 83 पु डी 37३ $९ घह;ः४ डर 

कं ज ५२ 5८४ 

के एम मन मो ले कुग साया हिए । इसे स्कर ४ नी पे 
५ 4] 

॥१:९ ; [7 धन र श्प्र; ्ट्रिण वा. हक ३९ $+ 

हवस | अब मे के दर हर कम द्न्म 

हनी-- मर सरधच१ पर्व 





३२६ साधना के सूच 


शास्‍्त्रा का श्रवण करें, अच्छे ग्रन्थों का अध्ययन करें, स्वाघ्याय करें और उनमें 
से जो सार-तत्त्व है उसे स्मृति में स्थिर करें। अध्ययन करते-करते अल्पन्न 
मनुष्य भी विशेषज्ञ बन जाते है 


सताईसवाँ वोल है--झतज्ञ !' कृतज्ञता शब्द का अर्थ है--किये हुए को 
जानना । आपके ऊपर माता-पिता का उपकार है, परिवार का उपकार है, 
समाज और राष्ट्र का उपकार है । मतलब यह है कि छोटे से छोटे और बड़े 
से बड़ें किसी भी मनुष्य पर क्‍या, प्राणि-मात्र पर, एक-दुसरे प्राणी का उपकार 
होता है । विना एक-दूसरे के सहारे कोई जी नहीं सकता । हजारों-लाखों ऐसे 
व्यक्ति हो चुके हैं जिन्हें आप जानते नहीं, उनका नाम भी नहीं सुना होगा, 
पर उनका उपकार आपके सिर प्र है? आज आप विजली के सहयोग से 
कितना आराम प्राप्त कर रहे हैं ? पर जिसमे विजली का आविष्कार किया, 
और जिन्होंने इसका विकास-विस्तार कर आपके घर तक पहुँचाया क्या आप 
उन्हें जानते हैं ? नहीं ! पर उनका उपकार तो है कि जिनके बदौलत आज 
आप आराम से जीवन गुजार रहे हैं। इस तरह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो 
वस्तु हमारे उपयोग में आती है, उसके आविष्कारक, निर्माता आदि का उपकार- 
सूत्र तो जाने-अनजाने हमारे साथ जुड़ा हुआ ही है। यह एक बहुत गहरा 
विचार है और इस दृष्टि से सोचने पर संसार का प्रत्येक प्राणी हमें अपना 
उपकारी प्रतीत होगा । अब जो हमारा उपकारी है, उसके प्रति हमारी भावना 
में स्नेह, सन्‍्मान और आदर होना चाहिये या नहीं ? आप कहेंगे---जरूर ! 
बस इस विचार की स्वीकृति और फिर मन में चितना करना, यही कृतनता 
का मूल रूप है । 


दूसरी वात यह है कि इस जीवन-स्षेत्र में जो हमारे निकटतम उपकारी 
हैं, जिनका उपकार, जिनका सहकार हमारे जीवन का आधार बना है, वे 
माता-पिता, बन्धु, मित्र, गुहुजन आदि प्रतिक्षण हमारे जीवन के अम्युदय एवं 
कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में 'कृतन भाव होना 
चाहिए । 

भारतेन्द हरिइ्चन्द्र का नाम आपने सुना होगा। ये आधुनिक हिन्दी साहित्य 
के आदि लेसक और कवि ही नही, किन्तु एक बहुत बड़े उदार और गृणी व्यक्ति 
भी थे । उनके सम्बन्ध में एक घटना प्रसिद्ध है कि वे एक बार अपने पास जो 
कुछ भी था वह सब लोगों को दे चुके थे । उनका हाथ बहुत तंग चल रहा 
था । तंगी के दिनों में भी किसी से माँगने में उन्हें संकोच होता । मित्रों और 
साहित्यकारों के पत्र आते तो उन्हें उत्तर देने के लिए टाक टिक तक वे नहीं 
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शे२६ साधना के सूत्र 


शास्त्रों का श्रवण करें, अच्छे ग्रन्थों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और उनमें 
से जो सार-तत्त्व है उसे स्मृति में स्थिर करें। अध्ययन करते-करते अल्पन्ञ 
मनुष्य मी विशेषज्ञ बन जाते हैं । 


सताईसवाँ बोल है--कृतज् !' कृतजता शब्द का अर्थ है--किये हुए को 
जानना । आपके ऊपर माता-पिता का उपकार है, परिवार का उपकार है, 
समाज और राष्ट्र का उपकार है। मतलब यह है कि छोटे से छोटे और बड़े 
से बड़े किसी भी मनुष्य पर क्या, प्राणि-मात्र पर, एक-दुपरे प्राणी का उपकार 
होता है । विना एक-दूसरे के सहारे कोई जी नहीं सकता । हजारों-लाखों ऐसे 
व्यक्ति हो चुके हैं जिन्हें आप जानते नहीं, उनका नाम भी नहीं सुना होगा, 
पर उनका उपकार आपके सिर पर है? आज आप बिजली के सहयोग से 
कितना आराम प्राप्त कर रहे हैं? पर जिसने विजली का आविष्कार किया, 
और जिन्होंने इसका विकास-विस्तार कर आपके घर तक पहुँचाया क्या आप 
उन्हें जानते हैं ? नहीं ! पर उनका उपकार तो है कि जिनके बदौलत आज 
आप आराम से जीवन गुजार रहे हैं। इस तरह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो 
वस्तु हमारे उपयोग में आती है, उसके आविष्कारक, निर्माता आदि का उपकार- 
सूत्र तो जाने-अनजाने हमारे साथ जुड़ा हुआ ही है । यह एक बहुत गहरा 
विचार है और इस दृष्टि से सोचने पर संसार का प्रत्येक प्राणी हमें अपना 
उपकारी प्रतीत होगा । भव जो हमारा उपकारी है, उसके प्रति हमारी भावना 
में स्तेह, सन्‍्मान और आदर होना चाहिये या नहीं ? आप कहेंगे---जरूर ! 
बस इस विचार की स्वीकृति और फिर मन में चितना करना, यही ऋृतज्ञता 
का मूल रूप है । 

दूसरी वात यह है कि इस जीवन-सक्षेत्र में जो हमारे निकटतम उपकारी 
हैं, जिनका उपकार, जिनका सहकार हमारे जीवत का आधार वना हैं; वे 
माता-पिता, बन्धु, मित्र, गुरुजन आदि प्रतिक्षण हमारे जीवन के अम्युदय एवं 
कल्पाण के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में 'कृतज भाव' होना 
चाहिए । 

भारतेन्द्र हरिश्चद्ध का नाम आपने सुना होगा। वे आधुनिक हिन्दी साहित्य 
के आदि लेखक और कवि ही नहीं, किन्तु एक बहुत बड़े उदार और गुणी व्यक्ति 
भी थे । उनके सम्बन्ध में एक घटना प्रसिद्ध है कि थे एक बार अपने पास जो 


कुछ भी था बह सव लोगों को दे चुके थे। उनका हाथ बहुत तंवम चल रह 


था । तंगी के दिनों में भी किसी से माँगने में उर्हें संकोच होता । मित्रों और 
साहित्यकारों के पत्र आते तो उन्हें उत्तर देने के लिए डाक टिकंद तक वे नहीं 


लोकप्रियता के नुस्खे ३२६ 


किसी सी व्यक्ति से यदि पूछा जाय--'कि आप लोकप्रिय होना चाहते हूँ 
या नहीं ? तो धायद घत-प्रतिशत यही उत्तर मिलिगा--जरूर ! जरूर ! और 
घायद यह भी पूछ बैठेंगे “कोई सरल नुस्खा हो तो महरवानी करके बताइए ।” 
मतलब यह है कि लोगों का प्रिय होना मानव की मूल इच्छा है, वह आज ही 
नहीं, अनादि-अनादि काल से यही चाहता आया है कि में सब लोगों का प्रिय 
बनूँ । सब मेरा आदर-प्त्कार करें। वेदों में स्थान-स्थान पर ऐसी प्रार्थनाएं 
भाती है, जहाँ मनुप्य भाव-विक्लूल होकर पुकारता है--- 
प्रियं मा कृणु देवेपु''“प्रियं सर्वस्थ पह्यतः। 
“--अथर्ववेद १६।६२।१ 
मुझे सज्जनों का प्रिय बनाओ, मुझे सत्रका प्यारा बनाओी । 
सा तो दिक्षत कश्चन ! ++अथब, १२॥१॥२४ 
कोई भी मुशसे ईप्या, देप व ठाह न करें । 
मधोरस्मि मघुतरो । -अथवेंवेद १।३४।४ 
में संमार में मघु से भी अधिक मीठा बनकर रहे । ये मावनाएँ बतलाती 
हैं कि सनुषप्प बिरकाल से लोहप्रिय बनने की आवगंक्षा हुदय में संजोये बैठा 
है। बह खाहता है, सद स्ोक उससे प्यार करे, कोई भी घृणा, नफरत की सजर 
में न देगे, सर्वेध उसका सम्मान हो, और जहीँ जाये यहाँ आदर मिले । 
प्रथम यह है कि गया चाहने मान में ये सब चीजें मिल सकती है ? दया 
फोर ऐसा कशणवुक्ष या सिन्तामधि रत्त आपके पास है जो आपकी इस सावन 
धाओं की पूरी कार सके ? कोई ऐसा मंच, संप्र, यंत्र है जो आपकी इस भाष- 
नाओं को साहगर शार दे सके, और संसार में आपकी गीति, सग्सान तथा जन- 
प्रियता बढ़ा से ! शायद भाप मुझसे ही पूछे श्ि->महाराज ! आप ही 
बता:ए 5: जाप ही जानी है ।' 
बात शा है झि कोई भी बात स्यहने से मही, कियु हारने में मिलती है । 


ह. पु ७ 
हाष यदि ॥ 5 उद्यम, प्रयल मे पुरुषा्थ काटना भाहने है तो रशर जापशो थे 
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३३० .. साधना के सूत्र 


व्यवहार में आये थे। उनका व्यवहार और बर्तन इतना मधुर, सेवा-परायण 
और विनम्र था कि उसके वल पर वें जन-जन के हृदय में प्रवेश कर गये । 
जनता ने उन्हें अपनी आँखों पर विठा लिया, अपने हृदय-मन्दिर में प्रतिष्ठित 
कर लिया ) 


लोकप्रियता के नुस्खे 


अब आपके मं में शायद यह जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि वह मंत्र, तले 
हमें भी बतलाइएं ताकि हम भी ध्लोकप्रिय वन जायें । आज तो जमाना ह्ी 
लोकप्रियता की 9, जिसको जनता चाहे उसे मनन्‍्त्री बना सकती है, गेंता बना 
सकती है । जिसकी जनप्रियता जितनी अधिक है, राजनीति, घर्मनीति आदिं में 
उसका उतना ही अधिक सम्मान, शमी और, मूल्य होगा । तो माई पुराने 
आचार्यों ने जब यह बताया है कि लोकप्रिय बनना चाहिए, तो उसके सावन 
भी बताये हैं और उनमें से ही ऊँछे सूरत में आपके सामने रखूंगा । मैंने एक 
बार एक पद्य लिखा था-८ 
तन से सेवा घरते रहिए 
मन से सबको. प्यार 
'पधुकर' सदा विनम्र वनों ठुम 
चाहे. व संसार! 


तन से सेवा करता, धन से सहयोग करना, मन से स्नेह और प्रेम करना 
तथा व्यवहार में विनम्र बने रहना--े दें लोकप्रियता के चार ख । ये हैं सरल 
नुस्खे । यदि आप लोकप्रिय बनना चाहते हैं तो इन पर अमल करिए, संसार 
स्वतः ही आपको चाहने लगेगा, आपकी इज्जत करेगा, और आपके लिए हथेली 
में प्राण लिए तैयार खड़ा रहेगा । 


करे सेवा, घिले मेंवा 


सेवा लोकप्रियता का अमभोध सावन हैँ । आपके मने में सेवा की भावता 
होनी चाहिए ! कोई दुःसी, संतप्त प्राणी आपके सामने आता है, रोग से पीड़ित 
है, या धतामाव के कारण संतप्त है, किसी कप्ट प्ें पड़ा हैं, किसी मुमीवत मं 
है, उस समय आपका कर्तेंव्य है कि आप ब्रिना किसी भेदभाव के उसकी 
सेवा व सहयोग करें । सेवा में कभी भेदभाव नहीं आना चाहिए । गरीब-अमीर 
व जान-हचान की अच्तर नहीं शतों चाहिए, नहीं तो बह सेवा नहीं, स्वार्थ- 
साधना हों जायेगी । सेवी करते समय सिर्फ यह देखना चाहिए कि मेएक 


चैतन्य देवता की सेवा कर रहा हूँ। गांवी जी कहते वैनार्म तन में नारा- 


लोकप्रियता के नुस्खे श्३३ 


करने जाते हैं, उससे तो लोगों के मन में धर्म के प्रति उल़टठी नफरत पैंदा हो 
रही है, और ईसाई सिस्टर्स जो सीधे रूप में धर्म का प्रचार नहीं करती हैं, 
उनके धर्म व प्रभु के प्रति अपने आप ही लोग खिचे आते है । 


तो यह अन्तर किस बात का पड़ा ? एक केवल धर्म का उपदेश करते थे, 
जबकि दूसरे सेवा के जरिए अपने धर्म की ओर लोगों को सींनते थे। तो यह 
चमत्कार सेवा में है। सहयोग एवं स्नेह में है । आपके मन में जनता के प्रति 
स्‍्तेट है, सदमाव है, आप अपने घन के उसके हित में उपयोग करते हैं, और 
हुर किसी के प्रति विनम्र व्यवहार करते है नो आपको जनप्रिय होने की चिन्ता 
फरने की जरूरत नहीं | आपकी कीति, आपनी प्रतिष्ठा जपने आग जनता के 
मेद्म भें प्रवेश कर जायेगी । 


मधुर बनिए 

आाचाये ने बताया है कि सदगृहर्य अपने व्यवहार एवं बर्तन को इतना 

मपुर, नस्र एवं सेवापरायग बनाये कि संसार में सबको ही प्रिय लगे। मधर 

एवं सस्र स्यक्ति से कमी कोई द्व प नहीं करता, जो देसेगा उसी का स्नेह उमड़ 

आयेगा । एक लोक कथा है कि दामराज्य में शक घार महाराज रामसस्दधर जी 

के दरबार में गुदा एक शिकायत सेफर पहुंचा | राम से है पृछा-- भाई ! तुम 
क्यों आये हो 7! 


गृह ने कहा--/महाराज ! मुछ्ते संसार में संघ फोर परेशान करते है। 
दह जादगा बयां, छोटे बम्न कया बोर्ड मु छोड़ना नहीं, कक्की सपसाप मैठता 
+ थी थे मविशयां और पीदे भी परेशान फरने लगे जाये +, तो भजासाज ! 
। भी सगय होता साहिए व 

गाम ने एसा, 'सुप्त में ऐसी गया यात है, जिस कारण सूते सह खोग इससा 
था , और सुम इनसे परेशान हो सो डी? 


5 ३ करड़र हे ३! 
मुझ में यवाया-+भमापराड * भे मोटी है $ 
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३३२ साधना के सूत्र, 


भाव । उनके मन में दीन-गरीवों के प्रति इतनी सेवा-भावना थी, तभी लोग 
उन्हें तक आज याद करते हैं। गांधी जी भी अपनी सेवान्मावना के कारण ही 
सारे संसार के 'बायू' कहलाये। तो लोकप्रियता का पहला सूत्र यह है कि जो सेवा 
करेगा, वह जनता का प्रिय होगा, लोग उसे चाहेंगे, उसका सन्मान करेंगे और 
उसे अपना हितैपी और नेता मानेंगे । लोग कहते हैं करे सेवा, मिले मेवा । पर 
आजकल लोग सेवा किये बिना ही मेवा पाना चाहते हैं, इसीलिए नेता लोग 
नेता कहलाकर भी जनप्रिय नहीं वन सकते । सेवा करने से ही जनप्रियता का 
मेवा मिल सकता है। 


जनप्रियता का दूसरा नुस्खा है--सहयोग । आपके पास यदि घन है, अन्य 
साधन हैं तो उनसे जरूरतमन्दों की मदद कीजिए । रोगियों को दवा दीजिए, 
भूखों को रोटी दीजिए, मूर्खो को ज्ञान दीजिए, रुजगारहीनों को रोजी दीजिए -- 
आपके साधनों का सदुपयोग होगा, और जनता हृदय से आपको चाहने लगेगी । 


एक भाई बता रहे थे, कि एक बार वम्बई की विधान समा में यह प्रशइन 
आया कि ईसाई लोग बन्दीगृहों में जाकर, अस्पतालों में जाकर अपने धर्म का 
प्रचार कर रहे हैं, अतः उसे रोकना चाहिए और उसकी जगह हमें हिन्दू पंडितों 
को वहाँ भेजकर भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहिए। सरकार ने हिन्दू 
पंडितों को भी वहाँ भेजने की व्यवस्था करदी और दोनों के परिणाम जानने के 
लिए एक जाँच कमेटी बनाई ! 


कमेटी के सदस्य जब अस्पतालों व जेलों में जाकर देखते हैं तो वहाँ पंडित 
जी उन रोगी व कंदियों से दूर खड़े रहकर उन्हें उपदेश करते हैं---“देखो ! 
तुमने पूर्व जन्म में पाप किये थे, भगवान का भजन नहीं किया था इसलिए 
यहाँ तकलीफ पा रहे हो, अब यहाँ मगवान का भजन करो ताकि अगले जन्म 
में तुम्हारा कल्याण हो” सुनने वाले पंडितों का उपदेश बड़े अनमने गाव से 
सुनते । पंडितजी भी बस आधा घंटा उपदेश करके चले जाते । किसी को छूते 
भी नहीं । 

वहीं पर जब ईसाई सिस्टसे आतीं तो वे रोगी उन्हें देखकर स्नेह से 
सिस्टर-सिस्टर पुकारने लग जाते । वे उन्हें बिस्कुट देतीं, दवाएँ देती, दूध व 
फल लाकर देतीं, बड़े स्नेह से उन्हें पूछती--तुम्हारी तबियत कौंसी हैं ? और 
फिर घीरज बंधाती--घवराओ मत ! प्रभु ईसु बड़े दयालु हैं, तुम्हें जल्दी ही 
आराम करेंगे ।” जब सिस्टर उनके पास से जाती तो ऊँसे उनकी सूरत रोनी 
हो जाती, कोई सगी वहन ही छोड़कर जा रही हो । ;9 

जाँच कमेदी ने अपना निर्णय दिया कि ये कोरे पंडित जो धर्म का प्रचार 


लोकप्रियता के नुस्खे ३१५ 
स्वयं को भी दु:खी समझते थे, वे जनता के साथ रहते, इसलिए जनता ने उन्हें 
साथ दिया । वे जनता की सेवा करते, इसलिए जनता ने उन्हें 'बापू' मानकर 
पूजा । वे तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे, इसलिए कि जनता के सुख-दुःख का 
स्वयं भी अनुमव करते रहें। आज इस देश में अपने को लोकप्रिय नेता कहने 
वाले, या 'लोकप्रियता' की भूख लिये फिरने वाले, क्या इन आदर्शो पर चलते 
हैं ? यदि नहीं, तो फिर लोकप्रिय कैसे वन सकेंगे ? जो जनता के साथ रहेगा, 
चही जनता का प्रिय बनेगा । जो लोगों की सेवा करेगा, वही लोगों का 
वल्लम होगा, वस यही लोकप्रियता का मूल मंत्र है, ये ही सरल नुस्खे हैं जो 
मैंने कुछ विस्तार के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किये हैं । 


कप साधना के ए० 


उनकी सेवा करेंगे उनके लिए मधुर भेमे की वर्षा करेंगे तो जनता तो आप 
प्र निछावर हो जायेगी । वेहें आपको सरतओं खो पर विठयिगी और भगवान 
की तरह पूजेंगी, पर कब ? जब आपके मन में सेवा एंव सहयोग की भावना 


होगी । 


आज के नेता अपने आपको जनप्रिय' मेंता बताते हैं, और आज की 
सरकार भी अने को 'लोकपभिय सरकार वतं रही हैं। पर उनती लोक- 
प्रियता क्या है यह तो आप सत्र जानते दें लोकप्रियता परसी से नहीं खरीदी 
जा सकती, सत्ता और अधिकार के बल पर कोई अपने को लोकप्रिय वताये, 
तो यह अपने आप से प्रवंचना हैं । वास्तव में लोकद्रियता त्याग और वलिदात 
करने से मिलती है । जिसने दूसरों के लिए अपने सुखों का धाग कर दिगों, 
अपनी सुविधाओं और साथनों का सेमपरर कर दिया उसे द्वी लोकश्रियंता 


ईभभलती हैं । 
गांधीजी का आदश 


गांधीजी ने अपने तन पर एर्प घोती और चदिर रखकर बाकी सेव बस्तर 
क्यों उतार दिये : वीं उन्हें वस्त्रों की कमी थी ? वें भी स्वयं वहुते बड़े 
बैरिस्टर ये, से मंवत एक-एक पेशी के पाँच-पाँच हजार रुपये भी उन्हें मिल 
जाते, देश की सर्वोच्च सत्ता भी उन्हें मिल जाती फिर तेंने पर ओढ़ने के लिए 
क्या सुन्दर वस्त्र न मिलते ? पर वीतें यह हैं कि चम्पारन में उन्होंने गरीब 
किसानों का हीलें देखा था जिनके तन पर कटे चिंयड़े भी नहीं थे | एक बार 
कस्तूरवा ने चम्पारन जिले में सफाई की अचार शुरू किया । बह एक गरीब 
किसान की झोंपडी में गई, वहाँ एक वह के तन पर बहेंते ही गंदी साड़ी 
लिपटी देखकर वीं ने कहा-- वह | इस साड़ी को धोकर सीर्णि करलो । ध्ग 
पर उस गरीब औरत है कहा-: रे 
अपना गुजारा कर रही हैं, देशों यहें बियड़े-चियड़े हो रही है। भरे पास दूसरा 
कोई कपड़ा नहीं, जिसे पहने मेँ इसे थो सके ! 


वा से जब यह रुण-दर्शा देखी तो उर्सने गांधीजी की बताया | गांधीजी 
का भी देंदेवे 5 सी होगया ओऔर वहीं पर उन्होंने गंदे प्रतिशा कीणा 
जिस दिव्दुस्तान के करो्टों मनुप्या ने दसरा कपड़ा भी नहीं मिलता, बहाँ 
हम अपने थीर पर इतने कपड़े वर्यों पहने 7 घस, तन में उन्होंने भात्र एक 
चादर कौर फोर भोती दी डदीर पर रुमेने हग संवाल्प लें लिया । 


तो गह रहतय थी गांधीजी की अनप्रियतां के । ये जनता * दुशा-देदी न्न 


जेज्जा किससे करनी चाहिए ? इसका सीधा-सा उत्तर है--बुराई - से । 
अकत्तंव्य से । दुष्कर्म से और पाप से । आचारांगसूत्र में एक स्थान पर भगवान 
ने कहा है, “जो व्यक्ति साधु का वेष कर धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, 


हमारे राजस्थान में 'लाज' शब्द बहुत रूढ़ हो गया है । बहनें लाज करती 
हैं, घृघट निकालती हैं, पर किससे ? अपने माता-पिता तुल्य जो सास-इवसर हैं, 
ज्येठ आदि बड़े हैं, उनसे तो जाज करती हैं, और अनजान ऐशे-गेरे चाहे कोई 


आ जायें, घर के नौकर आदि सामने आ जायें तो उनसे कोई लाज नहीं करती । 
/॥ ने ढ्क 


मर 
और मुंह जुला रह गया तो नेस, वह बेशम बन गईं। वास्तव में लज्जा अपने 
देज्य जनों से नहीं की जाती, वह तो एक अ्रकार की झिण्टता है, लज्जा तो बुरे 
कामों से होती है। आँख की लाज” जो कहते हैं उसका भाव यही है कि आंख 
में शर्म होती है तो व्यक्ति बुराई से बचता रहता है। बड़ों के सामने अविनय 
करने से, उनका अनादर करने से और किसी प्रकार का कुक या अभद्र बचने 
वोलने से बचते रहना -यही है आँख की थाज । मुंह ढक के यदि सोस-इवसुर 
से झगड़ती रहे तो क्या वह वहू लज्जावती कहलायेगी ? 


पड़ा अपमान महसूस करता है। 'ेश्र्मा लोगों की नजर में पतित एवं घृणित 
समझा जाता है। जिसे अपने खानदान की, अपने परिवार एवं समाज की भमान- 
मर्यादा का विचार होता है, जिसके मन में यह मावना उठती है कि अमुक 

दुष्कर्म तो कर रहा हूँ पर जोग मुझे क्‍या कहेंगे ? समाज या कहेगा ? और 
हमारे गुरु महाराज को कैसे मैं अपना मुंह दिखाऊँगा ? माता-पिता के सामने 
कैसे जाऊँगा ? पह व्यक्ति सहजतया दुष्कर्म में सवृत्त नहीं होता । उसके मन की 
लाज, उसे गड्ढे में गिरते-गिरते हाथ पकड़ कर बचा लेती है । शर्म एवं संकोच 





जिसे दुसरे के भृति नहीं / हँसरे की कै और तकली' 
से अपने दिल में दर्द हीं होता. समझना हिए उसके इन्सान का दिलि 
नहीं है, वहां सिर्फ के रूप में निर्बेठा है 
पेसार के जितने मी धर्म हैं, पंथ हैं, ॥२ सम्ध्रदाय है उन पसेवका मुत्र दया 
है । पुलसीदास जी ने कह है. 


रया धर्म का शैल है, पाप पैल अभिमान। 
एक आचाय॑ हे फेह्य है 


के जित के तीर पर 
उसी आधार पर हेरे-मरे खडे ३ यदि तट का नानी सूद्ध गया, वक्ष की 
पैया दशा होगी वह भी ससकर डैह पड़ेगा । इसी अकार यदि मन में दया 
पहीं रही, करुणा नहीं र| कोई पेस, कोई क्री पेत्कम॑ पनप नहीं 
पता । जब हृदय में दया होगी तो भनुष्य किसी को केण्ट देते हुए सकु- 
पोचेगा-..बजैसे गड़ा मुझे होती है, बसी ही होती है ।” 


लज्जा और दया । २४१ 


सौम्यता : भीतर भी बाहर भी 


दयाशील ग्रहस्थ का अगला गुण बताया गया है---सौम्यता' । सौम्यता-- 
भर्थात्‌ ज्ञांति, शीतलतता और शालीनता । जिसके हृदय में करुणा होती है उसके 
चेहरे पर, आँखों और वाणी में स्नेह एवं शांति झलकती रहती है। जिस सरोवर 
के भीतर में जल मरा होगा; जिस नदी में जलधारा प्रवाहित होती रहेगी, उसके 
किनारों पर हमेशा शीतलता और सरसव्जता छाई रहेगी । भयंकर ग्रीष्म ऋतु 
में भी उसके तट पर तरी मिलेगी । जलती हुई लू की लपटें भी वहाँ शीतल 
हवा वन जायेंगी | इसी प्रकार करुणाशील हृदय की आक्ृति व वाणी भी सदा 
शांत और मधुर रहेगी । क्रोध और लोभ की ज्वालाएँ उसके हृदय की शांति 
को, उसके मुख की सौम्यता को कमी नष्ट नहीं कर सकती । 

आपकने पुराने मन्दिरों में और पुरानी चित्रकला में तीर्थंकरों के चित्र देखे 
होंगे ? भगवान महावीर के कई चित्र मैंने देखे हैं, दो-दो चार-चार मास की 
तपस्या किये भगवान खड़े हैं; क्षुपा, पिपासा और बाहरी उपसर्ग उनकी काया को 
संत्रस्त कर रहे हैं, किन्तु फिर भी उनकी मुखमुद्रा बड़ी सौम्य, शांत प्रतीत होती 
है। एक चित्र में मगवान महावीर स्वामी ध्यान में खड़े हैं, और दुष्ट चंडकौशिक 
नाग उन' पर जहरीली फू कारें मार रहा है, उनके शरीर पर डंक लगा रहा है, 
और फिर भी भगवान प्रसन्न और प्रशांत भाव से उसे सद्वोध दे रहे हैं । चित्रों 
में इस प्रकार का भाव दिखाया जाता है, वह वस्तुस्थिति का सच्चा प्रतीक 
होता है कि करुणासागर भगवान बाहर में कष्टों की प्रचण्ड ज्वालाओं के बीच 
खड़े रहकर भी अन्तर में अनन्त शांति एवं सौम्यता का अनुभव कर रहे हैं । 

आचार्य ने कहा है-- इतनी ज्ान्ति एवं सामथ्थ्यं हमारे में नहीं है, फिर भी 
आदर्श तो हमारा भी वही है, अतः हमें मी सौम्य एवं .शांत बने रहने का 
प्रयत्त करना चाहिए। जीवन में कभी-कभी क्षोम के प्रसंग भी भाते हैं, हृदय 
को उद्वेलित एवं पीड़ित करने वाली घटनाएँ भी सामने आती हैं, कभी क्रोध 
की ज्वालाएँ भी भड़क उठती हैं, कमी लोभ के ज्वालामुखी भी फूटने लगते हैं, 
किस्तु इन परिस्थितियों में हमारे हृदय का घैये नहीं डिगना चाहिए। यदि 
धैये दूट गया तो मन अशांत हो उठेगा, और एक कण भर पीड़ा भी हमें मण 
भर प्रतीत होने लगेगी, थोड़ी-सी वेदना सी असह्य हो जायेगी । उस समय में 
हमारे मन में शांति एवं समता रहनी चाहिए, हमारे चेहरे पर भी ज्ांति की 
रेखाएँ चमकनी चाहिए। कष्ट में जिसका मुख मलिन और चीमत्स हो जाता 
है, क्रोध में जो लाल-पीला हो जाता है, रोद आक्ृत्ति धारण कर लेता है, 
वह॒तमोगुण का शिकार हो जाता है और अपने मार्ग से लड़खड़ा कर गिर 
पड़ता है । 


के साधना के सूत्र 


बह धोखा देंते, किसी की हत्या करते, मन में पहले संकोच करेगा, उसके हृदय 
में कम्पन होगा और दंगा माता उसका पाप कर्म की ओर बढ़ता हुआ हाथ 
रोक देंगी । 
दया के सम्वन्ध में जितना केंहाी जाये, कम हैं । कई बार कहीं भी जा 
चुका हैं इसलिए यहाँ संक्षेप में इतना ही कहता हूँ कि सदगृहस्त के हृदय में 
दया का अमृत सतत छुलकता रहना चाहिए। किसी दीन-दुःखी को देखकर 
उसका हंदय कंपित होना चाहिए. और उसकी रक्षा एवं सेवा के लिए हाथ 
बढ़ाते जाना चाहिए । यही सदग्ृहस्थ का धर्म है। संम्यवत्व लक्षणों में 
'अनुकंपा' मुख्य लक्षण हैं । आचार्य ने बताया है कि किसी को दुःखी एवं पीड़ा 
से कराहते देखकर क्री जिसके हंदय मेँ कंपन पेंदा नहीं होता, करुणी की हिलोर 
नहीं उठती, उस कंठोर-हंदंय में कभी सम्यवंत्व रूप पुष्प नहीं खिल सकता ) 
आचाये जिनभद्रगणि ने भी ऐसे पुरुष को निर्देय-निरनु्कंप कहकर. पुकारा हैं: 
जो पर कंपंत॑ ददुढूण न कंपए कढिणभावो, 
एसो उ निरणुकंपो . . .*** 
>-वृह० भाष्य९ १३२० 
तो जो श्रावक होता है, सद्गृहस्थ होता है उसके हृदय में तो अर्हनिश अनु: 
कृम्पा एवं करुणा की मधुर हिलोर उठती रहती है । “हें दूसरों का दर्दे देखकर 
स्वयं तड़प उठता है-- 
खंजर चले किसी वे तड़पते हैं हम अमीर । 
सारे जहाँ की दर्द, हमारे जिंगर में है ७ 
करुणाशील शहस्थ जद किसी की आँख में आँसू देखता हैं तो उसकी आँखें 
भी तर हो जाती हैं, और हैं उन आँखों के आँसू पोंछने में अपनी पूरी शक्ति 
लगा देता हैं । एक सहंदय कवि ने रहे ' 


उसकी व्याकुलता देखकर स्वयं व्याऊल जाता हैं; 
काम में लगे जाती है कि हें हर प्रकार से सेवा, सहयोग करके उसकी आत्मा 


हो शांति पहुंचाए । 


३२ 
कीजे पर-उपकार 


सस्कृत साहित्य के एक महान्‌ सच्तकवि भतृ हरि ने अपने नीतिशतक में 
कहा है--- 
श्रोत्र भ्रुतेनेव ने कुण्डलेन, 
दानेत पाणिन तु कंकणेन। 
विभाति काय: करुणामयात्रां, 
परोपकारत तु चन्दनेव । 


कान की शोभा शास्त्र-अवण से बढ़ती है, कुण्डलों से नहीं; हाथ की शोभा 
दान से बढ़ती है, कंकण से नहीं । करुणाशील मनुष्यों का शरीर पर-उपकार 
करने से साथंक होता है, केवल चन्दन के तिलक-छापे लगाने मा से नहीं । 

वास्तव में परोपकार मानव-जीवन का भूषण है| मनुप्य अपना हित गौर 
अपना उपकार करने में तो विना कहे ही रात-दिन लगा हुआ है । अपने स्वार्थ 
का पोषण करने में कोई मनुष्य पीछे नहीं रहता । किन्तु विशेषता तो यह है कि 
वह अपने स्वार्थ और अपने हित से भी अधिक दूसरों के हित की चिन्ता करे। 
दूसरों के उपकार के लिए रात-दिच सोचता रहे | वही मानव, वास्तव में मानव' 
है, और उसी का मानव-जीवन सफल है। 


आचार्य हेमचन्द्र ने तेतीसवें बोल में इसी वात का वर्णन करते 'हुए लिखा 
है--परोपकृति कर्मठ:--गरहस्थ को परोपकार में तत्पर रहना चाहिए । 
प्रोपकार' और 'स्वोपकार' 


परोपकार शब्द कहने से यह सूचित होता है कि उपकार के दो रूप हैं--- 
एक स्वोपकार दूसरा परोपकार । स्वोपकार अर्थात्‌ अपना उपकार जिसे सीधी 


श्र - साधना के से 


'द्विवद्वंकर बनो 


आपने शिवजी की चित्र भी देंखा होगा ? वे महादेव क्यों बने और करें 
बने ? एक कवि ने कहीं 9--जिनके हाथ में हलाहल विप का प्याला है; गले 


में साँप हैं, तन पर भभूत रमी है, गे की छाल पर बैठे हैं, ऐसी सभी 
विचित्र और वीभत्स रिं तियों के बीच भी जो संदा भेसत् और सौम्य आकृति 
लिए विराज ५ पन्ने महादेव कहलाता है 
आपको भी में महादेव । दःखों और संकटों के गरल 
पीकर भी 9 रहना हैं 7 गस हों, मगर त्त 
पर इस बरतें चरितार्थ करनी है, और तभी हो सकती हैं जे आपके 
में घैये, समता चेहरे पर से गेगी । 
एक कहावत है--चेंहरा डृदय का दंपेण है । सुर्खे खित्तस्प वाचक हुदय 
का बाचक है मूह । मूह के की झलकती हैं व्यक्ति के 
जैसे विचार हूँ, कृति भी वैसी ही जिसकी प्रकृति 
में तमोगुण होगा, में क्रोध होगा-“उसकी आकृति बड़ी पैद्र और डरावनी 
लगेगी । जिसे [_ की भावना होगी- उसे ही मन 
में मय छा गा। लोगी और. कंपटी की खकर आप पहचान जायेंगे 
इसकी झूठी हँसी और शैठी मुस्कान मेँ खतरें की घण्टी बज रही हैं। * गौर 
एक सर का चेंहरा देखते ही मन में उसके अति शा 


ही रेखाएं 
इन रेखाओं कोई भी वि्ले नी से पढ़ लेता है 

मैँ अधिक विस्तार में नहीं जाकर आज इतना ही कहना चाहता 8 
सद्गृहस्थ दय को प्रशांत ५ ॥ बनाये रखता 
चाहिए । सौम्यता के पास संदेगात नेह, विश्वास और प्रेम अपने आप 
खा आता दें ! बम्प प्रकृर्ति पैम्य आकँति सज्जन कही भी जायेंगे 
तो लोग अपने आप तका आऑर्दर और. विश्वर्सि करेंगे ? वर्से यही 
ते कही दै तुम जे सबका विदिवासा। प्रेम और सदमाव प्राप्त करनी 
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का कष्ट मिटाने आये थे, और यही एकमात्र उनका उद्देश्य था कि अपने शरीर 
का बलिदान करके भी संसार का कष्ठ मिटाऊँ ! छद्मस्थ काल में उन्होंने कितनी 
यन्त्रणाएँ और कितनी पीड़ाएँ सहीं इसका वर्णन कई वार आप सुन चुके होंगे ? 
संसार में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने सुख की तनिक भी परवाह नहीं 
की । लोगों ने उन्हें पत्थर मारे, शुली पर चढ़ाया, जहर के प्याले पिलाएं, फिर 
भी वे संसार की भलाई की कामना ही करते रहे । तो इन महापुरुषों को हम 
प्रथम कोटि में लेते हैं । जिन्होंने अपने सुखों का बलिदान करके संसार को सुखी 
बनाने का प्रयत्न किया । 


प्रसिद्ध सन्त रंगदास के जीवन की घटना है कि एक बार जब वे बच्चे थे 
तो पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिये और कहा--“बेटा ! जा कुछ फल ले आ !” 


रंगदास वाजार में गये तो उन्हें कुछ दरिद्व और भूखे व्यक्ति दिखाई दिये, 
जो मारे भूख के छटपटा रहे थे । रंगदास ने उन्हें वे पैसे दे दिये । उन्होंने उन 
पैसों का सामान खरीदा और खाकर बड़े प्रसन्न हुए। रंगदास ने यह देखा तो 
उसका हृदय भी प्रसन्न हो उठा । वह खाली हाथ ही घर लौट आया तो पिता 
ने पुछा---/बेटा ! फल नहीं लाया ?” 

बालक ने कहा--पिताजी ! मैं आपके लिये 'अमरफल' लाया हूँ।” 

पिता ने आइचयंपूर्वक देखकर पूछा--“कहाँ है अमरफल ?” 


रंगदास ने कहा--“आप कहते हैं व किसी गरीब को देने से परलोक में 
अमरफल मिलता है, सो मैंने आज रास्ते में भूख से छटठपटाते गरीबों को देखा 
तो अपने पैसे उनको दे दिये, उन्होंने उससे पेट भर लिया और वे बड़े प्रसन्न 
हुए । उनकी आज की भूख मिट गई, हम लोग फल खाते तो दो-चार क्षणों 
के लिए ही हमारा मुंह मीठा होता, किन्तु उन्हें दिया तो इसका परलोक में भी 
फल मिलेगा ।” 

पुत्र की बातें सुनकर पिता बड़े प्रसन्न हुए । 


तो यह वृत्ति संतों की और सत्पुरुषों की वृत्ति है। सामान्‍य मनुष्य में 
इतनी उदारता भी नहीं होती, और इतनी क्षमता भी नहीं होती कि वह स्वयं 
कष्ट झेलकर दूसरे का कष्ट निवारण करे। यह हुई पुरुषों की-प्रथम कोटि ! 


स्वोपकारी मानव 


दूसरी कोटि के पुरुष वे है, जो स्वयं के सुख की हानि नहीं कर सकते । 
अपने स्वार्थ का त्याग कर नहीं सकते । किन्तु साथ में दूसरों के सुख की भी 


हक साधना के सूत्र 


भाषा में स्वार्थ” कहते हैं, और परोपकार--अआर्थात्‌ दूसरों का उपकार, 
परार्थ ! 


अपना पेट भरने के लिए किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं रहती । 
आपके पास रोटी है, और आपको भूख लगी है तो आप क्या करेंगे ? सबसे 
पहले अपनी पेटपूजा ! पहले अपनी चिन्ता करेंगे कि पेट में भूख लगी है तो 
चलो, पहले पेटपूजा, फिर काम दूजा । यह प्राणीमात्र का सहज स्वभाव है कि 
वह सबसे पहले अपने सुख की चिन्ता करता है, और अपना .दुःख दूर करने में 
लगता है । वैसे कुछ सन्त पुरुष होते हैं, जो अपने दुःख-सुख की परवाह नहीं 
करके भी दूसरों के सुख का प्रयत्न करते हैं। इस दृष्टि से संसार में चार प्रकार 
के मनुष्य पाये जाते हैं--- 


एके सत्पुरुषा: परार्थघटका स्वार्थान्‌ू परित्यज्य ये, 
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधिन ये। 
तेथ्मी मानुषराक्षसा: परहित॑ स्वार्थाय निध्नन्ति ये, 
ये निष्चन्ति निरर्थक॑ परहितं ते के न जानीमहे । 


कुछ सत्पुरुष ऐसे होते हैं, जो रात-दिन दूसरों के हित-साधन में ही जुटे 
रहते हैं। उन्हें अपने खान-पान और तन की भी फिकर नहीं रहती । स्वयं 
कष्ट झेलकर भी दूसरों को सुख पहुँचाते हैं। अपना बलिदान करके भी दूसरों 
की भलाई करना चाहते हैं । ऐसे सत्पुरुष बहुत कम होते हैं, वे पहली कोटि में 
आते हैं । 

भगवान महावीर के जीवन-चरित्र में आपने सुना होगा, कि भगवान ने 
सिंघुसोवीर देश के राजा उदायी को उपदेश देने के लिए सातसौकोश का उम्र 
बिहार किया था| कहाँ पर बिहार और कहाँ पर सिंधु सो वीर ! पूर्वी किनारे 
से पदिचमी किनारा ! ज्ञीतकाल की भयंकर सर्दी और ग्रीष्मकाल की जान 
लेवागर्मी ! इतना लम्बा मार्ग और साथ में हजारों साधु-साध्वी ! इन सबको 
साथ लेकर भगवान ने उम्र विहार किया, यात्रा के भयंकर कप्टों का सामना 
किया-किस लिए ? राजा उदायी को उपदेश देने के लिए ! ग्रन्थकारों ने बताया 
है कि इस थात्रा में शीत-ताप के भयानक उपसर्ग के कारण भगवान के सैकड़ों 
साधु-साध्वियों का स्वर्गवास हो गया । मेरे कहने का आशय यह है कि भगवान 
ने इतने कष्ट क्यों उठाये ? यदि वे सिर्फ राजग्रही और पावापुरी में ही विचरते 
रहते तब भी उनका मोक्ष तो अटकता नहीं ! उन्हें केवलज्ान हो गया तो मोक्ष 
की गारण्टी थी, फिर भी इतने घोर कष्ट क्यों सहन किये ? 
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या गजवृत्ति ! आप कहेंगे, गजवृत्ति ! हाँ भाई, हाथी बनना कौन पसन्द नहीं 
करता ? किन्तु उसके गुण भी तो आने चाहिए । आपके सामने अभी मैंने दो 
वृत्तियों का वर्णन किया है, एक मात्र परोपकारी वृत्ति, दूसरी स्वोपकार के 
साथ परोपकार ! आप यदि पहली कोटि में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं 
किन्तु दूसरी कोटि से भी यदि नीचे उतर गये, तो फिर आप मानव की कोटि 
में नहीं रह सकते । स्वोपकार के साथ यदि परोपकार की भावना मन में नहीं 
रही, तो फिर आपका धन, घन नहीं मिट्टी है, आपका वैमव और बल केवल 
घोखा है और दुःख का कारण है। 


सानव-राक्षस 


मनुष्यों की एक तीसरी कोटि भी संसार में है, किन्तु वे वास्तव में मनुष्य 
नहीं, मनुष्य देह में दैत्य ही होते हैं । जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के 
लिए दूसरों को पीड़ा देते है, कष्ट पहुँचाते हैं वे मानव के रूप में दानव हैं । 
जो व्यक्ति अपनी रोटी सेकने के लिए दूसरे की झोंपड़ी में आग लगा दे, वह 
दुष्ट एवं निक्ृष्ट मानव है । उसे यह कल्पना नहीं होती कि इसी प्रकार का 
व्यवहार यदि कोई मेरे साथ करे तो मुझ पर क्या बीतेगी ? भरत हरि ने कहा 


है, ऐसे मनुष्यों को मनुष्य कहने में मेरी जिह्ना को शर्म आती है, अतः उन्हें 
मैं मानव-राक्षस' ही कहता हूँ । 


किन्तु संसार बड़ा विचित्र है, कवि ने मानव-राक्षस तक तो बता दिया, 
पर एक और भी प्राणी होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रयोजन 
के निरर्थक ही दुनिया को संताप एवं कष्ट देते रहते हैं। उन्हें अपनी लगी, 
लगी सूझती है, किन्तु दूसरों की लगी दिल्‍लगी लगती है। दूसरों के घावों पर 
व्यर्थ ही नमक छिड़कर उन्हें रोते देखकर तमाशा करना चाहते है । कवि 
कहता है--वे प्राणी क्‍या हैं मैं कुछ समझ नहीं पाता । वे मांनव तो नहीं, 
मानव-राक्षस भी नही, उससे भी ग्रये-बीते, निकृष्ट और निक्ृष्ट्तम प्राणी हैं । 
वे सिफ संसार के भार हैं, घरती के <दुषण हैं । 

तो बन्चुओ ! आज आपके सामने सद्मृहंस्थ का यह तेत्तीसवाँ गुण आया 
है कि वह परोपकार करने में सदा तत्पर रहे । जहाँ कहीं मी उपकार करने 
का प्रसंग आये-वहाँ सबसे आगे रहे । उसके मन में उमंग होनी चाहिए कि 


मुझे पर-उपकार का पुण्य अवसर प्राप्त हो रहा है । इससे मेरा जीवन कृतार्थ 
हो जायेगा । 


परोपकार करते समय एक विशेष वात और भी समझनी चाहिए कि 


कम साधना के सूत्र 


चिन्ता करते हैं, अपना पेट भरके, दूसरे की वेट भरने की भी जिन्हें भावना 
होती हैं । वे सोचते हैं“ +ह शरीर मिला हैं। तो इससे सिर्फ अपना ही स्वार्थ 
नहीं साधना चाहिए, किन्तु कुछ दूसरों का मी उपकार होता चाहिए ।/ एक 
कहावत है --अपना पेट तो कुत्ता भी पालता है जो दूसरों का पेट पालता हैं; 
वह इन्सान है । उनमें इतना आत्मबल नहीं होता कि स्वयं भूखे रहकर अपनी 
रोटी दूसरे को दे दें। स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुखी कर दे 

उनमें नहीं होतीं, किन्तु स्वये॑ की वेट भरकर दूसरे की पेट भरने की चिन्ता 
भी उन्हें होती है । उनके मन में करुणा होती है, और वे चाहते हैं. कि अपनी 
मलाई के साथ कुर्छ पर की भलाई भी करनी चाहिए । उनमें श्वानवृत्ति नहीं, 
किन्तु गजवृत्ति होती है । आप देखते हैं“ सिर्फ अपना पेंट भरने के लिए 
ही दोड़-घूप करता है । अपने पेट के लिए वह अपनी विरादरी से भी झगड़ा 
कर लेता हैं और, अपने बन्धुजनों से द्रोह करता है । इसके विपरीत हाथी में 
इतनी स्वार्थव॒त्ति नहीं होती, वह स्वयं भी खाता है, और अपने सामने जो 
रखा है वह सूंड से उछालकर दूसरे पशुओं को भी देता रहता है । 


मुझे वचपत की एक बात यादें आती है। मैं जब बच्चा ही थीं; किसनगढ़ 

में देखा करता था कि वहाँ दरवार की हाथीशाला में बहुत से हाथी बे 

थे और उनके सामने बहुत से पूले पड़े रहते । वे स्वयं भी खाते रहते और 

बाहर में गाय या गधा कोई जानवर उनके सामने आती तो हाथी सूंड से 

कुछ पूले उछालकर उसकी ओर फेंक देता । उसके ज्ञी मन में आता होगा, दो 
पूलों से भेरे कोई कमी नहीं आने बाली ढैं; और हे बविचारे की पेट भर 

जायेगा । तो यह हाथी की वृत्ति हैं परोपकार की । इसी वृत्ति को लक्ष्य करके 


हार को कहें उस बुद्धि को घिवक्‍कार है । 
स्वर्ण की जंजीर बंधि श्वान फिर भी श्वान है । 
घुलि-धुसर तन करी, पीता सदा सम्मान हैं! 


कुत्ते को यदि सोते की जंजीर से वध दिया जायें, पवे जी वह ऊँत्ती ही है। 
किन्तु हाथी भले ही सिर पर घूल व मिट्टी उच्चाल कर डाल रहीं हो, गन्दा 
हो, फिर मी वह हाथी है-+श्े ८5 है। कुत्ता उसकी कोई बरावरी नहीं कर 


३३ 
20 की शो की ओर 


शहस्थपधर्म के तेतीस बोनों का वर्णन आपके पामने किया जा चुका है। 
श्न बोलों मे ४हस्थ-जीवन क्षे प्रत्येक पक्ष पर बड़ी सृक्ष 

किया गया है। उसके आन्तरिक एवं वाह्म-जीवन के सम्बन्धों, प्यवहारों तथा 
आदर्शों पर विश्लेषण कैरके आत्ाय॑ ने यह ग्ताने का पैरयल किया है कि 


सादगी एवं स्व 
पेथा उसका हृदय गुणानुरागी, 
उल्यत: गृहस्थ के व्यावहारिक जीवन के अत्येक पक्ष को उन्‍न्दर, स्वच्छ एवं 
परिपूर्ण बनाने को दिशा में आचायंश्री अपना पहुमृल्य चिन्तन मैस्तुत करके अब 
अगले दो बोलों में उसके आन्तरिक जीवन को सुन्दर, पेरम्य एवं संयुष्ट बनाने 


जीवन के छः नन्‍्तरंत शत्रुओं को ई९ हटाता हुआ, और अपनी इच्द्रियों 
पर नियन्त्रण करता हुआ गृहस्थ अपने जीवन को धर्म के योग्य पनाता है । 

| शत्रु कौच ? 

शनु दो प्रकार के होते है, एक बाह्य श्र और इसरे जन्तरंग शत्रु ! बाह्य 


च्ठ 
जैसे 


शत्रु वास्तव में शत्रु नहीं होते, वे तो हमारे जैसे ही मानव होते हैं, हमारे द्च्धु 


साधना के सूत्र 


से । 
मौत भले ही देना, उक बार है, पर दु:ख भत्ते देना 
जिसके भारे तिल-तिलकर मरना पड़े 
भाप दु:ख से ड्रते है और दु. या पत्र की भाषा में कहूँ को 
काम! हे सेंसार पैक्‍्से बद्ञ ड्ख है । है. 


शल की परह चुमने वाली वस्तु क्या है--काम 
विष की परह मारने वाली वस्तु 


अासौवबिफक क) परह क्षणमरात्ञ में भेस्मसात्‌ करने काली- उग्र वस्तु क्या है--. 
| 


विजय की ओर ३५३ 


अपनी वासनाओं और कामनाओं को मारने-में ही सच्ची वीरता है । पारे 
को यदि भस्म बना दिया तो उसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई, अपनी वासना 
को भस्म करो तो कोई बात है। शेरों को, साँपों को और धड़ियालों को मार 
डालने में कोई बहादुरी नहीं है । 

तो मैं आपसे बता रहा था कि काम ही हमारे अंतरंग जीवन का सबसे 
बड़ा शत्रु है। इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, विकार ये सव इसी के रूप हैं । 
और जब तक इन पर विजय नहीं की जाती, तव तक मानव-जीवन का विकास 
नहीं हो सकता । काम को संयत कैसे करें ? इस विषय पर मैंने पीछे के एक 
प्रवचन में भी विस्तारपृर्वंक बताया था। यहाँ तो सिर्फ इतना ही प्रसंग है कि 
'कार्म' मनुष्य जीवन का शत्रु है, और गीता की भाषा में यह बड़ा दुर्जय शत्रु 
है । इस दात्रु पर विजय करने से ही तुम विजेता बन सकते हो । 


क्रोध राक्षस है 


गीता में बताया गया है--कामात्‌ क्लोधः प्रजायते--काम से क्रोध की 
उत्पत्ति होती है। मनुष्य जब किसी विषय की कामना करता है, उसे पाने के 
लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्त जब सफल नहीं होता है, उसके अभीष्ठ विषय 
की प्राप्ति नहीं होती है तो उसका मन क्रोध से बुद-बुदाने लग जाता है । वह 
भीतर ही भीतर तपने लगता है, सन्‍्ताप बढ़ता है और फिर उस क्रोघ व क्षोम 
को रोक नहीं पाने के कारण वह वाहर उमड़ गाता है । 

काम रूप शत्रु मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाता है, किन्तु क्रोध भीतर 
सी वेचैती पैदा करता है और बाहर भी । वाहर में भी वह आग बरसाने लग 
जाता है। क्रोधी अपनी शान्ति तो मंग करता ही है, किन्तु अपने परिवार की, 
पड़ौप्तियों की और समाज एवं देश की शान्ति भी नष्ट कर डालता है। क्रोध 
में आकर मनुष्य विवेकश्रष्ट हो जाता है, वुरी तरह बकने लगता है, मार-पीट 
करने लगता है और बड़ा रोद्र एवं भयानक रूप धारण कर लेता है। काम 
मनुष्य को निलेज्ज बनाता है, और क्रोध क्रूर बनाता है । इसलिए क्रोघ को 
कहीं राक्षस कहा गया है, कहीं देत्य कहा है, और कहीं चांडाल कहा है । 
_ एक कहानी है। एक तपस्वी सन्त थे । बड़ी उग्र तपस्या करते थे । उतकी 
तपस्या के प्रभाव से देवता सेवा किया करते थे । एक वार तपस्वी मुत्ति मास- 
खमण के पारणे के लिए कहीं गोचरी जा रहे थे । गली बहुत संकड़ी थी, उधर 
से एक धोबी गधे पर कपड़ों का गट्ठर डालकर आ रहा था ! मुनि बचने की 
कोशिश कर रहे थे, फिर भी संकड़ी गली होने से गद्ठर की टक्कर लग ग्रे 
और मुनिराज भूमि पर- गिर पड़े । गिरते ही मुनिराज को क्रोघ भा गया । 


३५२ साधना के सूत्र 


विष बुझे वाण के समान और तीखे भालों के समान कोई ,पीड़ादायक वस्तु 
है तो वह है-कीम ] काम मनुष्य के भीतर छुपा वह भस्मरोग है, जो कमी 
भी उसे शान्ति एवं प्रसन्नता प्राप्त . नहीं करने देता । जो कामनाओं से घिर 
जाता है, वह सब कुछ पाकर भी खाली रहता है। क्योंकि कामना का महांगते 
कभी भी भर नहीं सकता । एक आचार्य ने बताया हैः 


समुद्र इवहि कामः भैव कामस्यान्तो5स्ति' 
_तैत्तिरीय ब्रा० शरा+ 


काम समुद्र की तरह अगाव और असीम है । जैसे समुद्र की कोई ओर- 
छोर नहीं, वंसे काम की भी कोई कहीं ओर-छोर नहीं, कहीं किनारा नहीं । वे 
इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं--इच्छाह आगास समा अणंतिया १ संसार 
में धन-धान्य, मोगोपभोग की बस्तुएँ सीमित हैं, परिमित हैं और इच्छा है 
असीम, अनन्त ! तो सीमित वस्तु से असीम इच्छा का गड़्ढा कैसे मर सकता 
है ? और फिर प्रत्येक प्राणी की इच्छा असीम है। संसार में इसीलिए संपर्ष 
होते हैं, युद्ध होते हैं, कलह और झगड़े होते हैं, कि वस्तु कम हैं, और वस्तु को 
प्राप्त करने की लालसा अधिक है। बस यही ढुःख का मूल है। ' 


सुख का उपाय 


एक वार एक साधक ने प्रभु से पूछा-ः “मंते ! इस संसार में चारों और 
दुःख ही दुःख है ! कहीं इच्छाओं के इन्हे हो रहे हैं, कहीं वासनाओं का नग्न 
नृत्य हो रहा है, उनमें से दुःख की चिनगारियाँ फूट रही हैं, और अश्ञान्ति एवं 
उद्विग्तता फैल रही है, तो इस दुःख से दूर होने का, बचने का कोई उपाय 
भी है? 
भगवान ने कहा-- है दुःख से वचा जा सकता है! 
साधक ने पूछा--/मंते ] बह उपाय मुझे बताइए ।! 
अग॒वान ने एक सूत्र में उसे दुःख से बचने के उपाय बताया--फा्मे कमाहि, 
कमियं खु दुबे“ साधक ! तू कामनाओं से दूर हो जा | बस तेरे दुःख दूर ह्दो 
जायेंगे । कामना ही दुःख है, जिसने कामना को जीत लिया उसने सब दुःखों 
को जीत लिया । उद्दूँ के प्रसिद्ध शायर जोक ने कहा हैः 
तन सारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता 
अगर पारे को ऐं. अक्सीर गर मारा तो कया मारा ! 
' घड़े मूजी को मारा नप्से-अम्मारें को गर मारा 
नहंगी अजदहा ओ घेर नर मारा तो क्या सारा ? 


विजय की ओर ३४५३ 


अपनी वासनाओं और कामनाओं को मारने में ही सच्ची वीरता है । पारे 
को यदि भस्म बना दिया तो उसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई, अपनी वासना 
को भस्म करो तो कोई बात है। क्षेरों को, साँपों को और घड़ियालों को मार 
डालने में कोई वहादुरी नहीं है । 

तो मैं आपसे बता रहा था कि काम ही हमारे अंतरंग जीवन का सबसे 
उड़ा शत्रु है। इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, विकार ये सब इसी के ख्प हैं। 
और जब तक इन पर विजय नहीं की जाती, तब तक सानव-जीवन का विकास 
नहीं हो प्कता। काम को संयत कैसे करें ? इस विषय पर मैंने पीछे के एक 


कम मनुष्य जीवन का तु है, और गीता की भाषा में यह बड़ा 'हुजय झत्रु' 
है । इस शत्र पर विजय करने से ही तुम विजेता बन सकते हो । 


उत्पत्ति होती है। मजुष्य जब किसी विपय की हामना करता है, उसे पाने के 
लिए प्रयत्त करता है; और प्रयत्न जब न जल नहीं होता है, उसके अभीष्ट विपय 
की प्राप्ति नहीं होती है तो उसका भन्र क्रोध से बुद-बुदाने लग जाता है । वह 
भीतर ही भीतर तपने लगता है, पन्‍्ताप बढ़ता है और फिर उस क्रोध व क्षोम 


कैगस रूप शत्रु मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाता है, किन्तु क्रोध भीतर 
भी वेचैनी पैदा करता है और बाहर भी । बाहर में भी वह आग वरसाने लग 
जाता है। क्रोधी अपनी शान्ति तो भंग करता ही है, किन्तु अपने परिवार की, 
पड़ीसियों की और समाज एवं देश की शान्ति भी नष्ट कर डालता है। क्रोध 
में आकर मनुष्य विवेकअ्रष्ट हो जाता है, बुरी तरह बकने लगता है, मार-पीट 
करने लगता है और वड़ा रौद्र एवं भयानक रूप धारण कर लेता है। काम 
मनुष्य को निलेज्ज बनाता है, बौर कोध नर बनाता है। इसलिए क्रोध को 
कहीं राक्षस कहा गया है, कहीं दैत्य कहा है, और कहीं चांडाल कह है । 

एक कहानी है । एक तपस्वी सन्त थे। बड़ी उम्र तपस्या करते थे । उनकी 
तपस्या के श्रभाव से देवता सेवा किया पते थे शक ओर पेपस्वी मुनि मास- 
पमण के पारणे के लिए कहीं गोचरी जा रहे थे । कनी तहत संकड़ी थी. उधर 
से एक धोवी गधे पर कपड़ों का गदठर अचकर जा रहा धो । गनि बचने की 
कोथिश कर रहे थे, फिर भी संकड़ी गली > ने से के 


हि गट्‌ठर की टक्कर जग गई 


निराज भूमि गिर पड़े रते 
और मुतिराज भूमि पर गिर $। गिरते ही भुनिराज को ऋ्रेव आ गया । 


३५२ साधना के सूत्र 


विप वुझे वाण के समान और तीखे भालों के समान कोई पीड़ादायक वस्तु 
है तो वह है--क्ाम | कम मनुष्य के भीतर छुपा वह भस्मरोग है, जो कभी 
भी उसे शान्ति एवं प्रसन्नता प्राप्त नहीं करने देता | जो कामनाओं से घिर 
जाता है, वह सब कर्ज पाकर भी खाली रहता है । क्योंकि कामना की महागत॑ 


कभी भी मर नहीं सकता । एक आचाये ने बताया है-: 


. 


समुद्र इवहि कॉम: नव कामस्यान्तो5स्ति' 
__तैत्तिरीय ब्रा० शरा*+ 


काम समुद्र की तरह अगाध और असीम है । जैसे समुद्र का कोई ओर: 
छोर नहीं, बैसे काम का की कोई कहीं ओर-छोर नहीं, कहीं किनारा नहीं । वे 
इच्छछाएँ आकाश के समान अनन्त हैं---इच्छाह आगास संभा अणंतिया १ संसार 
में घन-धान्य, मोगोपमोग की वस्तु सीमित हैं, परिमित हैं और इच्छा है 


७0 * स्‌ 
होते हैं, युद्ध होते हैं, कलह और झगड़े होते दैं। कि 5 क्रम है, और वर्स्तु को 
प्राप्त करने की लालसा अधिक है । बस यही दुःख का मूल 


सुख का उपाय 


एक बार एके साधक ने प्रभु से इटी- “अति ! इस संसार में चारों भर 
दुःख ही हु: है । कहीं इच्छाओं के इन हो रहे हैं, कहीं वासनाओं की नग्न 
नृत्य हो रहा हैं, उममें से दुःख की $ फूट रही हैं, भी अज्ञान्ति एवं 
उद्विग्तता फैल रही है, तो इस दुःख से दूर होते का, बचने की कीई उपाय 


अगवान नें कहा-- हैं ] दुःख से वचा जा सकता हैं 8 
साधक ने पूछा--/मभंते | बह उपाय मुझे बताइए 

भगवान ने एक सूत्र में उसे दुःख से बचने का उपर्य बताया--कामे कमाहिं, 
क्मियं खु डुब्खं-7 लीवर | तू कामनाओं से ई हो जा £ वस तेरे दुःख दूर 
जायेंगे । केमिना ही दुःख है जिसने कामना को जीत लिया उसने सर्वे 5: 
को जीत लिया । उर्दू के अ्रप्तिद्ध ज्ञायर जौक ने कही है-- 


न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो. जाती 


नहँगो अजदही ओ शेर नर मारा तो क्या मारा १ 
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विजय की ओर शश० 


है--करोध मन का धुओआँ है--कोधो बुच्चति धुमो--जो क्रोधी स्वभाव का होता 
है, रात-दिन उसके भीतर अग्नि की तरह सन्‍्ताप बना रहता है, जिसमें उसके 
आत्मगुण त्तो जलते ही हैं, किन्तु शरीर के रक्त, मांस, वीर्य आदि भी जलकर 
खाक होते रहते हैं ॥ अतः सद्गृहस्थ जोकि शरीर एवं मन को स्वस्थ रखना 
चाहता है, उसे क्रोध पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए । 


सोह और लोभ 


क्रोध के वाद नम्बर तीन का शत्रु है--मोह और चार नम्बर का है लोम ! 
गीता में काम से क्रोध, और क्रोध से मोह की उत्पत्ति बताई है--क्रोधाद 
भवति सम्मोहः--क्रोध से मनुष्य अत्यन्त मूढ़ एवं विवेकहीत हो जाता है, मोह 
से प्रस्त हो जाता है और मोहग्रस्त मनुष्य की बुद्धि पर आवरण आ जाता है, 
स्मृति दूषित हो जाती और अन्त में वह विनाश के महागते में जा गिरता है--- 

जैसा कहा है न्न्न्न्नन 

सम्मोहाद स्मृतिविश्वसः, 

स्ृति भ्रशाद वुद्धिनाशो वुद्धिनाशाद श्रणश्यति। --गीता० २॥६२-६३ 

“>मभोह से स्पृति-विश्रम पैदा होता है, स्मृति-विश्रम से बुद्धि का नाश हो 
जाता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य पत्तित हो जाता है, नष्ट हो 
जाता है। 

म्ढ़ता से विनाश 


अनुभव से देखा जाय तो यह बात शत-प्रतिशत सही है कि जब मनुप्य पर 
मुढ़ता हावी हो जाती है, तो वह्‌ विचार एवं विवेक से शुन्य हो जाता है । फिर 
उसे कृत्य एवं अकृत्य का भान नहीं रहता, वह मोहग्रस्त होकर कुछ भी कर 
बैठता है । मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी के लिए भी बताया गया है कि जब 
लक्ष्मणजी का आयुष्य पूर्ण हो गया तो रामचन्द्रजी भाई के मोह में इस प्रकार 
विक्षिप्त हो गये कि उनके शव को लेकर गले से लिपटा लिया, और बोले--- 
कौत कहता है मेरा माई मर गया ? मेरा लक्ष्मण नहीं मर सकता, यह नाराज 
हो गया है, मैं इसे प्रसन्न करके जगाऊँगा । और छह महीने तक उनकी लाथ 
को कन्घे पर लिए घूमते रहे । ऐसा वर्णन पुराने जैनग्रन्थों में मिलता है | तो 
यह मोह की महिमा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा नीति एवं विवेक के 
साक्षात्‌ स्वरूप को भी विज्लिप्त बना दिया और नहीं करने जैसे कृत्य भरी करवा 
दिया । गौतमस्वामी के विलाप की बात भी ज्ञाप लोग सुनते है---मगवान 
महावीर के निर्वाण का सम्बाद सुनकर वे किस तरह बच्चों की तरह विलाप 


के साधना के सूत्र 


है. 


तपस्वी यें; कण तेजोलेदया भेचएंड थी, बोले-- भरे हित | अस्घा होकर चर्लती 


धोबी तो जात, उसे वेंया परी मुनिराज स्वी हैं या बस, 
बह भी मुर्नि देने लगा । मुनि की झडक गयी, उन्होंने दो 
चार बात कहीं धोबी ने छुर्तिराज को पकड़कर पट जमीन पर, और 
छादी पर बैठ गया । घुसे और सुक्कों से खत र्म्मत डाली । तभी नर्स 
पास के लोग दौड़े आये, धोबी की डॉट कर हंदायों । मुनिराज की 
क़ोध उतर गयीं, उन्हें में बड़ा पछवात्ताप हुंगी “देखो, के क्रोध में अं 
हो गया ते उन्हें अपने कृत्य बड़ी ग्लारनि आई । 

सँमाले और गरेडी दूर चलें कि वह में आकर वें करने लगा । 
मुनिराज देवानुपध्ि थे देर कहाँ चले १" देवता 


लो हीं + 
__ “महाराज ] आप पर कौन हीश उठा सकती है, देखूँ किसकी मजाल 


१4 जय अआाकाक २ प्रबनव्याकरण श्र 


विजय की ओर ३५७ 


दीवारशतं दास्पामि. . .(दिव्यावदान, कावेल सम्पादत १८८६, पुृ० ४३४) जो 
मुझे एक श्रसण का मस्तक देगा मैं बदले में उसे सौ दीनार दूंगा ।॥” जैन एवं 
बौद्धग्रन्‍्यों को जलाना, मन्दिर एवं विहारों को नष्ट करना तो मामूली बात 
थी । कहते हैं दक्षिण का एक सुन्दर पाण्ड्य राजा जो पहले जैन था, फिर सन्त 
तिरुज्ञान सम्वन्दर की शिष्पता ग्रहण कर शैव बन गया, उसने आठ सहस्र जैनों 
के रक्त से फाग खेला था । 


मैं बता रहा था कि ये घटनाएँ धामिक उनन्‍्माद का घुणित रूप बता रही 
हैं। सांप्रदायिक मोह, जो उन्प्राद के रूप में ही अक्सर फूठता है, कितमे हिन्दू 
और मुसलमानों के खून की होली खेलता है, किसी से छिपा है ? इसी तरह 
जाज सत्ता और पद के मोह में अंधे होकर अनेक व्यक्ति बड़ी दर्दनाक हत्याएँ 
कर रहे है। चलते हुए राष्ट्र नेता को गोली दाग देना, सोते हुए प्रतिद्वन्दी की 
ग्देत काट डालना ये सब घिनौने कुक्ृत्य मनुष्य के इसी अन्धमोह या उन्मराद 
से प्रेरित होते हैं। सामाजिक एवं पारिवारिक तथा व्यक्तिग्तत जीवन में मनुष्य 
मोह-मूढ़ होकर अनेक दुष्कृत्य, अनैतिक एवं निदनीय आचरण कर बैठता है, 
और अपनी भ्रतिष्ठा एवं सम्मान से च्युत होकर आत्मा की उच्चता से गिरता 
ही है, सामाजिक हृष्दि से भी गिर जाता है। 

इसलिए आचायें ने बताया है कि सद्गृहस्थ जो कि संसार में सुखपुर्व॑क 
जीना चाहता है, उसे मोह पर विजय पाने की कोशिश करनी चाहिए और कम 
से कम उस मोह पर तो जरूर ही--जो उसे मूढ़ बनाकर, उन्मत्त एवं चिक्षिप्त 
बना डालता है! 


०० हे 

लाभ पाप का बाप 

लोभ के लिए तो संसार में प्रसिद्ध कहावत है--पाप का बाप कौन ? 
लोभ ! ऐसा कोई पाप नहीं, दुष्कृत्य नहीं जो लोभ में मूढ़ हुआ मनुष्य नहीं 
कर डाले । मैंने यहाँ तक सुता है कि जो कम्ताईखाने हैं, उनमें वकरे काटने वाले 
नौकरों को १० पैसा प्रति वकरा पिलता है । अब सोचिये १० पैसे के लिए 
एक जोव की हत्या कर डालना कितनी जजन्यवृत्ति है। पर बात यह है कि 
यह पैसा ऐसी चीज है कि मनुष्प को पायल बना देता है। थोड़ा-सा लालच 
किसी को मिल गया तो वह मनुष्य की भी हत्या कर डालता है। जो टके की 
टकटकी में भटक जाता हैं, वह फिर धर्म-कर्म, पुण्य-्पाप कुछ नहीं सोच सकता । 
ऊँचे घरों में उत्पन्न हुए कुलीन व्यक्तियों को भी मैंने देखा है कि थे ऐसे-ऐसे 
व्यापार कर रहे हैं जिन्हें सुनें तो आपको भी आदचये होगा | और मन में घृणा 
भी पैदा होगी कि--क्या आदमी है, पेसे के लिए इत्तना नीच छुत्य कर 


३५६ साधना के सूत्र 


करने लग गये १ जो गौतम चार ज्ञान चौदह पूर्व के ज्ञाता, समस्त वाहमय के 
हस्पति, अक्षर-वर्ण के प्रत्येक संयोग के रहस्यवेत्ता--वें गौतम भी मोह में 
ग्रस्त हो गये । इसीलिए तो मोह को सबसे वड़ी मलल बताया है | पअगवान नें 
कहा हैं _मोहो हओ जस्स न होई तण्हा जिसले मोह को नष्ट कर दिया 
उसके मन में किसी प्रकार की तुष्णा, लालसा और कामना चैदा ही नहीं होती । 
जिसका मोह कर्म खत्म हो गया, उसके नये कर्म की वन ही नहीं होता-7 

एवं कम्मा ने रोहंति सोहणिज्जे खयं गते 


मैंने व्यायदर्शन जवें पढ़ी था तो उसमें आचार्य अक्षपाद की एक सूत्र आया 
था--तैपषां मोहः पापीयान्‌ _रागढे प आदि विकारों में मोह सबसे दुष्ट एवं 
हानिकारक है । मोह से मनुष्य मूढ हो जाता है, और मूर्क मनुष्य कुछ की कर 
बैठता है । 

मोह के विविध रूप 


संसार में अर्ज जितने प्रकार की लड़ाइयाँ चल रही हैं उनमें मोह की 
सबसे मुख्य हाथ है | परम्परा व्‌ सम्प्रदाय की भी मोह दोता है, जाति का भी 
मोह होता है, पार्टी का भी मोह होता है, पद का भी मोह होता हैं । आप, 
प्रान्त, देश और संस्कृति की ही मोह होता है । मोह क्के सैकड़ों-हजारों रूप 
हैं ॥ जब तक विवेक जागृत रहता है, मोह की कुछ अंश हो, तब भी वह चुक- 
सान नहीं कर सकता, किन्तु जैसे ही मोह उम्रहप धारण कर लेता है, तो विवेक 
लुप्त हो जाता है. और मोह उत्माद वन जाता हैं । किसी व्यक्ति के मन में 
अपनी परम्परा और, सम्प्रदाय की मोह उमग्ररूप से जगता हैं तो वह दूसरी पर 
म्परा और सम्प्रदायों को समाप्त करने के लिए मचल उठता हैँ । 

ज्ञानोदय (६ ६५६-अवदूबर ३९ ३२) में मैने एक लेख पढ़ा था, उसका 
शीरपक तो मुझे स्मरण नहीं, किन्तु उसमें धार्मिक उत्माद के कारण संसार में 
किस प्रकार के हत्याकांड हुए हैं इसका बड़ा रोमांचक वर्णन किया गया था। 
अन्य देशों में ही वीं: किन्तु जो भारत धर्म भूमि कहलाती हैं उसमें किसी जमानें 
में जैन भर बीद्धों पर भयंकर अत्याचार हुए दें । हिन्दू राजा पुष्पमित्र शुग, 
जिसने भारत से बौद्धर्म के लोप की बीड़ा उठाया थीं उसने सैकड़ों-हेजी रा 
श्रमणों को अपनी तलवार से उड़ा दिया था । बीद्धग्रन्य वदिव्यावदारने में उसकी 
बह भीषण घोषणा आज जी उद्ग कित हैं--यो में श्रमणशिरों दास्पति तस्याईं 

8 नरक रकम कक 
2 उत्तराव्ययत देर २ बद्माश्रुतस्वन्ध ४४ 
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प्रेस गली अति साकड़ी, तो मे दो न समाय | 


धर्म की; प्रेम की यह गली इतनी संकड़ी है कि यदि इसमें अहंकार खड़ा 
रहता हैं, तो ज्ञान, ध्यीन, घ॒र्म और एण्य को रास्ता हीं नहीं मिल सकता । 
अतः आचार्यों ते कहा है--संदगरहस्थ अपने अहंकार पर. विजय प्राप्त करता 
रहे, मत को सरल और वि /। घक 
सकता है । 


हमारा छंण अंतरंग शक है--मात्सये । मात्सये का अं है--ईर्ष्या, 
असू्या, डी ] 


सरे की उन्नति एवं अभिवृद्धि होते देखकर, दूसरे एवं सत्कम 
करते देखकर मेंते मे प्रसन्नता आनी चाहिए-: कि यह धन्य ऐसा सुयोग 
प्राप्त कर रही है, इसने अपने जीवन की कृतद्धत्य ग्रे खुले दिल से दान 
दे रहा हैं, किसी की सेंवा कर रहा हैं, यो घर्म-ध्यान न को सर्फल बना 


प्रचलित है। वी भावना छे फिर चार भावना और हैं! उनमें प्रमोद 
आावता हैं, जिसकी थे है दूसरों का 97४ देखकर मन में प्रमुदित होता । गुण 
व गुणी को देखकर आनन्द तेंथा उल्लास वी करना । उसमें कहें 
गया हैं 


बने जहाँ. पी उत्तकी सेवा, 
फरवे यह सुख पदे १ 
होऊँ नहीं कुतध्न कमी से, 
द्रोह से मेरे उर अआवे । 
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त॑ दोसहेउं अमणुन्नमाहु, 
समो य जो तेसु स बवीयरागो १ 


चक्षु की प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि वह रूप को अहेण करती है । जो 
उसके शुद्दीत मनोज विषय पर आसक्ति करता है, वह णग का हेतु बन जाता 
है, जो अमनोज्न विषय प८ छेद करता हैं; वह द्वंप का हेंतु वन जाता है 
और जो मनोज्ञ-अमनोज्ञ पर समभाव रखता है वह बीतराग भाव की साधना 
करता है । 


तो मैं आपसे बता रहा था कि इन्द्रिय की प्राप्ति स्वयं में बुरी नहीं हैं, 
बुराई और भलाई, हिंत और अहिंत उसके प्रयोग पर निर्भर करता है । यदि 
आपने इन्द्रियों को अपने अधीन नहीं किया है, उन्हें खुली छूट दे रखी है, तो वें 
विषयों में आसक्त होकर आपकी आत्मा का इतना अहिंत कर सकती हैं, गिर्तिनों 
एक दुश्मन भी नहीं कर सकता  ज्ञास्त्र में कहा है 


नत॑ अरी कंठछेतता करेई) 
ज से करे अप्पणिया ढुरप्पा । 


__र्देन काटने वाला शैईई की उतना अहित नहीं करता जितना अहित 
दिपयों में खेव्व, इन्द्रियों के वशीभूत हुई कुमागेंगामिनी अपनी आत्मा 
करती है । 


गीता में कहा है-- इस्द्रियाँ बहुत चंचल है हवा से भी अधिक चंचल है, 
यदि इन्हें थोड़ी-सी भी ढील दे दी, तो वे तुरच्त विपयों की ओर दौड़ने लगती 
हैं गौर आत्मा को पतन के गठे में ढकेल देती हैं-- 


बलवान इस्द्रियग्रामो विद्वांसमपि फर्षति १ 
इन्द्रियों का समूह बड़ा बलवान है, विद्वानों और. ज्ञातियों को भी ये खींच- 


किशत 


कर ले जाती हैं । जा मनुष्य इन्द्रियों के वशी भूत हो जाता है, उनकी दासता 
स्वीकार कर लेता है वह शीघ्र ही विनण्ट हो जाता है । 


कल्पना करिए--ैंपिं भोजन करने बैठे हैं, सुन्दर और स्वादिष्ट झओोजन 
आपके सामने भी गया, आपने खाना शुरू कर दिया । पेट में जितनी जगह थी, 
खा लिया, पेट भर गया । किन्तु वस्तु इतनी स्वादिष्ट है कि जीम से स्वाद 
नहीं छूट रहा है । पेट में जगह नहीं है, भीर जीम स्वाद नहीं छोड़ रही है, 
फिर भी खाते जा रहे हुं तो आखिर क्या परिणाम होगा ? घेट से ज्यादा 
| गेमार पडेंगे। रोग आयेंगे और आखिर कंप्ड उठाना पड़ेगा । थीं 


3 साधना के सूत्र 


गुण-प्रहण को भाव रहे निंत, 
दृष्टि नें दोषों. पर जावे । 
इस प्रमोद भावना से मनुष्य के अस्त:करण में लगी हुई अहंकार और 


मात्सये की गाँठे छत जाती हैं, हेदय सरल, विनम्र एव गुणानुरागी बनता हैं 
औरर मनुष्य अपने छठे बत्रु--मात्सयें पर विजय करने में अग्रसर होता है । 


इुन्द्रिय-विजय 


अस्तरंग शर्तरुओं पर विजय करने के सीट ही आचार्य ने इस्द्रियों की वेश 
में करने की वॉर्ते भी कही हैं और यह गृहस्थधर्म का पैतीसवाँ पंथीं अन्तिम 
सूत्र हैं । आचाये की शब्दावली की सूद विवेचन करने पर (विजय के दो रेप 
हमारे सामने आतें हैं । एक विजय होती है--शरत्रु को नष्ठ करनों तथा दूसरी 
विजय है को अधीन करना । जो शत्रु खतरनाक हींता है, तथा जिसका 


कोई विश्वास नहीं कि वर किस समय धोखा देकर अर्निष्ट कर जाये, राज- 


प्रवृति 
ऋेध आदि जो अन्तरंग श5३ हैँ, वे पहली कोटि के शर्ऊ हूँ, उनकी तो प्ट) 
ही करना पड़ता है क्योंकि वे कमी भी मतमी के अनुकूल नहीं हो सकते, ते: 


प्लेज 


आचार्य ने उनके लिए धुरिहार शर्त की योजना की हैं । उन दात्रुओं को तो 
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में सक्षम हो सकता हैं जी अपनी ड्र्द्रियों को, मरते को वेश मेँ करे की दिशा 
में सतत प्रयत्नशील रहेंता है । 


गृहस्थधर्म के ये पैंतीस बोल आचारये हेमच ने बताये हे उनकी व्याख्थी 
सैंने आपके सर्मर्के को हैं । ऊँ बोलों की तो बहुत ही सर्णेप मेँ करनी 
पड़ी हैं कुछ को पधर्फ परिचय देकर ही छोड़ दिया है । कुछ बीते ऐसी 
हैं जो शब्दास्तर से 5 रामीआ गई हैं--किन्‍्त कुल पिलाकर ईर्त समस्त 
बोलों का सा चार्य ने अेस्तिम एक ही वो मं उपसंहार के उप में रख 
दिया कि“ सूचित या नहीं सूचित से विधियों, और आचार प्रणालियों 
का पालन वहीं गृहस्थ समुचित रूप में कर सकेगा जिसके सामने आत्मानुशासन 
का लक्ष्य रहेंगी । आत्म-विंजय और आत्म-स्वरूप की उपलब्धि की घ्येय जिसकी 
होगा, वही व्यक्ति स्थाय से धते कमायेगा, उपाजित पने जन-सेवा मे 
लगायेगा अपने जीवन मेँ सात्विक गुणों का विकास करेगा और मन एवं ड्न्द्रियों 
को विपयाभिमुखता से हटाकर अस्तरमुखीन बनाने का प्रणत्त करेगा । उसी 
सद्गृहरुथ के लिए यह समस्त उपक्रम, उपदेश प्रव प्रवचन किया गया है । 


घर साधना के सूत्र 


सी चीज सामने आ गई जिसे खाने से बीमारी होती हैं। किन्तु खाने में 
-बादिष्ट लगती हैं, खाते जा रहें हैं। तो उसका परिणाम क्या होगा ! बीमारी, 
पीड़ा और अच्तें में मृत्यु 


तो यह दें 'रसना' की खुली छूट देने का परिणाम ] खाते-खाते जवें पेट 
पर गया, यीं आपने देख लिंयों कि इस-चीज को खाने से नुकतान होता है 
रन्‍्त जीम पर कई कर. लिया, तो नंगे रोग से भी बचे गये, और पीर्डी से 


कि इन्द्रियाँ उसे पर हावी एएँ, वह दास ने वेनते जाये, किन्‍्ते 
मं को अपने वश में रखे, इ्र्द्रियों का स्वामी वेनकर रहे ड््द्रियों 
ब॒श में कर सकता है, मन पर कीबू की क्‌ दर भी अपने 


केशीस्वामी में जब गौतमस्वामी से पूछा- हजारों शत तन 
में आप कैसे मिर्मय होकर बैठे हैं? तो गौतमस्वार्म हैं--मैंने ए (मन) 
को जीत लिया है, उसे जीतने से पाँचों (इन्द्रिय) भी जीत ली गई हैं, और उर्ते 
पाँच को जीतने से दसों (चार कंपाय) पर ही मेरी विजय हो गई और अब 
मुझे किसी भी शत्रु से कोई भय न्त 
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विजय का मूल क्या है? एक मेरे इस्द्रिय । बेस ही 

पर जिसने विजय कर ली मेँ उसके लिए कहीं भी कोई शर्त नहीं रहा: 
कहीं भी कुछ मं नहीं रहा 

यद्यपि ग्रृहस्स की प्राथमिक हैं; ते गृहस्थाल में रहता 

हुआ सम्पूर्श ड्न्द्रिय विजेता नहीं बन सकता, भी मे रस की जी 

सकती हैं । किन गृहस्थ-जीवेत के लिए आवश्यक ही है कि ड्स्द्रियों पर 

संयम करने अभ्यास कीफे डून्द्रियों पर विजय प्राप्त करने की दिशा में 

प्रयत्नशील बना रहें। त्मी द्विपयों के पीछे बेतहाशा दौड़ ने 

लगाये ! से यह लक्ष्य और भरर्वितां जिस ग्रहस्थ के न में होती के वि 


'युही धर्माय कलपते -- वहीं गृहस्व, में जो उपयुक्त घर्म-साधनो के सूत्र 
गये हैं, उर्नकीं पालन करने के योग्य होता है, इन घर्मसूत्रों की साधना करने 


मन को असन्त 


एव. 
बुद्धि को धर्मानुगामिती 
बनाने के लिए, 
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